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॥ श्री न्व 


सादरं समपणेधूशळ वन्त» 
gaa गुरुविष्णुर्गुरुदेंचो महेश्वरः | -- 
शुरुः साक्षात्पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवेनमः ॥ 
श्रीमतां पदघाक्यप्रमाणपाराचारीणधुरीणानां चिचिधविद्या- 
ग्रन्थप्रणयनचणानां प्राच्यप्रतीच्यचहुशास्त्रषिचक्षणानां शास्त्रः 
जीघनानां निखिलानघद्यगुणगणालं्तानां समस्तभूमण्डळनिग्रहः 
स्थानीङृतप्रतिपक्षजन्मनाम्‌ धमेधुरन्घराणां जगदस्बाप्रसादाल्लब्ध- 
विश्च चिश्नुतवै दुष्यज्जुषाम्‌ विद्वद्धौरैयाणां स्ेतन्त्रस्वतन्त्राणां श्री 
शुरुचरणानां सरस्घत्यपराचताराणां दुस्तरविद्याणेवससुत्तरण- 
प्रकरीङृतमहाचीरपराक्रमाणां शिष्यानुग्रदकाङ्क्षया प्रत्यक्षः 
शिघाचताराणाम्‌ करुणावरुणाल्यानां बड्प्रान्तीयविद्वन्मण्डलः 
मण्डनानाम्‌ चिक्रमपुरान्तर्गतरोलवासाइल ग्रामवास्तव्यानां 
प्रात:र्मरणीयपुण्यश्लोकविद्याळङ्कारोपाधिकवामाचरणात्मजानां 
तत्रभवतां आचार्य्रवराणां श्री करुणामयसरस्वतीमहाभागानां 
करकमल्योमिलिन्दायताम्‌ गुरुमण्डल छादशपुष्पं 
ब्राह्मपुराणमिदम्‌ सादरम्‌ 
gaq! 


a किञ्चिन्नूतनं वस्तु दातुं निष्ठाऽस्ति मामिका | 
matas भगचन्नर्पितं प्रीतयेमुदा ॥ 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


प्राण विद्या 


मानवीय जिज्ञासा की उत्कट पिपासा को गवेषणा द्वारा 
शान्त किया जाता है। गवेषणा का आधार है प्राचीन साहित्य, 
प्राचीन निर्माण तथा पुरातत्त्व सफल जिज्ञासा से देश एवं जाति 
की प्रायः सब समस्याओं का सुलभ और उपयोगी समाधान हो 
जाता है। गवेषणा से ही वेदादि सच्छासत्र तथा कालोपयोगी 
वैज्ञानिक सिद्धियाँ प्रकाशित और aaga हुई हैं । प्रखर क्रान्ति- 
कारी जीवन का उद्गम गवेषणा है, तत्त्वानुसन्धान, 
sasha एवं तत्त्व विश्लेषण से कितनो गूड और बलवती 
कार्योपयोगो शक्तियों का आदान-प्रदान व्यवहार में आ रहा है 
यह सव गवेषणा का ही फल है। 

भारतीय गचेषणा के स्रोत पुराण ग्रन्थ हैं । वेदोंमें आध्या- 
kaa, आधिदैविक और आधिभौतिक, देव, मानुषी, आसुरी 
तथा चैतन्य एवं जड़ सब प्रकार की गवेषणा का सूक्ष्मरूप से 
विधान है। ब्राह्मण भाग और आरण्य भाग में विशेषतः आधि- 
देविक एवं अधियज्ञ की गवेषणा प्रधानतया दिखाई देती है। 
पुराणों में सब प्रकार की बौद्धिक, व्यावहारिक, नेतिक, एवं 
सांस्कृतिक गवेषणाओं को इतिहास और कथानक के स्वरूप में 
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आकर्षक और वुद्धिगम्य साहित्य में श्री घेदव्याखजी ने विस्तृत 
किया है। इसमें न केवळ स्सृति शास्त्रासिम्रे, आचार, व्यचहार 
प्रायश्चित्तादि दैनिक क्रियाओं की गवेषणा मात्र है, अपितु मुख्य 
जोवनोपयोगी महतो भावनाओं का बिस्तृत विधान है। झार- 
तीय ज्ञान गाथा में वेद वेदार्थे का ज्ञान प्राप्त करने में naa 
रूपी रासायनिक निधिकी प्राप्ति वताई गई है । “इतिहासपुराणाश्यः 
वेदं समुपड़ दयेत्‌” महाभारतादि इतिहास तथा अष्टादश पुराणां 
को समझने से वेद की निधि प्राप्त हो सकती है । 
बिना पुराण ग्रन्थों के अध्ययन से तथा निरुक्तादि शास्त्रों 
के न जानने से वेदार्थं का यथार्थ ज्ञान एवं मानव जिज्ञासा 
की पूत्ति असम्भव है। तपस्वी कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी 
ने उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र में घेद्‌ प्रतिपाद्य अध्यात्म- 
निष्ठा से त्रिविध सन्ताप से मुक्त होने का सरळ उपाय ज्ञाननिष्ठा 
का प्रतिपादन किया है तथापि ज्ञाननिष्ठा का परिपाक और 
स्थितप्रज्ञ भूमि का साधन पुराण पाठों का अध्ययन बताया है । 
प्रत्येक साधन को वुद्धि में सरलता पूर्वक इतिहास कथानक ही 
ळा सकते हैं। यजुर्वेद में “ईशाचास्य मिद सबं यस्किञ्चजगत्यां 
जगत्‌ तेन त्यक्त न झुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌” । मचुप्यता के 
बिकास का पूरा २ साधन इस मन्त्रमें आया है परन्तु केवल मन्त्र 
पाठ और उसके अर्थ ज्ञानमात्र से ही जीबन में उस भावना का 
अश्नुण्ण सञ्चार होना कठिन है अतः पुराणों में जो सत्य निष्ठा, 

त्याग-निष्ठा, अद्रोह-निष्ठा के इतिहास हरिश्चन्द्र शख लिखित 
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च्यवन आदि, के उन इतिहासों से मनन करते हुए .रोमाञ्चकारी 
क्रान्ति एवं अधश्षध्यरा .पात , से. जीवन में सत्य. एवं करुणा कां 
रासायनिक सञ्चार तत्काल . होने रमता है.।. अतः वेदों . में' 
aea mia” आदि वेद्‌ चाक्य . चोधित अर्थो का. इतिहास 
कथानक फे रूप में यार और ग्राह्य प्रयास . वेदव्यासजी ने पुराण 
mN में किया है । | न 
mada ऐेहिक, एवं पारमार्थिक जिज्ञासाओं की सफलता 
रूपी कदप पादप अष्टादश पुराण व्यासजी के द्वारा प्रकर हुए हे । 
यद्यपि पौराणिक शेली. प्रधानतया त्रेगुण्य रचना और 


प्रकृति को विकाशक हैँ और प्रत्येक पुराण में गुणत्रय और शुणा- 


तोत dan और अञ्यक्त ब्रह्म का प्रतिपादन और उस प्रतिपाद्य 
की प्राप्ति के विधान हैं। तथापि कोई पुराण प्रधानतया 
सात्विक और कोई राजसिक एवं कोई तामसिक होनेसे ६ होते हैं । 
नचशक्त्यात्मक और नवशिवात्मक होने से अठारह संख्या होती. है 
वस्तुतः संख्या. नो ही है। परन्तु तन्त्र शास्त्र में. शिवशक्त्यात्मक 
योग से ६ संख्या अष्टादश हो. जाती हें । . . 

इसी सिद्धान्त पर. अष्टादश पुराण, अष्टादश प्रधान स्घतिकार; 
अठारह पर्वे, अष्टादश गीता के अध्याय आदि होते हैं । . अठारह 
पुराणों को ग़णना इस. प्रकार È । | | 

ब्रह्म, YA, चिष्णं, घप्यु, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, 
त्रह्मवेवते, अशनि, लिङ्ग, वराह, :चामन, मत्स्य, कूर्म, स्कन्दे, गरुड़ 
और ब्रह्माण्ड |... .,. . .. . 77 १५ ' 
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.निरुक्त में पुराण शब्द का निर्वचन इस प्रकार आया है :--- 
“पुरा नवं अवति” जिसकी नवद्युति सबसे प्रथम प्रगट हुई Sg 
पुराण है। इसलिये भगवान्‌ को भी पुराणपुरुष कहते हैं। 


पुराण का अर्थ जीणे नहों,है अपितु आदि विकास का है। गीता 


में भगवान, की प्रार्थना में आया है “कर्षि पुराणमनुशासियार” 
भगवान्‌ क्रान्तदर्शो तथा पुराण होने से सबके अनुशासक हैं अः 
पुराण शब्द से आदि साहित्य का तात्पये है। आदि साहित्य 
वह है जिसमें आदिदेव आत्मज्ञान का प्रबोध हो इस आदि चिद्या 
को मानव जाग्रति के हेतु एवं जगत्कल्याणार्थ वेदव्यासजी ने इस 
प्रकार प्रस्तुत किया हे-- 
“aa Raia वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 
प्रधानतया पञ्चळक्षणों को लेकर धमे, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन चतुवेगो का पुराणों में बड़ी प्रभावपूर्ण शेळी में इतिहास 
कथाओं को लेकर मानव संसार के ज्ञान प्रसारार्थ विशव में 
विस्तार किया है। जितना खरळतासे पुराणोंके द्वारा चतुवेर्ग सिद्धि 
का साधन मिलेगा उतना अन्यत्र नहीं । व्यासजी ने अष्टादश 
पुराणों में इतना मदान्‌ साहित्य और विज्ञान, कळा, योग तथा 
तपस्या सदका सार परोपकार अर्थात्‌ सब जीघमात्र पर दया 
और मैत्री करुणा करना पुण्य कहा है। दूसरों को पीड़ा देना पाप 
है। यह पाप पुण्य की परिभाषा भानच प्रगति को कितने सुचारु 
रूप से जीघनचर्या का आधार बनाने के लिये आदेश करती è 
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और सचुण्यता चा कितना सुन्दर मौलिक आचरण बता रहो है। 
अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 
परोएकारः पुण्याय पापाय परपोड़नमः॥ 
एुराणोंलें सत्य की गवेषणा पर महाराज सत्यचादी हरिश्चन्द्र 
के कथानक से लाद हो जायगा कि हरिश्चन्द्र जेसे सत्यत्रत 
agi राजा ने सत्य की खोज में कितना ga लगाया है। 
सुकन्या ने देखियों की gg निष्ठा से:अपनी निष्ठा और सत्य से 
'किल अळो किक अमस्कार की सिद्धि प्राप्त की है यह आप लोगों 
से छिपा नहीं है। भगवान्‌ रामचन्द्र की जीवन चचां में उनके 
चरिन्न की विशेषता और मर्यादा की गवेषणा की कैसी हृद्य- 
आही शिक्षा चताई है । देखिये-जनमत के सामने कुक कर उन्होंने 
अपनी धर्मपत्नी सती सीता को छोड़ दिया । पैतृक अनुशासन 
और आज्ञा का आदशे स्थिर करने के लिये राज्य तक का त्यांग 
किया एवं दुराचार शमन के लिये एक अधितन्त्रचादी अधि- 
नायकका विध्वंस किया । जो आदशे श्रीराम के चरित्र में है जिस 
उच्च भूमिका पर समाज के जीवन का नेतिक, सामाजिक, 
चारित्रिक, धार्मिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक और आधिभौ तिक 
रूप में स्तर प्रतिष्ठित .करने का. अद्वितीय लक्ष्य है बह संसार 
की किसी भी सभ्यता में दिखलाई नहीं पड़ता। रामराज्य के 
शाखनिक बिवरण को वेद्व्याखजी ने. इस प्रकार दिया है :- 
. “न पुत्र मरणंकेचिद्रामे राज्यं प्रशासति |” 
इसे ही रामायण में महषि बाल्मीकि ने इस प्रकार कहा हैः-- 
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`; ` ~ -.न पुत्रमरणं केचिदुद्रक््यन्ति पुरुषाःकचित्‌। ` 
नार्यश्चाविधवा नित्यं भषिष्यन्ति पतित्रताः ॥ 
राम के राज्य में किसी प्रकार .का उपद्रं्च नहीं होता था। 
पुण्य शासन का यही आदशे है संसार के शासन का रास के 
शासन के अतिरिक्तःक्या और दूसरा: उदाहरण कहीं मिळ 
सकेगा? | 
माकण्डेय के चरित्र से दीर्घायु की गवेषणा एवं दिलीप और 


कौत्स के विनयाधिकार की खोज से चिद्या का चमत्कार और आदि 


मानवीय उच्च नीच भावनाओं की अनुकरणीय गाथाओं से अनेक 
शुरु शिष्य का सम्वन्ध तथा अनुशासनमय जीवनको घटनाओंकी 
'गवेषणा पुराण खाहित्य से प्राप्त होती है। ` इसी प्रकार 
मानच जीवन को उदात्त बनाने चाळी चारित्य और पुरुषार्थ की 
गवेषणा पुराण अन्थों से प्राप्य है । इतना ही नहीं, आध्यात्मिक 
और आधिदेषिक गवेषणा के अतिरिक्त आधिभौतिकचाद और 
आधिभौतिक सिद्धान्त अणुशक्ति कौ. गवेषणा की भी प्रचुर 
सामग्री पुराण ग्रन्थों में है । 
पुराण ग्रन्थों से अणुशक्ति का ज्ञान प्राप्त कर वैशेषिक दर्शन- 
"कार कणाद ने आकारा में निशचेष्ट परमाणु के परस्पर सस्मिश्रण 
:से सप्त पदार्थों को रचना को मीमांसा का प्रशिक्षण बताया È | 
इस समय अणुगवेषणा पर भोतिक अनुसन्धान के विशेषज्ञों ने 
संहारक अणु शक्ति का पता ळगाया है परन्तु प्रजनन और पालन. 
-अणुशक्ति का अभी उनको ज्ञान नहीं है। ' घह ब्रिज्ञान संस्कृत 
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साहित्य में मिळता है। इस पर ध्यान देकर यन्त्रो द्वारा अनु 


खस्थानकर प्रत्यक्षीकरण किया जाय तो संसार का महान उप- 
कार होगा । जैसे, “लनीयांसं पांसु तव चरणप्क रुह भवम्‌ , विरञ्चिः 

अन्यस्‌ शिस्ययति लोकानविकलम्‌। घहत्येनं शौरिः कथमपि 
सहस्रेण Arei दरः dagi भजति भसितोद्धूलनविधिम्‌ 

॥ ( सौन्द्येलहरी) 

अर्थात्‌ शक्ति जिसे भगवती या महाशक्ति के नाम से 
संस्कृत साहित्यमें कहा गया है उस आकाश रूपिणी अव्यक्त 
शक्ति से age हुई । उन अणुओं में से सर्जेनात्मक अणुओं को 
संचित कर संखार को रचना की गई। इसे ब्राह्मी अणुशक्ति कहा 
है। दूसरे प्रकार के अणुओंको गवेषणा द्वारा संचित कर वेष्णच 
अणुसे संसार की पाळनात्मक सामग्री वनी है। संहारात्मक अणु 
( विस्फोटक पदार्थ ) एकत्र कर रोद्र अणुओं के पिण्डीकरण 
से संसार के विनाश की शक्ति बनी है। इस क्रम से ब्राह्मी, 
वैष्णची, और रौद्र अणुशक्ति-ये तीन प्रकार के अणु 
बताये गये हैं । इस गवेषणाको यदि घतेमान अणु परीक्षण समिति 
आधुनिक साधनों से गम्भीर परीक्षण का प्रयत्न करेतो वर्तमान 


काळ भी पुराण काळ के सद्वश वैज्ञानिक महत्त्व को प्राप्त कर 


सकता है । है 
पराणों में सिद्धपीठ स्थली, भूमण्डलके विभाग, पुण्यसरिता 


महानद, खरोचर,भूगर्भचाहिनी नाडियां,मरुस्थळी और शस्यश्यामूछ 
भूभाग. आदिका चर्णन दिया है जिनसे प्रचुर मात्रा में ब्राह्मी, 
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वेष्णवी और रोद्रो आणवी शक्ति के विषय सें अनुसन्धान सफल 
हो सकते हैं ।, . स्कन्द पुराण में एक राजकन्या बर्करी E 
आई है. जिसने शारीरिक निर्माण के कारणों का जान प्राप्त फार 
अपने सुखमण्डळ को वेज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बकरी ga से 
इसी देह में सुन्दर सुखमण्डळ के रूप में agg दिया और ead 
विधुवदना बन.गई। इसके आठ भाई और एक बहिन थी । उस 
राजा ने समस्त देश नच विभागों में विभाजित कर प्रत्येक को 
एक एक खण्ड दिया था तव से नवखण्ड नामसे भारतवपे की 
ख्याति हुई । उन प्रथक्‌ पृथक्‌ खण्डं में अनेक प्रकार के भूगर्भ 
गत धातुओं का वर्णन है। पुराणों में केवळ भूमि की ही गवेघणा 
नहीं है अपितु आकाशचारी ग्रह नक्षत्रों की दूरी और उनकी 
गति, शिशुमार चक्र, YAWA आदि तथा उत्तरायण, दक्षिणायन 
ऋतु ओर:मास विज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए पुराण 
ग्रन्थ भारतवर्ष की चड़ी निधि है । 
गुरुमण्डल के संरक्षक मनसुखराय मोरजी ने स्छति एवं 
निरुक्त का तथा पुराण ग्रथों का स्वयं अध्ययन कर मानच जीचन 
की निधि जानकर शुरुमण्डल के प्रकाशन ग्रन्थों में पराण 
प्रकाशन का कार्य तन, मन, धनसे प्रारम्भ कर दिया है। मोरजी 
के आजकल समाचार पत्रों में हिन्दी और संस्कृत के लेख पढ्ने 
से ज्ञात होता है कि उनकी उत्तरोत्तर विद्या प्रकाशन की प्रगति 
अहनिश तीव्र भावना में है । 
* “श्री मोरजी ने मत्स्य पुराण, अश्नि पुराण और लिङ्ग पुराणको 
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संचन कर कितनी ही अज्ञात समस्याओं का खुचार रूप से समाधान 
कर दिया है। मत्स्य पुराण से आद कर्मे(अ० १३)का यथाथे ज्ञान 
अर्थात्‌ सात्मा जिस. योनि में. हो पुत्रों से शास्त्र. विहित 
aga उसे उस योनि की तृप्ति के पदार्थ में परिणत होकर 
मिळता है। अधि पुराण और छिङ्ग पुराण से तो उन्होने 
असुष्य दित का बहुत खाहित्य एकत्रित किया है। पुराण प्रका- 
श में उन्होंने सबसे प्रथम उत्पत्ति स्थिति संहार इस क्रम के 
Azar उत्पसि प्राधान्य ब्रह्मपुराण का प्रकाशन अग्रिम रक्खा 
है। संस्कृत साहित्य में आप देखेंगे प्रथम उत्पत्ति प्रकरण तब 
स्थिति झमन्तर ळय । आदि कचि वाल्मीकि के योगवासिष्ठ में 
यही कम आया है? । 

ब्रह्मपुराण में खृ्टि क्रम से लेकर वंश ada, कतव्य चरणेन 
और तीर्थचर्णन अध्यात्मनिष्ठा आई है। मोरजी ने अपनी 
भूमिका में अति सुन्दरता से पुराण मीमांसा का वर्णेन किया है। 
गुरुमण्डल दोन gis दुःखी जनता के सुख सम्॒द्धि के लिए 
यथासाध्य कृत प्रयत्न है। इस मण्डल का प्रथम पुष्प श्रमजीचन 
होने से विचारवती जनता समझ सकती है कि सबसे प्रथम 
-श्रमजीची कृषक कुलियों की स्थिति पर विचार करना सारत का 
आदश कार्यक्रम सृष्टि के प्रारम्भ से चलता रहा है । भ्रमजी वियों 
A तथा दीनदुःखियो की स्थिति को ठीक कर देना भारतीय 
र्म परम्परा से चला आया है। यहाँ से ही भूमण्डल के अन्यान्य 
देशों ने श्रमजीविया से अन्याय करने का मागे त्याग देना सोखा 
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है.। यथां “कामये इ:खतप्तानाम्प्राणिनामात्ति नाशनम्‌” (मदा? र्व) 


यहं भारत कां घंमे एवं पुराणों की शिक्षा है। हम प्राणी साज को 


आशीबांद देते हें कि इन पुराणों के अध्ययन से आण में दूसरी 
जनतां के हित के भाव देनन्दिन ससद्ध होकर संसार भात्र फे मित्र 
धन्धु विश्‍वस्त होने के पात्र चनें । 

qo ब्रह्मदत्त शास्त्री एम० To जो गुरुमण्डल के शास्त्र प्रका- 
शान में श्रो मोरजो के आमन्त्रण पर कार्य कर रहे हैं। पण्डित 
जी शुरुमण्डळ के बड़े धन्यवाद पात्र है हम इन्हें 'आशोर्चाद्‌ देते 


हैं इनके अक्षुण्ण परिश्रम से जो प्रकाशन कार्य तीन गतिं से दोः 


रहा है यह कार्य संसार की शान्ति, खुख एवं परस्पर सद्भावना का 
दृढ स्तम्भ यना रहे | 


गीता जयन्तो ! हरिदतत शास्त्री 


२०१० 
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॥ श्रोगणेशायनमः ॥ 


पराण पारिचय 


संसार के माणी मात्र इष्ट प्राप्ति और :अनिष्ट के परिहार 
के लिए. दिन रात प्रयलशील Fl “इश्प्राप््यनिष्ठप रिहारयो- 
रछौ किकलुपार्यं यो वेदयति स वेदः” इष प्राप्ति और अनिष्ट 
परिहार का जो अलौकिक उपाय बताता है बह ही वेद है । जो 
व्यक्ति ज्ञान उपार्जेन से संसार की सम्पूर्ण कठिनाइयों को अपनी 
बिमल वुद्धि द्वारा निर्विन्नता पूर्वक सरळ करते जाते हैं वे 
gaudi और सफळजन्मा -हैं। गंगाजल की सदा बहने चाली 
धारा के समान उनके पवित्र ज्ञान को घाणी संसार के प्राणी मात्र 
का उद्धार करती है | 

ज्ञानका क्षेत्र विमल, व्यापक और अखण्ड है! ज्ञान, इच्छा एवं 
प्रयत्न की चिपुरीसे सत्संस्कार एवं सत्फल मिळते हैं जो वास्तचमें 
गौरव की वस्तु हैं । ज्ञानी वास्तव में धन्य है “विप्राणां ज्ञानतो- 
ज्यैष्ठ्यम्‌” (Aas २११५) वे लोक संग्रह की भावना से कतेव्य 
करःश्रेयः साधन के ज्वलन्त ` उदाहरण बनते हँ । . उन्हें सुख. 
दुःख से पूर्ण इस संसार में ज्ञान रूपी खड्ग से अज्ञानः 
एवं दुःख का नाश-कर सदेव सुल.. प्राप्ति औरं आत्म लाभ काः 
संतोष मिलता. है'। mipik पिला 
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प्राचीन भारतीय परम्परा में निष्कारण वेद एवं arg का 
अध्ययन अवश्य कर्तव्यत्वेन. बताया गया है “ब्राह्मणेननिष्कारणो- 
'धर्मं: षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च” ( महाभाष्य नवान्हिक ) । 

भगवान्‌ वेद्‌ इस आज्ञा के द्वारा निष्कारण eg घेदाध्ययन 
'को कतेव्य कहते हैं हमारे जीवन के श्वास प्रश्वास के साथ 
मिलो हुई इस निधि का सम्यग्दशन पुराण साहित्य में खुन्द्रता 
से प्रतिपादित है | 

भारतीय जीचन से प्रेरणा लेनो हो तो भारतीयों के प्राण- 
स्वरूप श्रुतिस्छृति के शीर्ष स्थानीय पुराणों से लेनी चाहिए । 
अलोकिकपुराण साहित्य सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। चौदह 
विद्याखानों में महषि याज्ञवल्क्य ने इन्हें प्रथम स्थान दिया 
है :-- देखिये याज्ञवल्क्य Eo प्रथ० अ०। पुराणन्यायमीमांसा- 
धमेशास्त्रांगमिश्चिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्यज 
चतुदश ॥ ३ शळो० । 

मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मप्राप्ति है अपने जीवन में 
निष्काम कमे द्वारा त्याग वृत्ति को ग्रहण कर स्वमार्गप्रशस्ति 
का खुळम साधन पुराण हें । ये सर्ववेद्मय सम्पूर्ण साधन, योग 
क्रिया सिंद्धियाँ. तन्त्र, मन्त्र एवं कल्याण सिद्धान्तों से परिपूर्ण है । 
: . सम्पूणं शास्त्रों में पुराण साहित्य की गरिमा और प्राचीनता 
असिद्ध है। 

पुराणं सर्वेशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणास्सृतम्‌ | 
उत्तमं सर्वलोकानां सर्वेज्ञानोपपादकम्‌,। 
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जिवर्ग साधन पुण्यं शतकोरिप्रचिस्तरम्‌_॥ 
( पद्मपुराण प्रथमाध्याय ) 
सावार्थे :--सम्पूर्ण शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराणको ब्रह्माजी ने 
स्मरण किया यह रच लोकों में उत्तम, सम्पण ज्ञान का बताने- 
वाळा धर्म, अ, काम का साधन, परम पुण्यमय और शतकोटि 
विस्तारवाळा है ( पुराणों से प्रेरणा लेकर अनेकानेक महर्षियों- 
ने नाना शास्त्र, स्ति, तन्त्र, उपपुराण, ज्योतिष, मीमांसा, 
aaga, gia और इतिहास आदि एवं साहित्य स्रष्टाओं ने 
अगणित Aai के ग्रन्थों की रचना की । अतः नाना शाखा 
प्रशाखाभेद से शतकोटि विस्तारवाले पुराण हैं | 
इतिहासपुराणञ्च॒ गाथाश्चोपनिषत्तथा । 
आथर्वणानि कर्माणि अग्निहोत्रकषतेऽभचन्‌॥ '( पद्म go y 
इतिहास, पुराण, नाराशंसी आदि गाथा उपनिषद और' 


आथरवेणिक कर्म अझ्िद्दोत्र करनेचालों के लिये हुए । 
पुराणों के सम्बन्ध में और भी बचन उपलब्ध होते हैं :- 


ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्ञषा सह । 
उच्छिष्टाजञन्ञिरे सवं दिचि देवादिचश्चिताः ॥ 

( अथववेद ११।७।२४ ) 

भाष्यम्‌ :--ऋचचः पाद्वद्धा मन्त्राः सामानि गीत विशिष्टा मन्त्राः । 


छन्दांसि गायत्र्युष्णिगादीनि चतुरक्षराधिकानि सप्तसडुद्याकानि. 
पुराणं पुरातनवृत्तान्तकथनरूपमाख्यानम्‌ यज्ञुषा यजुर्मन्त्रेण 
सह । उच्छिष्टात--उच्छिष्यमाणात्‌ ब्रणः सकाशात्‌ IAT 
arfaa: 
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यज्ञ से यंजुवेद के साथ प्रक; खाम, छत्द और पुराण हुए! 
-खुगोपनोयम्वेदेषु पुराणेषु च्च दुलंभम-( ब्रह्म do ३ अध्याय 3 
RRR छुगोपंनीय और पुराणों में दुळंभतत्व हैं। ' 
चेदेष च पुराणेषु हरिः सर्वं गीयते। ( मत्स्य० ) 
` चेदों और पुराणों में भगवान्‌ हरि की प्रशस्ति सर्वत्र गाई 
गई है इस से स्पष्ट है कि वेदं और पुराणों का तादात्म्य है । 
शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण È :-- 


ख यथाद्वेघाग्नेरम्या हितात्पृथग्‌ धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा 


अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्‍वसितमेतद्रग्वेदो aga: सामवेदो- 
saata इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌: शछोकाः सूत्राण्यचु 
व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि सर्वाणि! निःश्वसितानि । 
( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।४।१० ) 
यथाऽप्रयत्नेनेच पुरुष नि'श्‍वासो भवत्येवमेच । भगविः- 
श्वास के रूप में भगचत्स्वरूप . प्रतिपादन घिरार्‌ विश्‍श्वरूपदशेन 
'पुराणों की विशेषता है यही पुराण और वेदों की एकवाक्यता È I 
शतपथ ब्राह्मण १३ अ० ४३६ में पुराणं वेदः सोऽयमिति 
-«क्रिञ्चित्पुराणमाचक्षोतेवमेवाध्वयुः” कह कर वेद ही पुराण है 
यह प्रतिपादित है । आश्वलायन MIRA में पुराणों का स्वाध्याय 
अवश्य कर्तव्यत्वेन निरूपण किया है | अ 
आशान्तरात्रादायुष्मतां कथाः कीर्तयन्तो माङ्गस्यानी तिहास 
'पुराणानीत्याख्यापयमानस्तं ग्रहणम्‌ ।” ४।६। 
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agi ने विशेषरूप से उसे स्पष्ट किया है :-- 
स्साथ्यःयं भावयेत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चेवहि । 
झड्यानानी तिहासांश्च .पुराणानिखिलानिच'॥ 
: ३ अध्याय--२३२ 


RA स्थाध्याय कर धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास; 
ओर खम्पूणी थाख्यानों को इस अवसर. पर खुनाओ । . पुराणों 


~ 


A कथन येद के सभान ही अप्रतक्ये है me 


पुराणो  मसानवोधरमः ..साङ्गोवेदश्चिकित्सकः । 
ami: सिद्धानि चत्वारि न कतेव्यानि हेतुभिः ॥ 
ब्र्ोक्तयाज्ञयस्क्य संहिता १--४७। 
पुराण, मानच धर्म, साङ्ग वेद, चिकित्सा wA ये आदि काल 


'से सिद्ध हें इन्हें कुतकों से दूषित नहीं.करना चाहिए । 


पुराण वेदों के समानही पाचोन है। 
पुराणं सवे शास्त्राणां प्रथमं त्रह्मणा ai 
अनन्तरञ्च चक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य चिनिगोताः ॥ 
मत्स्यपुराण ५३-१ 
भारतीय संस्कृति के रक्षक . के रूप में इनका स्वाध्याय मनन 
और उपदेशानुसार आचरण सदा ही इष्ट फल को देनेचाळा है । 
वेदाश्च सेतिह्दासाञ्च पुराणा देवतागणाः 
भूथराः सागराः सव .पूजनीयाः समन्ततः ॥ पझपुराण | 
वेद्‌, पुराण, इतिहास, देघतागण, पर्वत और सागर इनको 
-सदा ही पूजा करनी चाहिये । 
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याज्ञवल्क्य 'स्थृति १ अध्याय ४५ श्लोक में आया है :-- 
वाकोचाक्यं पुराणञ्च नाराशांसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासांस्तथा विद्या योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
प्रति दिन वाक्योचाक्य आपस में धार्ताळाप पुराण, नाराशंसी 
गाथा, इतिहास ऑर अन्य सभी विद्याओंका यथाशक्ति स्वाध्याय 
करना चाहिये। (इस से यह स्पष्ट प्रगर होता है कि प्रथसः 
ज्ञानाजेन में ऊहापोहमूळक वार्तालापसे स्थिर सिद्धान्त पुराणका 
प्रतिपादन होता है नाराशंसी गाथा, यज्ञविधान, इतिहास और 
चिद्याओं का तदनन्तर निरूपण है जो भारतीय साहित्य परस्परा 
में अद्वितीय है ) संक्षेप में पुराण का महत्त्व अतुलनीय है :-- 
इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ । 
नानाश्रुतिसमांयुक्त नास्तिकाय न RA ॥ 
मत्स्य पुराण १४७-८५. 
यह पुराण परमपुण्यमय, वेदार्थयुक्त, नानाशुतिसमनेत है, 
इसे नास्तिक लोगों को न सुनावे। 
शणुष्वादि पुराणेषु वेदेभ्यश्च यथाश्चुतम्‌। मत्स्य २६३-१४: 
आदि पुराणों में और वेदों में अळो किकतत्त्व प्रतिपादित है । 
इस प्रकार यह सिद्ध दो गया ' कि पुराण यतुदिक्‌ प्राण हैं 
प्रथम परमपिता परमात्मा के निःश्वास भूत प्राण हैं, वेदों के 
ये प्राण हैं।' सम्पूर्ण प्राणियों के उद्धाराथे इनका आविर्भाव 
हुआ इसलिये सारे प्राणियों के प्राण हैं और सम्पूर्ण ज्ञान का 
मन्थन रूप सार होने से उसके भी प्राण ये पुराण हें। 
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जान, wa, अस्यास एवं ध्यान सभीका संक्षेपमें बहुत महत्त्वपूर्ण 
ai है । जीवन 'के जितने सैद्धान्तिक एवं यथार्थवादी 
zau हैं. sam पुराण विशदीकरण कर संसार 
च्या महा उपकार साधन किया है । 
aat gAn कष्ट एवं दुःखों को. रोकने का सरल 
उपाय बताये वाळे पुराण हैं इनसे आबालवृद्ध शद्रादि नरनारी 
समान रूप ले लास उठा सकते हें। भवरोग का यह अमोघ 
रसायन है-। सम्पूण समस्याओं को सरल उपाय से सुलकानेवाली 
za अद्वितीय समाधानकारक- ब्रह्मराशि भगवान्‌ कृष्ण ट्वपायन 
व्यास की सद॒ज कुपा का फल है। संसार ताप से प्रताड़ित 
छोगो को लान्त्वना, अन्धकार में पड़े हुए को प्रकाश, भूले भरकों 
को सन्मार्ग, निराश लोगों को आशा की ज्योति देने वाले, शोक . 
san से पीडित जनों को उल्लासमय प्रसाद, कतेव्य विसुख को 
कर्तव्यज्ञान, पापियों के पाप नाश का सहज साधन, राजनीति 
विशारदों को नोति शिक्षा, निष्काम कमियों को साधन उपदेश, 
भक्तों को भक्ति का मार्ग और ज्ञानियों को दिव्य मार्ग का प्रकाश 
ये पराण देते हें । 
संक्षेप में, जो जिज्ञासु जिस उच्च लक्ष्य से इनमें श्रद्धा विश्वास 
पूवेक मनोयोग देकर स्वाध्याय करता है घह एक चतुर गोताखोर 
के समान अनन्त राशि की खान समुद्र में से अमूल्य रल निकाल 
कर अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता है-वेसे ही यथेच्छज्ञान Aa 
'और लोक कल्याण की भावना इन महापुराणों.की आवृत्ति. और 
२. 
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अमूल्य शिक्षाओ के आचरण.से उद्बुद्ध हो जाती है! aR 
अतीत के गौरव को पुराण बतळाते हैं तो चर्तेमानं के निमाण 
और भविष्य को कृति के लिये उनका महत्त्व कम नहीं है । 
सम्पूर्ण प्राणियों को शाश्वत सुख और शान्ति का वरदान देकर 
चिपत्तिग्रस्त, कलह छुं शा से दुःखित, सन्देह एवं अविश्‍वास की 
सशक्त पाश में जकड़े प्राणियों को मुक्ति सन्देश देते हैं । भवरोग 

से ग्रस्त जनता के उद्धारार्थ पुराण हो एक मात्र शरण है । 
साधना के मार्गो में ज्ञान, कमे, भक्ति और उनके बिविध 
भेदों के साथ कठिनता से प्राप्य और सुलभता से गम्य कई 
लक्ष्य भेदोपमेदोंके साथ चने हैं उन सबका निबन्धन पुराणां में है । 
इसके साथ ही सभी श्रेणी एवं वर्ग के व्यक्तियों के लिये उनके 
अधिकारानुसार अलग २ जीवन में उतारने योग्य सन्मार्ग साधन, 
उनमें आने चाळे विप्नों और उनसे छुटकारा पाने का बड़ा ही 
सुन्दर और रोचक उपाय प्रतिपादित किया गया है। जघन 
और जगत्‌ के परिपूर्ण स्वरूप की प्राप्ति अभ्युदय और निःश्रेयस 
की सिद्धि को प्राप्ति में जीव मात्र का कल्याण साधन कर मानव 
आगे बढ़ कर परमात्मतत्त्व का योग्य अधिकारी कैसे: बन सकता 
है इन सब का सुन्दर साधनों और शाश्वत चिरन्तन सत्य उप- 
देशों से परिपूर्ण इतिहास से युक्त विषयों का पुराणों में विशद 

निरुपण है । 

:' पुराण में प्रतिपादित सगे, प्रति सर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं 
वेशानुचरित इस पञ्चाङ्ग से सृष्टि में अनादि काळ से चले आते 
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हुए ARSA क्रम का हृदयङ्गम ज्ञानवर्धक आख्यान -उपलब्ध 
होता है! 

use वृत्तीरक्षान्वराणि च | 

वंशी kuzani संस्था हेलुरपाश्रयः l 

adai पुराणं तद्विदो 'विदुः । (भागवत) 

za निष्ण्य्कदद्राणां माहात्म्यं सुवनस्य च । 

iae पुराणे पञ्चषणेके 

zana कामश्च सोक्षशचेचा् कीर्यते । 

aa पुराणेषु तद्विरुद्धञ्च यत्फलम्‌ । 

सात्विकेड पुराणेष माहात्म्यमधिकंदरेः । 

राजसेषु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मणो चिदुः । 

-तद्वद्ग्नेश्च माहात्म्यं तामसेष शिवस्य च । 

agg सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते | 

अष्टादश पुराणानि इत्वा सत्यवतीसुतः । ( ब्र० पुराण ) 
भाषार्थे : i 

सर्ग, विसगे, वृत्ति, रक्षा, अनन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, 
हेतु और अपाश्रय इन दश लक्षणों से युक्त को पुराण जाननेघाळे 
पुराण नाम से कहते हैं । ; 
इन सगे विसर्ग आदि में ब्रह्मा विष्णु, gA और रुद्र देवता के 

माहात्म्य का और भुवन कोष का अविकल वर्णन दिया गया है 
मे, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुविध पुरुषार्थों का निरूपण है 
और इन पुरुषार्थो के बाधक तत्वों का सम्यक्तया प्रतिपादन है। 
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ये पुराण सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीम धकार 


के हैं। सात्विक में विशेष भगवान हरि का, राळ 


में ब्राजी का और तामस aA शिच और अझि | 


का माहात्म्य वणेन है। पितरों और सरस्वती का सर्वत्र 
ही घर्णन मिळता है! अठारह पुराणों के रचंयिता भगवान. 
व्याखजी È | 

पुराण मानव के ऐहिक आमुष्मिक लोककल्याण साधन के. 
सच्चे मार्गदर्शक हें ॥ एक ओर जहां सृष्टि की नियमावली को 
यथार्थ परिदरेन करने के लिये श्रुति का अनुगमन करती हुई 


egani हमारे लिये विधान निर्माण करतीं है तो अनादिकाल से. . 


जीवन में होती आई अपूर्णता के फलस्वरूप आूछों से मानव फो 
बचाने के लिये पुराण सफल ज्ञानचक्षु टि.) इनमें आख्यान, 
उपाख्यानों द्वारा मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 


व्यासजी की त्रिकाल अवाधित सत्य की अछुभूति पूर्णज्ञान के 


फलित, सत्य इन पुराणों से संसार का कितना महान्‌ उपकार 
हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं है । | 
सुतराम्‌ , भारतीय जीवन में पुराणों का महत्त्व निर्धिचाद है यह 
भगवक्निःश्वास रूप वेदों के समान ही प्राचीन तथापि चिरनवीन: 
और चिरन्तन सत्य की अनुभूतियों का चरम उत्कर्ष बताने चाळे 


सिद्धान्त अन्थ हैं--पुरे अग्ने अनति गच्छति इति पुराणम्‌ । मानव 
' को मारग दर्शन करने के लिये आगे चलाने बाले साहित्य का नाम. 


te 


पुराण अन्व है। 
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ब्क्षाण्ड पुराण में लिखा है :-- . 

यो विद्यादचतुरो वेदान, साङ्गोपनिषदो द्विजः | 

a Senni लम्‌ चिद्यान्नेच स स्यादविचक्षणः ॥ 
यस्मात्कुराहमक्तीदं पुराण तेन तत्स्म्यतम्‌ । 

लिर्कमस्स्य यो वेद खवेपापेः प्रसुच्यते ॥ 

अध्याय--१ 
भावार्थ :— 
जो हिज दारी वेदों को जानता है.और साङ्गोपाङ्ग विद्याओं 
में ga है यदि पुराण का उसे ज्ञान नहीं तो घह विद्वान. नहीं 
हो खकता। सर्वेप्रथम ज्ञान का प्रकाश करने से इनकी पुराण 
संज्ञा हुई। इसका जो निवंचन जानते हैं वे सव पापों से छूट 
जाते हैं । 
अनादि नित्य और शाश्‍वंत होने से अनादि चिरन्तन शाश्वत 

तत्व का ही प्रतिपादन इनकी विशेषता हे ' सवे साधारण की 
चतुदिक विकसित उन्नति और आस्युद्यिक निःश्रेयस्‌ साधन 
सम्पत्ति के ये अक्षय भण्डार हैं। आप की जैसी रुचि, श्रद्धा 
'एवं निष्ठा होगी वैसी ही रत्न निधि आपको प्राप्त होंगी। ज्ञान, 
चैराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, चिश्वास, यज्ञ, दान, तप, सयम, यम, 
नियम, सेवा, भूतदया, चर्ण धर्म, आश्रम घर्म, राज भरम, मानवधर्म, 
व्यक्ति धर्म, स्त्री धर्म, सदाचार और नाना श्रेणियों के पुरुषों के 
विभिन्न कल्याणकारी उपदेश सुन्दर सरळ और उपादेयं भाषा में 
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इनमें लिखे गये हें । इससे ऊपर पुरुष, प्रकृति, मह्त्तत्व, प्रकृति, 
विकृति, भूगोल, खगोल, ऋषि, मुनि वंशों का यणेन, राजंश 
तथा स्थाचर जडम सृष्टिकां बहुत सुन्दर रीति से gen विवेचन 
किया गया है। 
इस आदिपुराण ब्रह्मपुराण को आप मद्दानुभावों के कर 
कमलों में उपहार प्रस्तुत करते हुए अपारं आनन्द होता है 
ऊपर प्रतिपादित ये सभी विषय आख्यान रूपमें इस महापुराण में 
आये हैं । 
मत्स्य महापुराण की ५३ चीं अध्याय में पुराणों का परिगणन 
करते हुए जो विवरण दिया गया है घह विशेष रूपसे प्रयोजनीय 
है अतः उसका आवश्यक अंश यहा प्रस्तुत किया जाता है 
प्राणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं ८ दिहोच्यते ! 
नामतस्तानि चक्ष्यामि £टणुध्वं झुमिखत्तभाः | 
ब्रह्मणाभिहितं पूवं यावन्मात्रं मरीखगये । 
्राहमन्त्रिदश साहस्रं पुराणं परिकीर्त्यते । 
फ्तदेच यदापद्ममभूद्ध्रण्मयं जगत्‌ | 
तदुवृत्तान्ताश्रयं तद्वत्‌ पाह्ममित्युच्यते बुधः | 
पाझ' तत्पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणीह कथ्यते । 
वाराह कल्प वृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः | 
यत्राह घर्मानखिळान्‌ तद्युक्त वेष्णवस्थिद्द: | 
त्रयोविंशति साहस्रं तत्प्रमाणं Agd: 
शवेतकल्प प्रसङ्गेन धर्मान्‌ चायुरिहात्रवीत्‌। 
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यज्ञ तद्वायचीयंस्यात्‌ रुद्रमाहात्म्यसंयुत्तम्‌ । 
safnarar पुराणं तदिद्दोच्यते । 
ami इत्य गायत्रीं चर्ण्यते धर्मविस्तरः । 
asgat तदुभागवतमच्यते । 


सदु द्॒ः्यान्तोदुभवंलोके तदुभागवतमच्यते | 
अष्टादश aeaf पुराणं तत्प्रचक्षते । 
ame भारदोधमांन वृहत्कटपाश्रयाणि च | 
पंचाचिशत्सहस्त्नाणि नारदीयं तदुच्यते । 
यज्ञाधिकृत्य शकुनीन्‌ धर्माघमधिचारणा। 
व्याख्याता चे मुनिप्रश्‍ने सु निभिधेमंचारिमिः 
माकण्डेयेन कथितं तत्सवं विस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेय मिद्ोच्यते | 
यत्तदीशानक कर्प बृत्तान्तमधिकुत्य च । 
बशिष्ठायाञ्लिना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते | 

तञ्च षोडशसाहस्रं सवेक्रतुफळप्रदम्‌ | 
यत्राधिङत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मुखः । 
अघोरकल्पत्रत्तान्तप्रसङ्गे न जगत्स्थितम्‌ । 
मनवे कथयामास भूत आमस्य लक्षणम्‌। 
चतुदश सहस्राणि तथा , पञ्चशतानि च।. 
भविष्य चरितप्रायं भविष्यन्तदिहोच्यते ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिकत्य च । ` 
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सावणिर्नानारदाय ऊष्णमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्म घराहस्य चोदुन्तं घणितं मुहुः । 
तद्ष्टादश साहसं ब्रह्मवेचत्तेमुच्यते ॥ 
यत्राग्नि लिङ्ग मध्यस्थः प्राहदैचो महेश्वरः | 
धर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिङृत्य च ॥ 
कव्पान्तेलेड्डमित्युक्त' पुराणंत्रह्मणास्वयम्‌। 
तदेकादश साहस्रम्‌ | 
महावराहस्यपुनर्माहात्म्यमधिकूत्य अ | 
विष्णुनामिहितंक्षौण्ये तद्धाराहमिहोच्यते ॥ 
मानचस्य प्रसद्ध न छदपस्य सुनिसत्तमाः | 
चतुविशत्सहस्ताणि तत्पुराण मिहोच्यते । 
यत्र माहेश्‍वरान्धर्मानधिकृत्यच TIJE: | 
कल्पेतत्पुरुषवृत्त च रितेरूपवृ हितम्‌ । 
स्कंदूनाम पुराणञ्च ह्योकाशो तिनिगचते | 
सहर्माणिशतञ्चेक मि तिमर्त्येषुग्यते । 
त्रिविक्रमस्यमाहात्म्यमधिक्ृत्य चतुर्मुख: । 
त्रिवर्गमभ्यधात्तच्च घामनं परिकोतितम्‌ । 
पुराणं दशसाहस्रं कूर्म कल्पानुगं शिवम्‌ । 
यत्र धमार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले | 
माद्दात्म्यं कथथामास कूर्मरूपी जनार्दनः । 
इन्दद्य स्न प्रसङ्गेन ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । 
अष्टादश सहस्राणि लक्ष्मी कल्पाचुषङ्गिकम्‌ | .. 
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श्तीनां यत्र कल्पादौ प्रवृत्यथे जनार्दनः | 
अत्स्यरूपेण मनवे नरसिंहोपचणेनम्‌। 
अश्चिकृत्यान्नचीत्स्त कदपवृत्तं सुनीश्चराः | 
तन्मात्स्पभिंति जानीध्वं सहस्राणि चतुदेश | 
यदः स थारूडेकटपे चिशवाण्डादुगरुड़ोद्गवम्‌ । 
अधिक्ृत्यात्रवीत्‌कृष्णो गारुडं तदिहोच्यते । 
mei सहस्राणीहपञ्यते | 
हश त्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकत्यात्रबीत्पुन: | 
तञ्च द्वादशा साहस ब्रह्माण्ड द्विशताधिकम्‌ | 
अविष्याणाञ्च कट्पानां श्रूयते यत्न चिस्तरः 
तदुब्ह्माण्डपुराण्ञ ब्रह्मणा समुदाह्मतम्‌ | 
चतुलेक्षमिदंप्रोक्त व्यासेनादुत कर्मणा। 
उपभेदान्प्रचक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिता: | 
पाझो पुराणे तत्रोक्त नरसिंहदोपवर्णनम्‌। 
तञ्चाष्टादश साहस्रं नारसिहमिहोच्यते | 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन चर्यते | 
नन्दी पुराणं तल्लोके राख्यातमितिकोत्येते | 
यत्र शास्बं पुरस्कृत्य भ विष्येऽपिकथानकम्‌ | 
प्रोच्यते . तत्पुनळोकि शास्बमेतन्सुनित्रताः | 
पुरातनस्य meea पुराणानि विदुर्बुधाः । 
.-उपरि घणित विवरण में ब्रह्म, पद्म, विष्णु, RA, 
(ag) देवीभागवत, : ( भागवत ) भविष्य, नारद, माकेण्डेय, 
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ब्रह्मवेवते, असि, लिङ्ग, घरां, वामन, मत्स्य, कूर्म, स्कन्द्‌, EF 
और ब्रह्माण्ड इन अठारह पुराणों में आये इए उनके प्रतिपाद्य 
विषयों का संक्षेप में प्रतिपादन है । 
महा पुराणा के सम्बन्ध में विभिन्न मत हें पाठकों की सेवाः 
में धामन पुराण का एक प्रचलित शलोक प्रस्तुत है जिसमें आंद्या- 
क्षर से अठारहों पुराणों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है | 
मद्वयं agiia ब्रज्नयं घ चतुष्टयम्‌ 
अनापछिङ्ग कूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक ।. 
म द्यम्‌ = मार्कण्डेय एवं मत्स्य । 
भ द्वयम्‌ = भागवत एवं भविष्य । 
वृ चयम्‌ = ब्रह्म, ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्म चैचते । 
च चतुष्टयम्‌ = विष्णु, वराह, घामन AMI | 
अ = अझ्ि। ना = नारद्‌, प = पद्म । 
छि = लिङ्ग। ग = गरुड़ । कू = कूमे और सक = स्कन्द्‌ । 
कुछ Aaga महा पुराण, उप पुराण, अतिपुराण और 
पुराण भेद से अठारह अठारह संख्या मानते हैं। उनके अनुसार 
महा पुराण ये हैं :-- 
ब्रह्म, पद्म, शिव, विष्णु, भागवत, नारद्‌, मार्कण्डेय, अग्नि, 
भविष्य, ब्रहमनेवतं, लिङ्ग, घराह, स्कन्द, घामन, कूर्म, मत्स्य, 
गरुड़ और ब्रह्माण्ड । 
* उप पुराण :-- भागवत, माहेश्वर, ब्रह्माण्ड, आदित्य, 


पराशर, सौर, नन्दिकेश्वर, साम्ब, कालिका, घारुण, आशनस्‌, 
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मानव, कापिळ, दुर्वासस्‌, शिव धर्म, वृहन्नारदीय, नारखिह, 
खनत्कुसर । 


अति धुराण:-- कातेव, Ra आदि, मुदुगल, पशुपति, गणेश, 


सौर, Tiara, gegn, महाभागवत, देवो, कल्कि, भागच,चशिष्ट, 
शमे, झण्डी ओर लक्ष्मी । 

पुराण :-- gela, शिव उत्तर खण्ड, लघु बृहन्नारदीय, 
माळण्डेय, वहि, अ थिष्योत्तर, वराह, स्कन्द्‌, बामन, NAN 
zama, स््रदयभस्स्य, लघु वेचत और ५ प्रकार के भविष्य | 

सेरी तुच्छ डुद्धि में पुराणों के सम्बन्ध में इस प्रकार के क्रम 
का ज। भी रूप रहे फिर भो इतना स्पष्ट है कि न्यूनाधिक रूपमें 
एक या दूसरी सूचीमें सभी पुराणों का इसमें समावेश होगया है । 

समुद्र मन्थन के समय चतुर्दा रल्नों की प्राप्ति उन महामहिम 
देवाखुरों को हुई यह प्रसिद्ध है परन्तु इन पुराणों के अवगाहन 
से वहुमूल्य असंख्य रत्नों की प्राप्ति होती है यह Ya सत्य है। 
पुराणों में माहात्म्य कथाओं के प्रसङ्ग में नाना इतिहास और 
आख्यान उपलब्ध हैं जो महच्च पूर्ण हैं । प्रसङ्गानुसार इतना 
अधिक व्यापक विषयों का समावेश हुआ है कि ध्यान पूर्वक 
स्वाध्याय करने से एवं उन्हें आचरण का रूप देने से आदश 
जीचन बनाने की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है. इस महान ज्ञान निधि 
को विश्वम्भर का शब्दकोश (1०४००७०१1४) कदे तो 
कोई अत्युक्ति नहीं । पुराणों की घिषय सूची इतनी व्यापक है. 
कि उन्हें यहां देना इस छोटे से लेख के कळेघर में सम्भव 
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नहीं है | हां, हम नाना पुराणों को मुख्य २ विषयासुक्रमणिका 


को तत्तत्स्थानों से sga कर अलग से पाठक मद्दाघुसानों के 
अघलोकनाथे दे रहे हैं। आशा है, इसको अधिकछ पढ़ कर 
fagara विषय. व्यापकता से उत्साहित होकर सम्पूर्ण पुराण 
साहित्य के अध्ययन से संसार का हित सम्पादन करेंगे | 
अधिकन्तु, तन्त्र मन्त्र इन्हीं के अन्तर्गत हैं। वैद्यक ma 
के सभी विषय गरुड पुराण aà पुराणादि सभी मुख्य पुराणों 
में पाये जाते हैं। दर्शन, विज्ञान, राजनीति तो सभी का क्रमवड 
प्रतिपादित विषय हैं । आध्यात्मिक साधना के लिये स्तो, nga, 
एव सहस्ननाम आदि पुराणों में उपलब्ध हैं। बेदों एवं पुराणों 
में प्रति ( पृथ्वी ) को गाया है। वेदों में सूक्ष्मरूप से ( नारा- 
शंसी गाथा-यज्ञगाथा ) का निरूपण किया है तथा पुराणों में 
अधिष्ठात्री देवी प्रकतीशवरी का विशदीकरण किया है, एवं 
महषियों ने रुखतियों में इसी आधार पर व्यवहार मार्ग की 
saka गाई है। चेद, वेदाङ्ग, पुराण एवं स्मृतियों को घर्म- 
शास्त्र कहा है। ये शाश्वत सत्य हैं । इनके निरन्तर श्रवण सनन 
एवं निधिध्यासन करने से अपना कल्याण है । 
इसके साथ साथ जो विवरण भू वृत्तान्त के सम्बन्ध में 
आया है उसमें तीर्थ प्रधान वर्णन होने से गवेषणा और ag- 
सन्धान कर्ता महानुभावों को पूर्ण सहायता मिळू सकती है | 
` “सम्पूर्ण पुराणां में प्रथम यह ब्रह्म पुराण आदिकहप का है 
इसीळिये. सुमेरु स्थानीय है। आज की विदित gaeat 
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का संकेत युशधर्मा के प्रकरणों के पढ़ने से दर्पण में प्रतिबिम्बित 
दर्शक निए्स के सभाव स्पष्ट ज्ञान होता है । 
झे साथ को छगी चिषयसूचि का निर्माण इसी उद्देश्य से 

Ran gia किया गया है कि विद्ठजनों की तुलना में संस्कत 
के पाल पेल रखते हुए भी संस्छत भाषा का लाभ न उठाने चाले 
पुराण पेसी महाउुधाव इसके विषय ज्ञान से वश्चित न रहें वल्कि 
इस सूचि से शायित होकर अधिक संस्कृत की ओर आकर्षित 
हो अपने HEKA के अध्ययन को बढ़ा कर कृतकार्य हों । 

अपने गत दशकों के दिन प्रति दिन के श्रुति स्छृति एवं 

राणो के स्वाध्याय से मुझे जीवन की गरिमा बढ़ानेवाले तत्त्वों 
शेर उसे उव्बस्तर पर ले जाने वाळे क्रिया कलापो को हृदयङ्गमः 
करने का सुअवसर मिला है। में इनका स्वाध्याय करता हुआ 
अघाता नहीं हँ जब जच अपने स्वाध्याय कालमें में इन ग्रन्थरल्नों 
को देखता हूँ तो चिरन्तन तथ्य adada लोककल्याण के. 
लिये प्रतिपादित इनके विषय मुझे अधिकाधिक आकर्षित करलेते 
हैं । में इन्हें हृदय से लगा लेता हं । फिर दुःख भी होता है कि 
भारत की इतनी अमूल्य निधि भारतीयों के पास रहते देन्य, 

ama, और दुदंशा, कलह आदि जहां समूल नए होने चाहिए 
वहां वे अपनी जड़ .इमारे समाज में इतनी गहरी जमा चुके हैँ कि 
इनसे छुटकारा कठिन सा हो रहा है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
सृष्टि के इन प्राणों का व्यापक रूप में प्रचार होने से ही समूळ 
बुराइयां नष्ट हो सकती हैं । 
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मेरी सभी महानुभावो से यह aaa प्रार्थना. है कि इनमें 
प्रतिपादित वस्तु तत्त्व को हृदय की विशालता व्यापक EART 
और सत्य शिव तथा सुन्दर की रचना के उद्देश्य से असुशीळभ 
करने का प्रयत्न करें इसी में हम छामान्वित '.होकर अपना ओर 
अपने आत्मोय जन एवं सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं । 

अपने जीवन को अनुभूतियो को साकार रूप देनेवाली महती 
ज्ञान देवता को पूजा अहनिश स्वाध्यायके रूप में हो ( स्वाध्या- 
यान्मा प्रमदः”) इसी लक्ष्य से गुरुमण्डल ग्रन्थमाला के नयम YA 
के रूप में सम्पूर्ण स्मृतियों का संग्रह प्रकाशित करने का प्रथास 
किया गया है आशा है शताधिक संख्या में प्राप्त इन स्मृतियों 
को हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाने से 
जीवन को प्रेरणा और स्फूति देनेवाला महषि कल्प उन प्रातः 
स्मरणीय प्राप्त पुरुषों का मान्य निर्णय संसार को मार्ग दर्शन के 
RA मिलेगा। आप महाजुभाषों की शुभाशोः तथा भूतभावन 
भगवान्‌ विश्वनाथ के कपाद्रे कटाक्ष से सफलतापूर्वक प्रकाशित 
कर प्रस्तुत की जायगी ऐसी आशा है। 

वेदों और पुराणोंका स्वाध्याय हम भारतीयों के अध्ययन एवं 
पाठ्यक्रम से कितना दूर. हो गया है यह सभी महानुभाचों को 
विदित है। इसीका यह दुष्परिणाम है कि विश्‍व के उपदेष्टा 
वेदमाग प्रवतेक भारत के गौरव ऋषिमहर्षियों की सन्तान होकर 
भी हम भारतीय नेतिक स्तर से नीचे गिरते जा रहे हैं और 
हमारी पतनाचस्था चरम सीमा को पार कर गई है। | 
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इनके पठनपाठन क्रम का श्री गणेश निरुक्त जेसे महत्त्वपूर्ण 
अन्श रत्न से कर शानेः२ इसके विशद अध्ययन से सारे विश्‍व को 
ज्ञान सूर्य का प्रकाश मिळे और अज्ञानान्यकार से जर्जर विश्‍व 
को महती प्रेरणा मिरे इसी उद्देश्य से गुरुमण्डल के दशम पष्प 
के रूप में आए nangndi को निरुक्त का उपहार प्रस्तुत किया 
है। हमारी यही एक अमर अभिळाषा है कि सम्पूर्ण वेदनिधि 
का अविकल शकाश कार्य कोई उदारमना शास्त्रव्यसनी महानु 
सावळ तो विश्‍व क! एक वड़ा भारो अभावपर्ण होगा] इस 
महाम्‌ अन्य को पुराण प्रेमी शास्त्रेकाध्यायी विद्वज्जनों की सेवामें 
उपस्थित कर यह भाथना करते हैं कि आप लोग वेदवेदाङ्कादि के 
अध्ययन अध्यापन कम को पुनरुज्जीवित कर स्वतन्त्र भारत के 
उत्थान काळ में प्रातःस्मरणीय आर्षे ज्ञान की उत्कृष्ट विभूतियां 
उन ऋदषियों को अपनी सच्ची श्रद्धाञ्जलि समर्पित कर हमळोगों 
के इस प्रयास को सफल करेंगे । 

मनुष्य ने अनादि काळ से यावन्मात्र प्राणियों के उद्धार का 
प्रण लिया हुआ है इस दिशा में उसके लिये श्रुति स्मृति जो 
सृष्टि की नियमावली है और पुराण जो उसके उपबृहक हैं चे 
सदा से हो दृढ़ आधार शिला पर निमित प्रकाशस्तम्स का काम 
करते हैं। आज की महती अनर्थ परम्परा में बिपरीत अचस्थाओं 
का कटु अनुभव करता हुआ मनुष्प्र जो निराशा, अशान्ति और 
संघर्ष के थपेड़ों से दुःखी हो रहा है उसका समाधान ये पुराण 
हैं। मेरी मान्यता है कि इस निराशापू्ण बातावतण में [आशा 
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का अज्ञानान्धकार में ज्ञानालोकं का जीवन में अपनी कण 
की समाप्ति समभने घाले पुरुष को पुरुपार्थे का यहा तक 


_ संसारमें जो कुछ असत्‌. अविवेक, अविद्या, अज्ञानादि रूपी अन्थ- 


कार हैं उनले छुटकारा Ranana यह महातन्त्र है बडि 
तारकमन्त्र है। अस्त्रों से विश्व को अहिंसा, सत्य; और प्रेस 
और शान्ति का सन्देश दीजिये । 
` गत चेत्र मास में नवरात्रों के पूवे जवले पुराण पारायण में 

श्री मोर ग्रन्थानुलन्धान समिति को पण्डित मण्डली ने समय 
देना आरम्भ किया तो सुकते ऐसा लगा कि इनका अचिकळ दोहन 
कर अपने जीवन को कृतकृत्य करना हम भारतीयों का प्रधानः 
कतेव्य है । उसी समय इसके प्रकाशन का संकहप अङ्करित 
हुआ और ब्रह्मपुराण के प्रकाशन का चीज उसी में निहित है जो 
पुष्पित एवं पल्लवित रूप में सेवा में उपस्थितं है 

मेरी यह प्रबळ इच्छा थो कि उसे शीघ्रातिशीघत्र गुडमण्डळ 
ग्रत्थप्राला के एकादश पुष्प के रूप में आप महानुभावों की सेवा 
में प्रस्तुत करू इतने अरप समय में शीघ्रतावश जो ka 
प्रेस के कर्मचा रियो तथा कार्यकत्‌ वृन्द की अनवधानता से रह 
गंई है उन्हें कपाल Agga सुधारने की उदारता. दिखला कर 
कृपां करे । 

इस महत्कार्य में आरम्भ से: ही शो ब्रह्मदत्त त्रिवेदो भूतपूर्व 
अध्यक्ष ध्री ऋषिकुल व्रह्मचर्या्रम संस्कृत कालेज लक्ष्मणगढ एवं 
भूत? खहायंक सञ्चालक राजस्थान पुरातत्व मन्दिर जयपुर कां. 
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एूणिकालेखन च शोधन कार्ये में तथा श्री पं) कजोडीलालजो 
रसश्च Ya शी रासनाथजी दाघीच'खाहित्य शास्त्री का प्रफ 
थे संशोधन. में पणे सहयोग. प्राप्त हुआ है उन्हें. . अपने. अभिन्न 

द इस्ट प्रकार का धन्यवाद प्रदान करना शिष्टता 
। ऋीषरमपूज्य राजगुरुजी हरिदत्तजी शास्त्री विद्या- 
ggn विचारल के सः्चालकत्व में यह सब होने से उनकी 
दिशति एवं आशीर्वाद का ही फळ है । आपने पुराण महिमा 
Wa kanuni पथ की. प्रेरणा दो है। अन्त में में 
आप खभो REGAR का हृदय से आभार प्रदशन करता हुआ 
इस जान राशि के प्रचार .का स्वाध्याय. द्वारा पुण्य लाभ 
झरने की करवद्ध प्राथना करता हूँ । 


आशा है आप खभो उदाराशय आपेक्षिक अपूर्णता की उपेक्षा 
बुद्धि से क्षमा कर इस परिश्रम को सच्चे अर्थो से सफल वना 
हमें छतकृत्य करंगे | 


o १) 
5 


y g 
a नक 
6: 


कलक!ःत्ता-- 
गीता जयन्ती कृपाभिलाषी 
मार्गशीष शुक्का ___ मनसुखराय मोर 
११।२०१० ` | 
3 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
- अष्टादशपुराणानां विषयानुक्रमणिका प्रारभ्यते । 
॥ थ्री: ॥ 


बह्मपुराण 


ia 
वेदव्यास प्रणीते महापुराणादि तत्प्रतिपाद्य Aa 
वृहन्नारदोये ४ पा० ६२ अ० उक्ता यथा-- 
ब्राह्म पुराणं तत्रादौ सब्वेळोकहिताय वे । 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं AERAN ॥ 
तद्वै सर्वेपुराणाग्रयंधमेकामार्थमोक्षदम्‌.। 
न।नार्यानेतिहासाळ्य' दशसाइस्रसुच्यते ॥ 
तत्पूवेभागे-- 
“देवानाप्रखुराणाञ्च यत्रोत्पत्तिः प्रकीतिता । 
प्रजापतीनाञ्च तथा दक्षादोनां मुनीश्वर ! ॥ 
ततो लोकेश्वरस्यात्र सूर्य्येस्य परमात्मन: । 
वंशाजुकीत्तेन पुण्यं महापातकनाशनम्‌ I 
तत्राचतारः कथितः परमानन्दरूपिण: | 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुव्यहावतारिण: | 
ततश्च सोमवेशस्य कीत्तेनं यत्र वणितम्‌। 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं कल्मषापहम्‌ । 
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दीपाजाऽ्येव (सिन्धूनां वर्षाणाञ्चाप्यशेषतः। 
वर्णनं य शाठाऊस्वर्याणाञ्च प्रदृश्यते । 
ua GUENI सूयेस्तुतिकथानकम्‌ । 
KA थः अन्म चिवाहञ्च निगद्यते । 
हास्याने छवः घोक्तमेकाघ्रक्षेत्रचणेनम्‌ । 
gay तऽ बिलः पुराणस्यास्य मानद ! ॥” 
ICR EEE T aaa 
अस्रो गे तु पुरुषोत्तमचर्णनम्‌ | 
isau झमाख्यातं तीथयाञाचिधानतः॥ 
aia छष्णचरितं विस्तरात्‌ समुदीरितम्‌ । 
'वणेनं मभ लोकस्य पितृश्राद्धचिधिस्तथा ॥ 
'वर्णाश्रमाणां धर्माश्च कोत्तिता यत्र चिस्तरात्‌। 
विष्णुधर्मयुगाख्यानं प्रलयस्य च घर्णेनम्‌॥ 
-योगानां च समाख्यानं सांख्यानाञ्चाऽपि वर्णनम्‌ 
SANAJN: पुराणस्य च संशनम्‌। 
एतद्‌ ब्रह्मपुराणन्तु भागद्वयसमाचितम्‌ ॥ 
'बणितं सर्वे पापघ्नं सरवेसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ 


तत्फलश्रुति :— 


सूतशौनकसम्पादं भुक्तिसु क्तिप्रदयकम्‌ | 
लिखित्वैतत्पुराणं यो वैशाख्यां हेमसंयुतम्‌॥ 
जलधेचुयुतञ्चापि भक्त्या दद्याद द्विजातये । 
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पौराणिकाय सम्पूज्य घस्त्रभोज्य विभूषणैः ॥! 
स चसेदु अह्म॑णोलोके' यावचचन्दार्कतारफम्‌ । 
यः पठेच्छुणुयाद्वाऽपि ब्रह्माङुक्रमणीं द्विज । 
सोऽपि सवे पुराणस्य श्रोतुर्वेक्त : फलं लमेत्‌। 
शृणोति यः पुराणन्तु ब्राह्म सर्च जितेन्द्रियः । 
हविष्याशो च'नियमात्‌ स लमेदु त्रह्मणः पदम्‌ !' 
किमत्र बहुनोक्तेन यद्‌ यद्च्छिति मानवः । . 
acai लभते वत्स पुराणस्यास्य कीर्तनात्‌ । 


se oea 


पञ्चपुराण 
तत्स्थ विषयाणास्म्रतिपादनम्‌ नारदीयपुराणउक्त 
यथा :— ह 
ग्रथमे सृष्टिखण्ड :-- 
“पुलस्त्येन तु भोष्माय स्रृएचादि क्रमतो द्विज! 
नानाख्यानेति ह।साच्ेयेत्रोक्तो धर्म विस्तरः । 
पुष्करस्य च माहात्म्यं विस्तरेण प्रकीतितम्‌ । 
त्रह्मयज्ञविधानञ्च वेदपाडादिलक्षणम्‌। | 
दानानां कीर्तनं यत्र वृत्तानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
विवाह: शेलजांयाश्च तारकाख्यानंकं महत्‌ । 
माहात्म्यश्च गवादीनां कीत्तितं सर्वपुण्यदम्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३७ ) 


कालकेयादि दैत्यानां वधो यत्र पृथक्‌. पृथक । 
uani दानं यत्र प्रोक्त द्विजोत्तम N 
सत्सुष्टिलण्डशदिष्टं व्यासेन सुमहात्मना । 


megaa शिवशर्मकथा पुरः । 

KAA 5० पञ्चात्‌ वृत्रस्य च चधघस्तथा | 
Tae याख्याने धर्माख्यानं ततःपरम्‌ । 
gaea नहुषस्य कथा ततः | 
ययाति agi शुरुतीर्थनिरूपणम्‌ | 

मझा असिनि सम्वादो चह्वाश्वर्यकथायुतः 
कथाह्मशोकसुन्दर्या हुण्ड-देत्यवधाचिता | 
कामोद्काख्यानक तत्र विहुण्डवघसंयुतम्‌ । 
कुञ्जुगस्य च सम्बादश्च्यचनेन महात्मना । 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्त खण्डस्यास्यफलोइनम्‌ । 
सूतशोनकसम्चादं भूमिखण्डमिदंस्मृतम्‌ । 


तृतीये स्वर्ग खण्डे :--- 


“ब्रह्माण्डोत्पत्तिरुदिता यत्रषिभ्यश्चसौ तिना . . 
सभूमिलोकसंस्थानं तीर्थाख्यानं ततःपरम्‌ । 
'नमंदोत्पत्ति कथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक्‌ । 
कुरुक्षेत्रादितीर्थानां कथा पुण्याः प्रकीतिताः। . 
कालिन्दी पुएयकथन काशोमाहात्म्यवर्णनस्‌ | . .. 
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गयायाश्चेव माहात्म्य प्रयागस्य झा पुण्यदः }, 
बर्णाश्रमाचुरोध्रेन कर्सयोगनिहयणम्‌।, 
व्यासजैमिनिः सम्वादः पुण्यकर्भकथाचितः । 
समुद्रमथनाख्यानं व्रताख्यानं ततःपरम्‌ | 
ऊञ्जेपश्चाहमाद्दात्म्यं स्तोत्रं सर्चापराधनुत्‌। 
एतत्स्वर्गा भिधं चिप्र ! सरवेपातकनाशनम्‌।” ` 
चतुर्थे पातालखण्डे :-- 
“TAHA प्रथमं रामराज्यासिषेचनम्‌। 
अगस्त्याद्यागमश्चेव पोळस्त्यान्ययकोत्तेनम्‌। 
अश्चमेधोप देशश्च हयचर्य्याततःपरम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथानुचणेनम्‌ । 
बृन्दाचनस्य माहात्म्यं सर्वेपापप्रणाशनस्‌ । 
नित्यलीलानुकथनं यत्र छष्णावतारिण: । 
माधचस्नान माहात्म्ये स्नानदानाच्चनेफलम्‌ ॥ 
घरावराहसस्वादो यम MANN: कथा । 
सम्वादो राजदूतानां कृष्णस्तोत्र निरूपणम्‌ । 

_ शिचशम्भुसमायोगो दधीच्याख्यानकन्ततः॥' 
भस्ममाहात्म्यमतुळ शिवमादात्म्यसुत्तमम्‌। 
देचरातलुताख्यान पुराणाञ्चःप्रशंसनम्‌। 
गोतमाख्यानकञ्चेच शिचगीता ततःस्स्ृता । 
कल्पान्तरी रामकथा भारद्वाजाश्रमस्थिती l 
पाताळखण्डमेतद्धि शएण्वतां ज्ञानिनां सदा । 
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qien पूर्वं गौर्ये प्रोक्त शिवेन वै। . 

1ऊम्धश््भणा पश्चात्‌ श्रीशेलायनुकीत्तेनम्‌ | 
green कथा पुण्या. ततः परसुदीरिता । 
kaua गयायाश्वाधिपुण्यकम्‌ | 
arangan तन्महाद्वादशीबतम्‌ । 
चतुनिशेक्तादशीनां माहात्म्यं पृथगी रितम्‌ । 
Royaal विष्णनामसहल्लकम । 

Watani माघस्नान फलन्ततः | 
sqa तीर्थानां माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
साझ्ुमत्याश्च माहात्म्यं नुसिहोत्पत्तिवर्णनम्‌। 
देवशर्मा दिकारूयानं गीता माहात्म्यवणने । 
भक्ताख्यानश्च माहात्म्यं श्रीमद्गागचतस्य ह । 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुतीर्थकथा चितम्‌ । 
मन्त्रर्लाभिधानञ्च िपादुभूत्यजुवर्णनम्‌ | 
अघतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामतःपरम्‌। 
रामनाम शतं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च बाड़च ! । 
परीक्षणञ्च भगुणा श्रीचिष्णोवेभवस्य च । . 
इत्येतदुत्तरखण्ड पञ्चमं सवंपुण्यदम्‌। 
तत्फलश्रतिः — 
पञ्चलण्डयुतं पाह यः *टणोतिनरोत्तमः | 
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ख लमेद्वेष्णवं धाम शुक्त्वा भोगानिहेप्लिताम:। 
पतद्वेपञ्चपञ्चाशत्‌ ME पद्चसञ्ज्ञकम्‌ः)' 
पुराणं लेखयित्वां चे ञ्येष्ठ्यां स्वा ज्यसंयुतम्‌ । 
यः प्रद्द्यात्सुमतये पुराणज्ञाय ATAR | 
स याति वैष्णवं धाम सर्वेदेवनमस्क्तः | 
पद्माजुक्रमणीमेतां यः पठेच्छुणुयात्तथा.। 
सोऽपि पद्मपुराणस्य लमेत््षचणजं फलम्‌ ।” 


za 
& 
विष्णुपुराण 
तत्प्रतिपाद विषयाश्च बृहनारदीये-३४ अध्याये उक्ता स्था- 
श्टणु घत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वैष्णवं महत्‌। चयोविशति साहस 
सवेपातक नाशनम्‌। यत्रादिभागे निर्दिष्टाः षडंशाः शाक्त जेन gl 
मैत्रेयायादिमे तत्र पुराणस्यव॒तारिका । 
तत्र प्रथमभागस्य प्रथमांशे :—- 
”आदिकारणसगंश्च देचादीनाञ्चसम्भवः । 
समुद्रमथनार्यानं दक्षादीनां कथाचयः । 
भुवस्य चरितं चेव पृथोश्वरितमेष च। . 
प्राचेतसं तथाख्यानं प्रमादस्य कथानकम्‌ |: 
एथुराज्याधिकाराख्यः, प्रथमों ऽशइती रितः | 
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अथम आशस्य द्वितीयांशे :-- 
शाताळनरकाल्यानं सप्तसर्ग निरुपणम्‌। ` 
सूर्या दियारकथन पृथग्लक्षणसंगतम्‌। 
रिदं भरतस्याथ सुक्तिमा्गेनिदर्शनम्‌ । 
चिदाथ्यतुसज्वादो द्वितीयोंऽशाउदाहृतः 
मशुभसाणस्य TATA 
“अस्घन्तरलमाख्यान वेदव्यासाचतारकम्‌ । ` 
नरकोद्धारक कर्म गदितञ्च ततःपरम्‌ । 
स्गरस्योबेसम्वादे सर्वधर्म निरूपणम्‌ | 
wa तथो द्विष्टं वर्णाश्रमनिबन्धने । 
खदायारश्च कथितो मायामोहकथा.ततः । 
तृतीयोंऽशोऽयसुदितः सर्वपापप्रणाशनः ।” 


-अथमभागस्य चतुर्था शे. ;-- 


“सूर्यवंशकथा पुण्या सोमवंशानुकीर्तनम्‌ 
चतुथऽरो मुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम” 


अथमभागस्य पञ्चमांशे :— 


“कुष्णावतारसम्प्रश्‍नो गोकुछोंया कथा ततः। 
पूतना दिचधो बाह्पे कौमारेऽघा दिहिसनम्‌ । 

केशोरे कंसहननं माधुरं चरितन्तथा। ; 
ततस्तु यौचने प्रोक्ता लीला द्वारवतीभचा | 
सवेदेत्यचधो यत्र चिषाहाश्च पृथग्बिधाः। ` ; 
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इ} 
E 


यत्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णोयोगेश्वरेश्वर: 
भूभारहरणं चक्रे परस्वहननादिसिः। . 
अष्टावक्रीयमाख्यान पञ्चमो ऽशाइती रितः ।” 


ग्रथममागस्य पष्ठांशे :— 
कलिजं चरितम्प्रोक्त चातुविध्यं ख्यस्य च l 
ब्र्मज्ञानसमुद्देशः खाण्डिक्यस्य निरूपितः । 
केशिध्वजेन चेत्येष gisa: परिकीतितः । 
तस्य द्वितीय भागे :-- 
अतः परन्तु सूतेन शौनकादिभिरादरात्‌। 
पृष्टेन चो दिताः शश्वत्‌विष्णुधर्मोत्तराहयाः 1 
नाना धर्मकथाः पुण्या बतानि नियमा यमाः t 
धर्मशासतरश्चार्थशास्त्र चेदान्तं ज्यो तिषन्तथा । 
वंशाख्यानस्प्रकरणात्‌ स्तोजाणि मनवस्तथा । 
नाना विद्याश्रयाःप्रोक्ताः सवेछो कोपकारकाः l 
एतद्विष्णुपुराण वे सर्वे शास्त्रार्थसंग्रहः ।” 


तत्फलश्रृतिः -- 
“चाराह कल्पतृत्तान्तं व्यासेनकथितन्त्विह । 
यो नरः पठते भक्त्या यः *टणोति च साद्रम | 
ताडुमौ चिष्णुळोकं हि वजेताम्भुक्तमोगकौ । 
तह्िखित्वा च योदद्यादाषाढ्यां घृतघेनुना । 
सहितं चिष्णुभक्ताय पुराणारथेविदे द्विज: । 
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ख यासि वैष्णवं घाम विमानेनाकंचर्चसा । 
यञ्च निष्णुपुराणस्य खमनुक्रमणीं द्विज | 
वशयेठ्ङुणुयाद्वाऽपि ख पुराणफलं लमेत । 


'शवप्राण 
KA विषयाणां प्रतिपादनम्‌ 


NATA 

ऋषिणणस्य प्रश्‍न: । ब्रह्ममारद्संचाद aa प्रादुर्भाषश्च! 
भकार ngaa, शिवस्याचुत्रहः, विष्णुकृत शिवस्तुति: । 
sadaa शिवस्य घरदानम्‌। ब्रह्मणो हंसरूपधारणस्य चिष्णोः 
चराहरूपधारणस्य च कारणरूप निदेशः, ब्रह्मादीनासुत्पत्तिकथनम्‌! 
ऋष्यादीनां सृष्टि: । भगचत्याः देहत्यागस्य संक्षेपेण वृत्तान्त- 
कथनम्‌, शिवपूजा चिधिश्च । पाघमान मन्त्रैः शिवपूजा विधिः | 
तारकोपास्यानं, ब्रह्मण समीपे देवादीनांगमनञ्च । ब्रह्मदेव संचादः 
शिवस्य तपो चर्णनश्च मदनदहनम , पार्वत्त्याश्व प्रत्याच्त॑नम्‌। 
पार्वेत्यास्तपः। पार्वतीतपः समुद्दिश्य देषगणानास्ुषीणाञ्च 
शिवसन्तिधाने गमनम्‌, जटिल ब्राह्मणवेशे पार्वेत्याःसकाशं- 
शिवस्यागमनम्‌। हरपावंती संघादः। रिवविचाहोद्योगः । 
शिवविघाह यात्रा। शिवरूप दर्शने मेनकायाःखेद्स्तां प्रति 
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-भगवत्याः ज्ञानोप्रदेशः । .. हरपार्वत्योविचाहः । - कासिकेयस्य 
जन्मः देवसेनापतित्वं तारकघधश्च एवं त्रह्मणो चरेण तारकएु्ञायां 
तरिपुरेऽधिष्ठातम्‌। ai मुण्डिकत क देत्यगणानाब्भोशो- 
त्पादनम्‌ । मुण्डिन उपदेशेन दैत्यानां धर्मनाशः दरिद्रा 
दृष्टवा चिष्णुप्रभूतिदेचगणानां शिवस्तचः । चिष्णूपदेशेम Zar- 
गणानां कोटिशिचमन्त्रजापः शिचस्तवश्च। देसमयरथा- 
रोहणे Ramas चिपुरनाशः। देचगणानां घरलासश्च । 
हरिकत्‌ क लिङ्गाचंन फलकथनम्‌ । अधिकारानुसारेण देमेस्यरू 


RS, 


शिवपूजाबिधि: । षोडशोपचारेण साम्बशिबपूजा । धान्यादिसिः 
शिवपूजाया: फलविशेषकथनम्‌ । जानकी शापेन केतकी पुष्पेण 
शिवपूज्ञाया निषेध: रामच्चरित्र कीर्तमञ्च । चम्पक पुष्पस्य शिच- 
पूजार्थं राज्ञोमोहस्तदुत्पादनपूर्वक छतदुष्कर्मात्राह्षण चम्पकः 
पुष्पयोश्च नारद्स्यशापः। गणेशचरित्रम्‌। गणेशकरत क शिव 
गणानांपराजयः शिवकर्तक गणेशशिरश्छेद्नञ्च। शिरश्छेदनेन- 
देव्याःकोधः महादेवस्य च .गणपतेः प्राणदानं गाणपत्यप्रदानञ्च । 
कात्तिक गणेशयोविबादः गणेशस्य जयलाभश्च। गणेशस्य 
विवाहस्तच्छ त्वा कात्तिकस्यक्रोधः क्रौञ्चपर्वतगमनञ्च । 
स्दाक्षधारणमहात्म्यकथनम्‌ । प्रधानञ्योछिङ्गोपछिङ्गानां नाम- 
स्थान कथनम्‌। नन्दिकेशतीर्थमाहात्म्ये गोचत्सखंचादादिः । 
नन्विकेश ती्थेमाहात्स्यकथनम्‌ .।. अत्रीश्वरलिङ्गमाहातम्य- 
क़थनम्र.1... ज्योतिलिगादीनां. .समस्त घस्तूनां . आह्यत्वकथनम्‌ 
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शिवलिंगमाहातूय कथनञ्च। अश्वफेश्चर वर्णनप्रसंगेऽश्चकमर्द्नः 


~ 


कथन्म्‌। शिवराजित्रत संशय हेतुदधीचितनयानां दोषकथनम्‌। 
खोसेश्‍वरकथा अ्योतिलिगोत्पत्तिकथनञ्च । महाकालोंका-- 


he 


रेश्चरमोडस्पस्िः ! केदारेश्वरप्रसङ्गः । सीमशङ्कर प्रादुभावः | 
Raees aaa गौरीप्रति शिवस्य काशीमाहात्म्य-- 
कथनम्‌ । गोपेएकर्याहात्म्य कथनम्‌ । काशीमरणान्मोक्षप्राप्ते: न 
शङ्कानिवारणम्‌। शैतमस्य तपस्याततक्षेत्रकथनञ्च । गणेशपजन 
Wu Mangta, गंगाख्थितिः कुशावर्तमाहात्म्यं 
SARRATEA | रावणस्यतपस्या माहात्म्यम्‌ , वैद्यनाथस्यो- 
त्यासः | THI माहात्म्ये नागेशमाहात्म्यश्व । घुस्मेश्‍वर माहा- 
सश्च सराहरूपेण हिरण्याक्षवधः प्रहादचरित्रज्ञ । प्रह्ाद्‌ हिरण्यः 
काशेपू प्रस्ताव: हिरण्यकशिपुचधः नुसिहचरित्रञ्च। नल: 
जन्मान्तर कथा । पाण्डवगण कतृ'क दुर्चाससः प्रीत्युत्पादनम्‌ |. 
व्यासादेशेन इन्द्रकील पर्वते agara: इन्द्र्समागमश्च LA 
भिल्लरूपस्य शिवस्यागमनञ्च। भिल्वेषधारि शिचस्यअज्ञु नेन 
सह युद्धः। अज्ञुनस्य वरदानम्‌ । पाथिवशिवपूजाबिधि: । 
बिल्वेश्‍वरमाहोत्म्यम्‌ । विष्णुकतृ'क सहस्र कमलशिवपज्ञा । शिव- 
कृपया खुदशेनचक्र लाभः | शिवसहस्रनाम वर्णनम्‌ | विष्णुप्रभृतीन, 
शिवस्य शिवरात्रिजत कथनम्‌ । शिषरात्निवतस्योद्यापनचिधिः । 


व्याधयस्येतिहास कथनम्‌ । अज्ञानेन तस्य शिवराञित्र तस्य 
मरासा | शिवरात्रिवतकरणेन पापिनो वेदनिधे मु क्तिः । ag- 


विध मुक्तिवर्णनम्‌ । शिवकतु'क विष्णुप्रभ्नतीनामुत्पत्ति कथनम्‌ ।, 


एकमात्रभ क्तिसाधनेन शिवभक्तेलाभकथनम्‌ । 
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विद्येश्वर संहितायामू-- 


खाध्यसाघन निरूपणम्‌। मननादि स्वरूपवर्णनस्‌। शस 
णाद्यशक्तव्यक्तीनां लिङ्गपूजनसाधनकथनम्‌ । ब्ह्मविष्ण्बोः Ya 
द्रष्ट्वा शिवसमीपे देवतानां गमनम्‌ । ज्योतिर्मय लिङ्गः दुः अ- 
स्तदु दृष्ट्या ब्रह्म विष्ण्यो विवाद शान्तिः। भेरचकतृ क महण 
शिरश्छेदनं । ब्रह्माणंप्रति शिबस्यालुग्रहः | ब्रह्मचिष्ण रूताशिव. 
qa ळिंगनिर्माणं लिंगप्रतिष्ठा। लिंगपूजायाः नियम कथन्‌ । 
-शिवतीर्थे सेघामाहात्म्यम्‌। विप्रादि सदाचारस्य नित्यक्ृत्यदा 
पञ्चमहायज्ञकथनम्‌। . दिनविशेषे देवपूजायाः कतंव्यताकथनम्‌ ¦ 
देशकालादि विशेषे पूजाफल कथनम्‌ । पार्थिव प्रतिमा पूजाविधिः । 
'प्रणवमाहात्म्यं। शिवभक्तपूजाकथनम्‌ । षड्छिंग माहात्म्यम्‌ । 
-बन्धनमुक्त्यो: स्वरूपकथनम्‌ । छिंगक्रमकथनम्‌ । 


केलाश संहितायाम्‌ :-- 

घाराणसीधास्नि सूतकत्‌क मुनीनां निकरे प्रणघार्थ कथना 
-रम्भः। केलाशधाम्नि देवीकृता शिव प्रति प्रणवार्थं जिज्ञासा । 
प्रणचोक्ता मन्त्रदीक्षादि कथनम्‌ । प्रणचोद्धारः, विविध पजा एवं- 
न्यासान्तरादि चिधिः 


कार्तिकेयं प्रति वामदेव ऋषेः प्रणवस्य छते प्रश्नः । कुमार 
कतकं वामदेवं प्रति प्रणवोपासना कथनम्‌। षड्चिघार्थ परि 
ज्ञानं। विस्तृत प्रणवाथ कला तन्त्रादि विवरण कथनम्‌ । 
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TREUN संहितायास्‌ :-- 
नेमियारण्ये समत्कुमारस्यागमनम्‌। व्यासादिभिमिलनम्‌ । 
शिवपजा विषये smiat प्रशनः। सनत्कुमारस्य पृथ्व्यादेः 
RRRS कथनम्‌। प्रकृतितः महृदादिक्रमे जगतः 
waneg नरकादि वर्णनम्‌। उद्ध॑चलोक योग- 
nnl aflat रुद्रमाहात्म्यं, पञ्चमूति कथनम्‌ । 
दॅन फळ ! Gea । खनत्कुमारस्य चरित्रम्‌ ।परमसि- 
खि । io कथनम्‌ । रुद्रलोक ब्रह्मलोक चिष्णुलोकार्ना 
कथनम्‌ ! शदउणामस्य सवे Aa कथनम्‌ । विभीषण महेश्वर 
खंबादः । “लिङ्ग पूजा शिवनाम कीतेनफल्ञ्च। स्थान माहा- 
'त्स्य कथनम्‌ । ब्रह्म विष्णु महेश्‍्वराणां मध्ये कस्य ज्येष्ठत्वम्‌ 
इति व्याख qA सनत्कुमार समपुत्तरदानं शिव लिङ्ग 
माहात्म्यादि कथनशञ्च। लिङ्गस्तापनं शिवशक्त्योः पूजनविधिः 
'शिव पूजायां पुष्पनिरूपणम्‌। अनशन विधिः । शिवप्रीतिकरः 
'धर्सस्य संक्षिप्त उपदेशः। लक्ष्मणाएमीबतकथनञ्च। अन्न 
“दान माहात्म्यं भिन्न २ दानानां प्रशंसा च । विविध धर्मकार्याणा- 
'सुपदेशः। सविस्तरं नियमफलकथनम्‌। पार्वत्याः शिवस्य 
शिरसि चन्द्रघारणे विषभक्षण चिषये च प्रशनः। भस्म प्रशंसा 
अस्म धारणस्य फल कथनम्‌। शिवस्य शमशानदासहेतुः। 
शिवपूजायाः फलकथनम्‌। शिवचिभूतिकथनम्‌। शिवस्थान- 


“निर्देशः। प्रणबस्योपाखना। प्रणवदेवता कथनम्‌। ध्यान 
योग कथनम्‌। aaa महादेवं प्रति पुनर्ध्यान वर्णेनम्‌ 
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तदर्थ काशीचासनिद्शश्च । घायुनाडिकादि निरूपणम्‌ । 
निधेः प्रशंला।। - प्रणवोपासना निरूपणम्‌] शरीरस्य सवे 
मयत्व कथनम्‌ । -नाड़ी विस्तार कथनम्‌। हरपावेत्तीसेंचादः 
काशीमाहात्म्य कथनश्च । मधूकस्योपाख्यानम्‌ । . सपुत्र ए१मत!प- 
मुकुटराज्ञ ओंकारेश्वर दशेनम्‌। ओंकारस्तवः। US 
तपस्या । नन्दिनं प्रति शिवस्य चरदानम्‌। महादेवस्य स्मरणम्‌ | 
देचानामागमनम्‌। -शिवस्थादेशेन देवानाँ नन्दिनः गाणत्या- 
सिपेककरणम्‌ akataa नन्दिचिताहश्च .। MTATA, 
स्तोत्रञ्च, त्रिपुरवृत्तान्तम्‌ । देवानां छुलं दृष्ट्या महादेवस्य सन्त: 
जिपुरनाशस्योद्योग: । . त्रिपुरदाहः । पावेत्याः प्रश्‍न: । शिवल्य 
aana -माहात्म्य कीतेनम्‌। पाशुपतय्रोग: । देहस्थनाडोनां 
विचणम। विमल्ज्ञानेन ईश्वरपदप्रा्िः। शिवस्थितिछोक- 
क़थनम | 


वायवीय संहितायाम्‌-- 

महादेचक्कपया - -श्रीकृष्णस्य पुत्रलाभ कथनम्‌। वेदादि 
व्यवस्था । पुराण संख्या कथनम्‌। ब्रह्मणोनिकरे ऋ्षीणां 
शिवतत्त्व कथनम्‌ । त्रह्मण आदेशेन नेमिषारण्ये यज्ञाथं गमनम्‌ । 
नेमिषारण्ये ऋषीनप्रतिचायोः कुशलप्रश्‍नोक्तिः । शिवतत्त्वम्‌ 
मायास्वरूपकथनश्च । शिवस्य कालरूपत्वप्रकटनम्‌।. ` सचिस्तरं 
कालमान कथनम्‌ । प्रकृतिस्ृष्टि कथनम्‌। ब्रह्मकत्‌ क बराहरूपे 
ब्रह्मण जगद्यवस्थापनम । शिवप्रसादादुत्राह्मणः सष्टिकरणम्‌ । 
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थनम्‌ । ` ब्रह्माणं प्रतिरृश्टिकंरणार्थ -रुट्रस्यादेशः 

zan अधेनारोश्वरप्रसादनम्‌।. रुद्र्कत्‌ करित्रयाः 
kaaa दक्षयज्ञ - कथनम्‌ देव्याश्च - देहत्यागः । 
val काल्याःसष्टिः । दक्षयज्ञनाशः। घीरभद्रस्य 
!'मयनम्‌। दक्षस्य छागमुखता च। व्याघ्रं प्रतिपार्वेत्या 
Jama देव्यागमनम्‌ व्याघस्यं सोमनंदी नाम करंणञ्च । 
6 समीप शिवकतुक अभिष्टोमात्मक AANA कथनम्‌। 
Ras शब्दाय कथनम्‌ । जगतः शब्दरूपित्वकीर्तनम्‌ । महर्षीणां 
शिच ged: कीर्तनम्‌ । नास्तिकताविनाशाय तयोजेन्म । चायुना 
सविस्तरं शिवतत्वकथनम्‌ मुक्तयर्थ ज्ञानस्यचोपदेशः । . पाशुपत 
योगे सुक्तिलाभकथनम्‌। पाशुपतबतकथनं भस्ममाद्दात्म्य RATA | 


' डुग्धप्राप्त्यर्थमपमन्यो: मददादेवस्य प्रसादेन दुग्धसमुद्रप्रासिः 


उत्तर भागे 

Aara प्रयागे मुनिगणैजिज्ञासितं प्रशनं प्रति सूतस्य घायु- 
कथित शिवमाहात्म्यकथनरूपसुत्तरम्‌। श्रीकृष्णम्प्रति उपमन्योः 
पाशुपत ज्ञानकथंनम्‌। सुरेन््रादि परीक्षा । त्रह्मविष्णु प्रभृतिः 
शिवस्वरूप कथनम्‌। श्रीपुरुषात्मक उमामहेश्वरयोजेगत्प्रपश्च- 
कंत्वकथनम्‌ । परत्रह्मापरत्रझ्मणोरेकत्व कथनम्‌ । महादेवस्य 
अप्राकतरूपस्य प्रणवात्मकत्वकथनं प्रणवस्वरूप कथनञ्च। 


.`› . .भक्त्यांदि द्वारा मानधानां शिवप्राप्तियोग्यता । ब्रह्मादिदेवान्‌ः देवी 


म्प्रति च -शिचस्य वेदसार ज्ञानोपदेशः । शिघांचतारस्य कटप- 
3 
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inu च कथनम्‌: शिवप्रश्ञाक्षर- मन्त्रष्वरूपम्‌,-माहःत्म्यः्च । 


! ० शेचमस्त्रश्रहणस्य कथा । दीक्षाप्रयोगः । पड़ध्वशुद्धिप्रशुतिकणक 
Rama: शिथमन्त्रस्य च खाधनविधिः। ` आञर्यत्ङ सिदध 
रभिषेकादीनां संस्काराप्राञ्च कथनम्‌ शैवादीनामाम्हिः कर्म 
कथनम्‌,। : अस्तर्याग:बहिर्याग 'कथनक्रमश्व । नानाविधारेय ge- 

` पार्वत्याः पूजा. विधिः । , - होमकुण्डानां, परिम्ताणादीनां निणे 
मासा दि विशेषेषु नैमित्तिक . शिवपूजा कथनम्‌। कास्यशिवपूजा 
कथनम्‌ः। शिवस्तोत्रम्‌ प्रकारान्तरेण लिङ्ग पूजा च! ari 

ब्रह्मादीनां .स्वीयस्वीय पदप्रात्तिः । ब्रह्मविष्णोः ai 
शिवप्रतिष्ठा शिचप्रोक्षणचिथिशच । योगोपदेशः। मुनोनां समीपे 
शिवचरित पूर्वेक वायोरन्तर्धांनम्‌। यज्ञ समाप्ती. ब्रह्मणो . निकरे 
सुनीनासागमनम्‌ । -ब्रह्मण आदेशेन सुमेरु पर्वते सनत्कुमार 
समीपे मुनोनामागमनम्‌ । नन्दिसमागमः । नन्दिकर्ताक शिवकथा 
घर्णनम्‌ | 

धमसंहितायास्‌ :--- | । i 
शिवमाहात्म्यनिरूपणम्‌। उपमन्योः समीपे थोळष्णस्य 
शिवमन्त्रे दोक्षात्रहणम्‌ । रुरुदेत्य बघ: । गोपीप्रभ्नति रूप महादेवेन 
सह अप्सरसां विहार: | उषा5निरुद्धयोःसमा गम: | 'चाणराज्ञोयुद्धादि 
कथनम्‌। काल्यास्तपस्या, आड़ीदेत्यव्रृत्तान्तः। SRRA 
नन्दिरूपेण जन्म कारणम्‌ । शिचस्य कामाचारो लिङ्गोट्गघकथा च। 
शक्रादीनां कामकिकर त्वकथनम्‌। महात्मनां कामक्षोभः। विश्वामित्र 
WI कामवश्यता कथनम्‌ |: श्रीरामस्य कामाधीनत्ब कथनम। 


यम | 
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( ०५१ ) 
नित्यनेमित्तिक शिव पूजाबिधिः | शङ्करक्रियायोगस्तत्फलञ्च । 
शिवभक्त पूजा तत्फलञ्च । विविधपाप कथनम्‌ पाप फलानि च। 
घ््मेप्रसङ्गः । अक्नदानविधिः | , जळदान माहात्म्यम्‌ । पुराण 
पाठल्य KRR AA ARAA महादानकथनम्‌ | 


सुवण पुथियी दाजाए varaa दानम्‌। एकदिनस्याराधने- 
चेच ag छपर | शिब सहस्रनाम adag, धर्मो पदेशस्तु- 
GREER VRAA तुछापुश्षदानम्‌। ब्रह्मणः रङ्गः | 


~ a S 
प > 


अहादीनांकथः शुतछुञ्जयोद्धारश्च । मन्त्रराजप्रभाच कीत्तेनम्‌। पञ्चः 
अह्यकथन कञ्चत्रहाविधानञ्च । तत्पुरुष चिधानम्‌ । अघोरकत्व 
वामदेवकत्थ सद्योजातकत्वादिकिथनम्‌। संसार कथा स्त्री- 
स्वभायाद्किथनञ्च । अस्न्धतीदेचानांसम्वादः। विघाहकथा । 
बृत्युचिन्दस्य आयुषःप्रमाणम्‌ । काळजयः । छाया पुरुषलक्षणम्‌ | 
धार्मिकाणां गतििङ्गपूजायाः कारणञ्च Rea: शिवस्तवः 
लिङ्ग पूजायाः real सृष्टि कथनम्‌। प्रजापतिङ्कत a- 
कथनम्‌ । पृथु राज्ञः पूजायाः कथा । देचदानवादीनां सृष्टि 
Rawi आधिपत्यनि्णेयः। पृथु चरित वर्णनम्‌ । मन्बन्तरा- 
दिवरणेनम्‌। सञ्ज्ञाछायादीनांकथनम्‌। सूर्यवंशवर्णनम्‌ । सत्यत्रत 
सगर राज्ञोश्च विघरणकथनम्‌ पितृकल्पस्यश्राद्धस्य च कथा, पितृ- 
सप्तकवर्णनम्‌। मुनीनांजात्यन्तरप्रापिः । साध्चुसङ्ग न मु निसप्तकस्य 
सद्गति लाभ; l व्यासपूजा । 
विधान सहितं सम्यक्‌ पुराणंफलद्श्रुतम्‌ । 
` तस्माद्विधानयुक्तन्तु पुराणं फलमुत्तमम्‌॥ ` 
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भागवतम्‌ ` 
तत्मतिपादित विषयाश्च 
प्रथमस्कन्धे र N 
देवीभागघतस्य महापुराणत्वादि सिद्धान्त निणेयः। प्न्य 
रस्ममंगलम, ऋषीणां पुराणविषयप्रश्‍नः ग्रन्थ सङ्ख्या विषयश्च 
ससंख्याक पुराणाख्या तत्तद्युगीय व्यासानुकथनञ्च । देवीसवोर 
मेति कथनं प्रसङ्गतः शुकजन्म च। देव्या महोतकषेः | मधुकेटमगे 
युद्धो्योगः। ब्रह्मणाईसशुकेटसभीतेन परास्विकायाःस्तुतिःः 
आराध्यनिणेयः । देवोप्रलादान्मधुकैरभयोहेरिणाचध: । शिवस 
` चरदानम्‌। बुधोत्पत्तिः | पुरूरवस उत्पत्तिः पुरुरचसउवेश 
waka । शुकस्योत्पत्ति । शुकवेराग्यम्‌। शुकायेतत्पुराणोपदेश 
जनकस्य परोक्षार्थ शुकस्य मिथिलागमनम्‌। ` शुकायजनक 
पदेशः । शुकस्य विघाहादिकम्‌। शुकनिर्गमनोत्तरंब्यासङकत्यो 
घणेनम्‌ | 


द्वितीयस्कन्धे 

व्याखजन्मव्त्तान्तवर्णनम्‌ । पराशराद्दासकन्योद्रे व्यास 
जन्म । शान्तनोःसत्यवत्या गङ्गया च सह विवाहःवसूनासुत्प : 
शन्तनुना सत्यवत्या चरणम्‌। व्यासात्‌ पुत्रचयोत्पत्तिः पाण्ड' 


त्पत्तिश्व । पाण्डचात्ता कथानक HAA दशानञ्च। यढ्कु' ; 
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नाशः उत्तरासनोद तज्ञ । रुर्पुरावृत्त कथनपूर्वेको TA 


aa तक्षक द्विजयोः सम्भाषणं तक्षकेण शाज्ञोदशेनञ्च ` 
दपा सरिक जनमेजयस्यास्तीकेन निवारणम्‌ । 


सतीकर्पहलहदो अगवलमाहात्म्यञ्च । 


vaaan 'सिमानेन ब्रह्मादीनां गतिः । चिमानस्थे- 
हेरा दिभिदेची द्मः ! जिष्णुनाकृतं देचीस्तोत्रं तदूदधवं हरस्तुतित्रेह्ा- 
स्तुतिश्च । ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशः । तत्वनिरूपणम्‌ | गुणाचा 
रूपसंस्थानादि ! छुनरपिशुणानां लक्षणमधिङृत्य नारद्‌ प्रश्‍न: । 
सत्यत्रसकथा । घाग्बीजोब्यारणात्‌ सत्यत्रतस्य सिद्धिलाभः। 
` अंचायज्ञविधिः । अस्विकामखस्य विष्णुनाचुष्ठानम्‌ । राज- 
प्रश्नोत्तरं वैभवचर्णनञ्च। युधाजिद्वीरसेनयोदौंहित्राथेयुधम्‌। 
युधाजितः सुद्शंनजिघांसया भरद्वाजाश्रमं प्रति गमनम्‌। विश्‍चा- 
मित्रकथोत्तरं राजपुत्रस्य कामबीजप्रा्िः काशीराजस्य स्वसुता 
विवाहोद्योग: । खुदशेनेन सह राज्ञां स्वयम्बरागमनम्‌॥ राजः 
संवाद निद्त्तिपूर्वकं कन्यावोधः । राज्ञांकोळांहळे कन्यासम्मतस्य 
राज्ञःस्थानम्‌। सुदर्शनविघाहः खुवाहोः कन्याया विवाहश्च । 
महारपेशत्रणां देव्या व्यापादनम्‌। . देवी महिमा काश्यां gm- 
बासश्च । अंबिका तोषणं तत्पुरे देवीस्थापनञ्च। नवरात्रविधे 
नुपाय. व्यासेन कथनम्‌ ।. कुमारिकाकथनम्‌। रामायणका 

रामशोकः । नारदेनवतकथनम्‌ | 
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चतुर्थ स्कन्धे 1-- 

'कृष्णावतार प्रश्‍नः। कर्मणोजन्माद्कारणत्वचिरूपणल्‌ ॥ 
अदितेः शापकथनम्‌। अधमजगतः स्थितिः। नाशायणकणा। 
नराग्रजेनोवेशीस्टिः । अहंकारावर्तनम्‌। प्रह्मदनारायणोः GEIN 
प्रहमद्‌ नारायणो यु द्वम्‌ । हरये सृशुणाशापदानम्‌। शुक्रस्य RENET- 
भाथ गमन शुक्रमातुवंधश्च । भ्रगुणा शुक्रमातुरञ्जीचनम्‌ । KAFET 
शुक्रसेवा्थ प्रेषणम्‌ । शुक्ररूपेण देवानां गुरुणा देत्यवश्वना । दैत्यानां 
शुक्र सम्प्राप्तिः । देवदानवयोयु द शान्तिः । हरेनानावतारा: । gti- 
गनानां नारायणाश्रमे गमनम्‌। दुष्टराजभाराक्रान्ताया भेदिन्यः 
ब्रह्मार्ण प्रति गमनम्‌ देवैःशक्तिस्तघनम्‌ । घासुदेवांशावत्तारकथा । 
देवक्याः सप्तानां पुत्राणांचधः । देवानामशाचतारणम्‌। ळष्ण- 
जन्मकथनम्‌। कृष्णकथा । पराशक्तेः सर्ेन्नत्यकथनम्‌। 


पञ्चम स्कन्धे :-- 


चिष्णोरपेक्षया रुद्रस्य ध्रेष्ठत्वम। देचीमाहात्म्यचणेनम 
महिषोत्पत्ति: । देवेन्द्रेण सह समरोद्योग: | देवानां संस दिचिमशेः | 
देचसेनापराजयः | देचदानचयुद्धम्‌। पराभूतानां देवानां केलास- 
गमनंम्‌। जगद्म्बायाः पछाशसमिधांञ्चाळनयोत्पत्ति कथनम्‌ । 
देवेमेहायुधेदृव्यचेनम्‌। रक्तदूतसंचादकीतनम्‌। महिषाखुर- 
संसदि विम्ृश्यानाज्नोदूतस्यप्रेषणम्‌।  ताम्रस्यागमनोत्तरं बाष्कळ 
दसु खयोः प्रेषणम्‌। बाष्कलडुमु'खयोरवघ:.। ताम्नचिक्षरयो- . 
दुव्याचघ: महारणेऽसिलोमादीनां निधनम। महिषासुरस्य 
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( प्छ) 
देव्या संवाद: ! संदोद्याः कंथानकम्‌। महिषस्यवधः EA 
हिः अल्तर्थानोत्तर वृत्तकथनम्‌ । ` शुम्भाजुरकथा.। 
वथ आदुर्भाचः । को शिकीति प्रसिद्धाया देव्या- 
i दूझ्संबादकीतेनम्‌। धूत्रलोचनवधः। चण्ड- 
goga शदेव्या्हशुद्धम्‌। रक्तवीजयुद्धमू। रक्तवीजचधः 
wa utii शुभस्ययुद्धोद्योगः। निशांभवधः। 
kisanaa । राजवैश्योश्चरित्रत्रय सेवकंयोवार्ता | 
gargan राैकथनम्‌ । राज्ञे तापलोपदेशः | राजवेश्य़योदंव्या: 


घत्यक्षद्शेद् 


पुष्ठ Tar ४- 

चृत्रदेत्यवघकशथारम्मः । त्रिशिरोबधवरणनम्‌। प्रित्राज्ञया- 
वृत्रस्य तपोर्थवनगमनम्‌। वृत्रेण घरगर्वेण पराभूतानां देवानाँ 
शंकरसमीपेगमनम्‌। देचीस्तुत्या देवैवेरघापणम्‌। वृत्यदेत्यवघा- 
श्रिता कथा । घासचस्य गुप्तवासो नहुषस्य चेन्द्रपदे५मिषेकः ! 
नहुषेण प्राथितायाः शच्या श्चिता, देचीप्रसादतस्तस्या इन्द्रद्शनम्‌ । ` 
नहुघस्याधःपातः त्रिविधस्य कर्मणो रूपकथनम्‌। युगोदुभचांनां 
aai कथनं सदखद्धर्मविनिणंयश्च। आडीवकमदायुद्धस्यः 
तीर्थयात्रा waza उपवर्णनम्‌ शुनःरोपकथान्ते युद्धस्यस्मरणम्‌। 
घसिष्ठस्य मित्राचरुणापत्यत्वविस्तरः। निमेदेहान्तरैगतिः हैहया- 
नां कथा । हेहयेन भार्गचाणांघधः। देघीकृपया भृगुवंशस्तुतिः । 
हैहयस्यकथा । हरेरंश्चिन्यां जन्म। हंयीजातस्य हरेः कथानकम्‌। 
पकधीरामिषेचनोद्ध वेवृत्तकथनम्‌ । ` पकावल्याः 'फथानकपम्‌ । 
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aa कालकेलुना महायुद्धमू। , घिश्येपशक्ति कथनम्‌ 
व्यासेन स्वमोहोपपादनम्‌। नारदेनापि तथाकरणम्‌। ERT 
विवाह: | . पुरनपि तस्यैघ चिस्तारः । स्त्रीभावं AUA 
पुनःपुरुषत्वप्राप्तिः | ` हरिणा महामाया प्रभावकथनम्‌। भगस 
ध्यानादिकिम्‌। . ` 


4 


सप्तम स्कन्ध !-- 


सूये सोमोदुभवानां कथारम्भः। तद्न्वयस्यचिस्तारः। सुक | 


न्यकाया च्यवनाय प्रदानम्‌। सुकन्या देवमिषजोः सम्वादः । 
रचिपुतरप्रसादजा च्यवनस्य युवाघस्था। शायातिर्यज्ञकरणम्‌ ।. 
तत्रा श्विनो:सो मपानम्‌ | तद्वंशकथनम्‌। ककुत्स्थादोनासुत्पत्तिः । 
सत्यत्रतकथा । निशङ्कोः कथानकम्‌। शङ्कोः खर्गघासः ! 
हरिश्चन्द्रेनृपे खतित्रिशङ्खोविशवामित्रेण समाग्रमः । इरिश्चन्द्र- 


कथा। राज्ञःपु्ोत्खचः। शनःशोपवधाश्रयाकथा। विश्‍वा- 


मित्रेण शनःरोपस्य मोचनम्‌। हरिश्चन्द्रेण . चिश्चामित्रचेरम। 
हरिश्चन्द्रस्य राज्यचिध्वंसः । नपस्य दक्षिणा दानयल्लः। तत्कुत 
शोकः । दरिश्चन्द्रेणात्मघिक्रयः। चाण्डालेन हरिश्चन्द्रक्रयः l 


हरिश्चद्रस्य चाण्डालगृदेऽवस्थानम्‌। भूभृतःपुत्रभार्याक्था। 


पल्लीमभिज्ञाय हरिश्चन्द्रस्य शोकः। हरिश्चन्द्रस्य खर्गवासः | 
शताक्षो महिमा । राजवार्तायाः प्रश्‍न: । गौरीजन्म नानापीड़ो- 


हुमचश्च । पार्वत्या ` हिमाल्याञ्जन्स। आत्मतत्त्वनिरूपणम्‌ । ` 


विश्वरूपद्शनम्‌। ज्ञानस्य मोक्षार्थत्वम्‌। मन्त्रसिद्धेःसाधनम्‌ +। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ETES 
aaran । अतिमहिमा । देव्या महोत्सचत्रतानि स्थानानि च। . 


~ 4 


| FR 
RN पूजनम्‌ | SE विधानम्‌। 


| 
| E 
| PA देव्या weza । घराहेण घरोद्धरणम्‌ । मनुवंशवर्णनम्‌ | 
| Baaz भूमण्डलस्य चिस्तारः । देवीवणेनं देव्यु- 
yakaa ARAIAN । इलावृत्तवर्णनमू । घर्षान्तर्गत 
' सब्यसेपकत्वऋषरम ) तत्र सेव्यलेषकरूपाणां घर्णेनम्‌ । घर्षान्तरे 
qnaa Badea द्वीपान्तरखमाचारः। Rea 
समाचारः । छोकालोकगिरिव्यवस्था । रवेगेमनमांद्यादिप्रकारः । 
सोमादीनां wazuka विविध फलम्‌ । शुवमण्डलसंस्थानम्‌। 
राहुमण्डळ सूर्यचन्द्रोपरागश्व | तळादेवेणनम्‌ । तळातलस्थिति: | 
| -नरकस्वरूपम्‌। पातकोपपादनम्‌। शिष्टानां नरकाणां चर्णनम्‌। 
'देव्याराधनम्‌ । 


संक्षेपेण शक्तिवर्णनम्‌। पंचप्रृतिसंभवः | देवतादिसृष्टिः । 
-सरस्वतीस्तोत्र पूजादि । घर्मात्मजेन नारदाय सरस्वती मददास्तोत्र 
-कथनम्‌। लक्ष्मीगंगा भारतोनां जन्म पृथ्वीलोके। तासां 
शापोद्धारप्रकारः । गङ्गादीनां समुत्पत्तिः कळो adaa) शत्तणु- 
त्पत्तिप्रसङ्गतोभूमिशक्तेःससुत्पत्तिः । धरादेव्या aqsa- 
-नरकादि renkaan गङ्गोत्पत्तिः। राधाहृष्णाऽङ्गः 
संभवाया गङ्गाया गोलोके समुत्पत्तिः । जाहवी नारायण प्रिया- 


A 


। 

। 

। 

| 

f 

| 

| 

| 
| 
। नवमस्कन्धे !- 
| 

| 
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जातेति कथनम्‌। argia: परस्पर aa 
तुळस्युपाख्यानप्रशनः । महालक्ष्म्या राजगृहे mal धर्मध्यज- 
सुतायास्तुळस्या'कथा। शङ््ूडेनतुळस्याः सद्भिः लंबा 
तयोचिचाहानन्तरं देवानां वैकुण्ठगमनम्‌ | शङ्कचूडस्य' देवः साइ 
संग्रामः। शङ्कूडमहेशयोयद्धम्‌। युद्धारम्भः। जनार्दनेन शङ 
चूडस्यकवचहरणम्‌। तुलसीसंगमवर्णनंतन्माहात्स्यञ्च । महामन्ञ 
सहितं तुळसीपूजनम्‌। साविश्याख्यानम्‌। तस्या राजोद्रेजन्म | 
अध्यात्मप्रशनः। दानधर्मं फलम्‌] नानादान फलम | साविज्यै- 
सूलशक्ति महामन्त्रदानम्‌। पातकानां फळानि । कुण्डेष ये qafa 
तेषां लक्षणम्‌ । अवशिष्टानां कुण्डानां कथनम्‌। पुनरपि wai 
कुण्डाना कथनम्‌। देवीभक्त्या यमपुरीत्रयनाश कथनम्‌ । 
कुण्डानां लक्षणम्‌। देवीमहोत्कर्षः | महालक्ष्म्याख्यानम्‌। लक्ष्मी- 
जन्मादेर्नारदाय कथनम्‌। शक्रस्य ब्रह्मलोकं प्रति गमनम्‌ 
महालक्ष्म्यचेनक्रमादि । स्वाह्दाशक्तेरुपाख्यानम्‌। स्वधायाः 
समुपाख्यानम्‌। दक्षिणाया उपाख्यानम्‌। षष्ठी देव्याउपाख्यानम | 
मंगळचण्ड्याः कथा | मनसाया: कथास्तोत्रादि । सुरभ्याख्यानम्‌। 
राधाया दुगायाश्च चरित्रम्‌ । 
दशमस्कन्धे 

मनोःस्वायम्भुवस्याख्यानम्‌। भगवत्या चिन्ध्यांद्रिगमनम्‌ |. 
विन्ध्येन भानुमागे निरोधः | बृषध्वजस्तुतिस्तस्मै वृत्तान्तकथनञ्च । 
मद्दाचिष्णुस्तोत्रम्‌। अगस्त्येन देवी प्रार्थनातो विन्ध्याद्रेच द्धि- 
कुण्ठनम्‌। मुनिना चिन्ध्यबृद्धिकुण्ठनम्‌ । स्वारोचिषस्य मनोः कथा 
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ua शौचादि चिधिः। ख्रानादि विधिः रुद्राक्ष 
आरण महिस ख । द्राक्षाणां बहुचिधत्व कथनम्‌। जपमाला 
JARI emy महिमा । एकवकतरादि स्द्राक्षाणां घर्णनम्‌। 
भूत शुद्धिः । शिरो्रतघिधानम्‌। गौण भस्मादि घर्णनम्‌। 
तस्य Rise साहात्म्यक्ष । भस्म धारण चिस्तरः। भस्मनो- 
महिमा । चिभूति धारण माहात्म्यम्‌ । त्रिपुंद्रोध्वे पुण्ड्योमहिमा l. 
सन्ध्योपासनम्‌ । सन्ध्यादि.छृत्यम्‌। पूर्णोपचारादि कथनम्‌। 
मध्याह संध्या करणम्‌ । ब्रह्मयज्ञादिकम्‌ । गायत्री पुरश्चरणम्‌।. 
वैश्वदेवादिकम्‌। भोजनान्ते करणीयं . तप्तकुच्छादि लक्षणञ्च l 
काम्यकर्म संग्रहणं प्राय श्चित्तविधानञ्च । 


द्वादशस्कन्धे : Re .. 

गायत्र्या ऋष्यादि कथनम्‌ । घर्णानां शक्स्यादि | जगन्मातुः , 
कचचम्‌। गायत्री हृद्यम्‌।' गायत्री स्तोत्रम्‌। गायत्री नाम 
सहस्रम्‌ । दीक्षा चिधिः। केनोपनिपत्कथा। गौतम शापेन 
त्राह्मणानामन्यदेवतोपासनश्रद्धा । द्वीप घर्णनम्‌। पद्मरागादि 
निमित प्राकार घणेनम्‌। चिन्तामणि ग्रह घर्णेनम्‌। जनमेजयेनः 
देवी मरचकरणम्‌ । उपसंहारः पुराण फलद्शनञ्च । 
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भविष्यपुराणम्‌ 
kaki विषयाश्च नारदीय पुराणे ४ Mo १०० अ० 


उत्ता यथा !--- 


अथ तें सम्प्रवक्ष्यामि पुराणंसर्वसिद्धिदम्‌ । 
भविष्यं भवतः सरवलोकाभीष्प्रदायकम्‌ || 
तत्राहं सवेदेचानामादिकर्त्ता समुद्यतः । 
gui तत्र सञ्जातोमजुः रुवायम्भुवःपुरा ॥ 
स मां प्रणम्यपप्रच्छ धमं सर्वार्थसाधकम्‌ । 
अहं तस्मै तदाप्रीतः प्रावोचं धर्मलहिताम्‌॥ 
पुराणानां यदाव्यासो व्यासञ्चक्रेमहामतिः | 
तदा तां संहितां सर्वा पञ्चधा व्यभजन्सुनिः ॥ 
अघोरकदपतृत्तान्तनानाश्चयंकथा चिताम्‌ ।” 
तत्र प्रथम पर्वणि : 
“तत्रादिमं स्मृतं पवे ब्राह्म यत्रास्त्युपक्रमः | 
सूतशौनकसम्वादे JUNIA संक्रमः | 
आदित्य चरितः प्रायः galeata समाचितः | 
स्ष्ट्यादि लक्षणोपेतः शास्त्रसवेसरूपकः | 
_ पुस्तलेखकलेखानां लक्षणञ्च ततःपरम्‌ । 
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A) 
संस्काराणाञ सर्वेषां लक्षणञ्चात्रकी तितम्‌ । 
| दत्यादितिथीनाञ्च कल्पाः सत्त च कीतिताः l 
| aunat दोषकटपा वैष्णवेपचेणि HI: | 
| è ॐ कामतोभिन्ना सौरैचान्त्यकथाचयः। 
siani पश्चान्ञानाख्यानसमाचितम्‌। 
पुर? गझयोपसंहारः सहितं पवे पञ्चमम्‌ । 
/ qg qag पूर्वस्मिन्‌ ब्रह्मणो महिमाधिकः । 
| Na इतीय चतुर्थ पञ्चम पर्वेसः-- 
| “ते कामे च मोक्षे तु विष्णोश्वापिशिचस्य च। 

द्वितीये च तृतीये च सौरो वर्ग चतुष्ये । 

| प्रतिसर्गाव्हयन्त्वान्त्यं प्रोक्त सवे कथाच्ितम्‌ 
gagat निदिष्टं पवेव्यासेन धीमता 
1 


क्ल? 


चतुर्देशसहस्रं तु पुराणं परिकीतितम्‌। 

भविष्यं सर्वेदेधानां साम्यं यत्र प्रकीर्तितम्‌ 

शुणानां तारतस्येन समं ब्रह्मेति हि श्रुतिः” 
तत्फलभ्रुतिः ¦ 

तलिखित्वा तु यो दद्यापौष्यां घिद्वान्विमत्सरः। 

egga हेम घस्त्रमाल्यविभूषणेः 

घाचकम्पुस्तकश्चापि पूजयित्वा विधानतः । 

गन्धा्यैमोज्यभक्ष्येश्च कत्वानीराजनादिकम्‌। 

यो वै जितेन्द्रियो भूत्वा सोपचासः समाहितः । 

अंथवा यो नरो भक्त्या कीतंयेच्छ्णुयादपि | 
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NE 
ख मुक्त 'पातकेघोरे: प्रयाति ब्रह्मणःपद्म | 
'योऽप्यनुक्रमणीमेतां भविष्यस्य निरूपितम्‌ ¦ 
परेद शणुयाच्चेतो भुक्ति मुक्तिश्च चिन्दृतः। 


नारदीय पुराणम 
दाय पुराथास्‌ 
'तद्विषयाश्च !---. 
“श्रुणु चिप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम्‌ । 
पञ्चविशतिसाहस्नं वृहश्चिच्रकथाश्रयम्‌॥ १॥ 
TIRMA प्रथमपादे :-- 
“सूत शौनक सम्वादः सृष्टि संक्षेप चर्णनम्‌ । 
नानाधर्मकथाः पुण्याः प्रदत्तः समुदाहृताः । 
प्ररसागे प्रथमे पादे खनकेन महात्मना ।” 
पूर्वभागे. द्वितीयपादे :-- | 
“द्वितीये मोक्षधर्माख्ये मोक्षोपायनिरूपणम्‌ । 
वेदाङ्गानाश्च कथनं शकोत्पत्तिश्च चिस्तरात्‌। 
सनन्द्नेन गदिता नारदाय महात्मने I” 
पूर्वभागे तृतीयपादे :-- 
महातन्त्रे समुद्दिष्टं पशपाश विमोक्षणम्‌ । 
मन्त्राणाँ शोधनं दीक्षा मन्तोद्धारश्च पूजनम्‌ | 
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sa: कवचंचेच,खहस्ने स्तोच्रमेच च । 
गजेशसूयेचिञ्णूनां. शिवशक्त्योरनुक्रमात्‌ | 
aegne झुनित्ञा नारदाय तृतीयके | 


UETA zg शेपादे 3 
यूएस] uu 


मरण usiri. । 
qu पथम Kaka दानकाल पुरःसरम्‌। 
y जादि स्ेभासे "तिथीनां च एथक पृथक । 
- Paila घत सर्वांघनाशनम | 
amaa छुनिना नारदाय चतुर्थके । 
बेमाथो५यसुदितो बृहदाख्यान सञ्ज्ञितः ।” 


| 

| 

| 

| 

1 

| 

, ETNA -- 

| अस्योत्तरेचिभागेतु प्रश्‍न एकादशी बते | 

| वशिष्ठेनाथ सम्वादो मान्धातुः परिकीतितः | 

| रुक्माङ्गद कथापुण्या मो हिन्युत्पत्तिकर्म च । 

| aguna मो हिन्ये पश्यादुद्धरण क्रिया | 

| गंगा कथा पुण्यतमा गयायात्राचुकीत्तेनम्‌। 
काश्यामाहात्म्यमतुरूम्पुरुषोत्तम चणेनम्‌। 
यात्रा चिधानं क्षेत्रस्य बह्वाख्यानसम न्वितम्‌। 
प्रयागस्याथ माहात्म्यं कुरुक्षेत्रस्यतत्परम्‌ | 
हरिद्वारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानकन्तथा | 

| -चद्रीतीर्थमाहात्स्यं कामाख्यायास्तथेच च । 
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प्रभासंस्य च माहात्म्य पुराणाख्यानकन्तथा । 
गौतमाख्यांनंकम्‌ पश्चांदु वेद्पाद्स्तव त्सतः ¦ 
गोकर्णक्षेत्र माहासंयं लक्ष्मणाख्यानक तथा ¦ 
सेतु माहात्म्य कथनं नर्मदातीर्थवणेनम्‌। 
अचन्त्याश्चैव माहात्म्य मथुरायास्वतःपरम्‌ । 
चृन्दाचनस्य महिमा वसो ब्रे्मान्तिकेगतिः | 
मोहिनीचरितम्‌ पश्चादेवं वै नारदीयकम्‌ । 


तत्फलश्रृतिः ¦ 
यः श्र्णोति नरोभक्त्या श्रावये द्वासमाहितः | 
ख़ याति ब्रह्मणो धाम नात्र कार्याचिचारणा | 
यस्त्वेतदिषपूर्णायां धेनूनां सप्तकाचितस । 
प्रदद्याद्‌ ह्विजवर्याय ख रमभेन्मोक्षमेच च । 
यश्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वर्णयेत्‌ । 
श्णुयाह्वैक चित्तेन सोऽपिस्वगंगतिंळभेत्‌ । 


0 ~ क 
मार्कण्डेय पुराणम्‌ 
तत््रतिपाद्यविपयाश्च नारदपुराणे पूर्वभागे 

८७ Ao उक्ता यथा !-- 


afa शकुनीन्‌, सर्वधर्म निरूपणम्‌ । 
'माकेण्डेयेन सुनिना जैमिनेः प्राक्‌ समीरितम्‌ ॥ 
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पक्षिणां धर्मसज्ञानां ततो. जन्म निरूपणम्‌ I : 
पूर्वजन्सकथा 'वेषां. घिक्रिया च दिवस्पतेः ॥ 
चा बरूस्यातो दोपदेयकथानकम्‌.। 
या पुण्या युद्धमाडीबकामिधम्‌॥ 
neri दत्तात्रेयकथा ततः । 
हयस्याथ चरितं महाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
Kilaza प्रोक्ता हालकांचरिताचिता। 
akaa ya aqar परिकीतितम्‌ ॥ - 
कट्पान्तकाळनिदेशो यक्ष्मसृष्टिनिरूपणम्‌ । 
रुद्रादिश्टिरप्युक्ता द्वोपचर्षानुशीत्तेनम्‌॥ 
सनूनां च कथा नाना कीत्तिताः पापहारिका: । 
तालु डुर्गाकथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरै ॥ 
तत्पश्चात्प्रणवोत्पत्तित्रयीतेजः समुद्भचः । 
मार्तण्डस्य च जन्माख्या तन्माहात्म्यसमाचिता ॥ 
वैचस्वतान्वयश्चापि चत्सव्याश्चरितं aa: | 
खनित्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मन: ॥ 


A, a 
p u 


A 
| 
EF 


wA 


5 
a 
PH 
A 


Any 


ki 


.. अविश्षित्व रितंचेष किमिच्छ घतकोतेनम्‌ | 
` नरिष्यन्तस्य .चरितं इक्ष्वाकुचरितं तत: ॥ ` 
-o -तुळस्याञ्चरितं पश्चाद्रामचन्द्रस्य सत्कथा-। ९ ` 


कुशवंशसमार्यान सोमवंशानुकीतेनम्‌॥ 


` पुरूरवः कथा: पुण्या नहुषस्य कथादुता | 
“ययाति चरितं पुण्य यदुवंशानुकीतनम्‌'॥ 


“ 
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भगवतोऽचतारः, TAA, विष्णुपूजा, अझिपूजा, gar- 
लक्षणम्‌, दीक्षा, अभिषेकः, मण्डपलक्षणम्‌, कुशमार्जनविधिः, 
qaaa, देवताग्रतनादिनिर्माणप्रकारः, शाळग्रामलक्षणपूजे, 
देवप्रतिष्ठानियामकदोक्षा, देप्रतिष्डाचिधिः, ब्रह्माण्डस्वरूपं, गङ्गा- 
दितीर्थमाहात्म्यं, दीपनम्‌, ऊद्घाघोलोकचर्णनम्‌, ज्यो तिञ्चक्र- 
युद्धजयो पायबरूकर्म/वेधानम्‌ , यन््रमन्त्रीषघप्रकारः, 


TEM 


y 
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६६ 
श्रीकृष्ण बालचरितं माथुरं चरितं ततः । 
द्वारकाचरिंतञ्चाथ कथा सर्वावतारजा ॥ 
ततः सांख्यलपुद्देश: प्रपश्चांसंत्वकीत्तेनम्‌ । 
मार्कण्डेयस्य चरितं पुराणश्रवणे फलम्‌ | 
यः श्टणोति नरोभक्त्या पुराणमिदमादरात्‌ । 
मार्कण्डेयाभिधं बत्स ख रमेत्परमां गतिम्‌ ॥ 
यस्तु व्याकुरुते चतच्छेवं स लभते पदम्‌ । 
तत्प्रयच्छे aT यः सौवर्णकरिरूयुतम्‌ N 
कातिक्यां द्विञचर्याय स लमेदु ब्रह्मणः पद्म्‌ । 
श्टणांति श्रावयेद्वापि यश्चानुक्रमणां मिमाम्‌॥ 
मार्कण्डेय पुर।णस्य सळभेद्व।च्छितरफरूम्‌। 


— — — — 


आरिनपुराणम्‌ 


तत्प्रतिपाद्यविपयाश्च--- 
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कुञ्चिकार्चनचिथिः, कोटिहोमविधानम्‌ , ब्रह्मचय्येघमेः, श्राद्ध- 
करुः, ग्रहयज्ञः, वैदिकस्मात्तेकम्मेणी, प्रायश्चित्तम्‌ , ARAR- 
malg, area agaaa, मासब्रतम्‌, दीपदानचिधिः, नूतन- 
व्यहारस्भादि, नरक निरूपणम्‌, दानवतम्‌ , नाड़ी चक्रम्‌। सन्घ्या- 
बिधिः, masa, शिवस्तोत्रं, - राज्याभिषेकः, राजघम्मः 
राजाऽ्येय शास्त्र, शसाशाभशक्कुनादि, मण्डळादि, रमणदीक्षा 
AR श्रीशामनतिः, रल्ललक्षणम्‌, धनुचिद्या, व्यघहारचिधिः, 
दैवाखुरयोयु घम, आयुर्वेदः, गजादिचिकित्सा, पूजञाप्रकारः। 
शास्तिविधिः, छन्दः शास्त्रम्‌ , साहित्यम्‌, शिष्टानुशासनम्‌ , 
स॒ष्ट्यादि azala, शारी रिकरूपम, नरकचर्णेनम्‌ , योगः,त्रह्म- 
ज्ञानम्‌, पुराणसाहात्म्यञ्च | 


बह्मवेवत्त पुराणम्‌ 


तत्म्रतिपाद्यविपयाश्च बृहन्नारदीये ४ पा? १०१ अ० 


उक्ता यथा-- 

ब्रह्मेचाच-- श्एणु चत्स प्रघट्यामि पुराणं दशमं aal 
ब्रह्मवैचत्तेक नाम चेदमार्गानुदशकम्‌। सावणिर्यत्र भगवान 
साक्षाद्देवर्षयेऽतिथिः । नारदाय पुराणार्थं प्राह सवैमलौ किकम्‌। 
घर्माथेकाममोज्ञाणां सारः प्रीतिईरौ हरे । तयोरमेद्‌सिद्धयथं 
अह्यवैचत्त सुत्तमम्‌। 
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“ ` र्थन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्त यन्मयो दितम्‌ । 
` शतकोरि पुराणं तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदचित्‌ ॥ 
C व्यासश्चतु्द्धा संव्यस्य ब्रह्मवैवर्त संज्षितम्‌। ` 
` -' अष्टादशं सहरून्तत्पुराणं परिकीत्तितम्‌ 1E 
ब्रह्म ९ प्रकृति २ चिष्तेश ३ कृष्ण खण्ड ४ समाचितम्‌ । 
तत्र सूतर्षिसस्वादः पुराणोपक्रमो मतः ॥ 
तत्रप्रथमे ब्रह्मखण्ड: ` 
सृष्टिप्रकरण त्वाद्य ततो नारदवेधस्रोः। 
विवादः सुमहान्‌ यत्र द्वयोरासीत्पराभवः ॥ ` 
शिवलोकगतिः पश्चाञ्ज्ञानलाभः शिवान्सुनेः । 
शिवचाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेनारद्स्य तु ॥ 
मननश्चैव सावर्णिज्ञानाथ सिद्धसे चिते । 
आश्रमे खुमहापुण्ये त्रेलोक्याश्चर्येकारिणि॥ 
एतद्धि ब्रह्मखण्डं हि श्रुतं पापविनाशनम्‌ । 
द्वितीये प्रकृति खण्डे: ` | 
ततः सावणिसम्वादो नारदस्य समी रितः । 
कृष्णमाहात्म्यसंयुक्तो नानाख्यानकथोत्तरः ॥ 
प््तेरंशभूतानां कळानाञ्चापि afian 
माहात्म्य पूजनादयश्च विस्तरेण यथास्थितम्‌ ॥ 
. परतत्प्रकृतिलण्डं हि श्रुतं भूतिविधायकम्‌। 
तृतीये गणश खण्ड : 
गणेशजन्मसम्प्रशनः सपुण्यकमहात्रतम्‌ | 
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पार्वत्याः काक्तिकेयेन सह विष्नेशसम्मच: ॥ _ , 
चरित्रं mana जामदग्न्यस्य चादुतम्‌ । 
श्वादः झुसद्पश्चाज्ञामद्गन्यगणेशयोः ॥ 
एतह्विव्नेशखण्डं हि सवे विश्नविनाशनम्‌ | 


चतुर्थ श्रीकुण्णजन्भखण्डे ¦ 


ukaa सम्प्श्नो जन्माख्यानं ततो दरत्‌ । 
गोकुछे गमन पश्चात्पूतनादिचिधोऽद्ुतः ॥ 
वाद्यकौमारजा लीळा विविधास्तत्र. चणिता: । 
रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी समुदाहृता ॥ 
रहस्ये राया क्रीड़ा वणिता चहुविस्तरा। 
सहाक्रूरेण तरपश्चान्मधुरा गमनं हरेः॥ ` 
कंसादीनां घघे वृत्ते सदस्य द्रिजसंस्कतिः | 
काँश्य सान्दीपनेः पश्चाद्‌ बिद्योपादानमदुसुतम्‌॥ 
यघनस्य TA: पश्चाद्‌ द्वारकागमनं हरेः । 
नरकादि घधस्तत्र कृष्णेन विहितो5दुभुतः ॥ 
कृष्णखण्डमिद्‌ विप्र ! नृणां संसार खण्डनम्‌। ` 


. 


तत्फलश्रृति :-- 
“qaa si ध्यातं पूजितं 'चामिषर्णितम। 
इत्येतदु ब्रह्मवेचत्त पुराणं चात्यळौ किकम्‌॥ 
ज़्यासोक्त' चादिसम्भूतं पठन शण्वन्‌ 'विसुच्यते। 
विज्ञानज्ञानशमनादु: घोरात्संलारसागरात्‌ ॥ 
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लिखित्वेदं च यो दद्यान्माध्यां घेनुसमाचितम्‌। 
ब्रह्.लोकमचाभोति स॒ मुक्तोऽज्ञानवन्धनात्‌ ॥ 


यश्चाचुक्रमणीं चाऽपि पठेद्‌ वा श्टणुयादपि | 
सोऽपि छष्णप्रसादेन लभते वाञ्छितम्फलम्‌ ॥ 
लिड्डपुराणम्‌ 
व्यास प्रणीते महापुराणे प्रतिपाद्य विषयाः 
नारदपुराण १०२ Ao उक्ता यथा ¦ 
ब्रह्मोचाच । 
श्टणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि पुराणं छिंगसंज्ञितम्‌। 
पठतां श्ण्वताञ्चेच भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
यञ्चलिङ्गामिधे तिष्ठन्‌ afe हरोऽम्यधात्‌ | 
मह्यं धर्मादिखिद्धर्थमपिकल्पकथाश्रयम्‌ u 
aa व्यासदेवेन भागद्दयसमाचितम्‌। 
पुराणं लिंगमुदितं बह्वाख्यानविचित्रितम्‌ । 
तदेकादशखाहस्नं हरमाहात्म्यसूचकम्‌ । 
परं सर्वपुराणानां सारभूतं जगत्त्रये । 
पुराणोपक्रमेप्रश्‍नः सृष्टि संक्षेपतः पुरा ॥ 
तत्र पूर्वेभागे-- 


योगाख्यानं ततः प्रोक्त कर्पाख्यानं ततः परम्‌ | 


छिगोट्रवस्तदर्चा च कीर्तिता हि ततः परम्‌ ॥ 
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खनत्कुसारशेलादि संघादश्चाथ पावनः । 
ततो द्धी द्िबरितं युगधर्म निरूपणम्‌ ॥ 
ठतो सुयनफोषाख्या सूर्यसोमान्वयस्ततः | 
aage थिस्ठराट्खगे स्त्रिपुराख्यानकस्तथा ॥ 
लिंगप्रतिष्ठा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ 
wazaa a तथा सखदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रायशचिसान्परिष्टानि काशीश्चोशेळवर्णनम्‌। 
अन्धकाए्पानकंपश्चात्‌ चाराहचरित पुनः ॥ 
नूलिहलरित पश्चा्ञरन्धरचधस्ततः | 
शेवं सहस्ननामाथ gA विनाशनम्‌ ॥ 
कामस्य दहन पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः | 
ततो विनायकाइ्यानं नृत्याख्यानं शिवस्य च N 
उपमन्युकथा चापि पूर्वभाग इतीरितः ।” 
उत्तर भागे 
चिष्णुमाहात्म्यकथनमम्बरीषकथा ततः । 
सनत्कुमारनन्दीशासम्बादश्चपुनमु ने ॥ 
शिवमाहात्म्यसंयुक्तस्नानय्रागादिक ततः । 
खूर्येपूज्ञाचिधिश्‍्चेब्र शिवपूजा च मुक्तिदा N 
दानानि चहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्तत: | 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततोऽघोरस्य कीत्तेनम्‌॥ 
बजेश्वरी महाविद्या गायत्रो महिमा ततः । 
MARA च माहात्म्यं पुराणश्रचणस्य च ॥.. , 
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एतस्योपरिमागस्ते लेंगर्य कथितो सया: :: 
व्यासेन R fager रुट्रमाहात्म्यसूचिनः ॥ 
लिखित्वेतत्पुराणन्तु तिलधेनुसमाचितम्‌ । 
फारगुन्यां पूर्णिमायां यो दद्याद्वकत्या द्विजालये | 
यःपठेच्छुणुयाद्वापि Sg पापापहं नरः । , . 
सभुक्तमोगोलोके5 स्मिन्नन्ते शिवपुरम्बजेत्‌ ॥ 
लिगानुक्रमणीमेतां पठेचः श॒णुयात्तथा । 

ताबुभौ शिवभक्ती तु लो कद्वितयभो गिनो ॥ 
जायेतां गिरिजञामत्तुः प्रसादाक्षात्र संशयः । 


वराहपुराणम्‌ 
तद्विषयाइचं नारदीय पुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने 
चतुर्थमागे १०३ अध्याये उक्ता यथा ¦ - 
श्री ब्रह्मोत्राच 

“जणु चत्स ! प्रवक्ष्यामि चाराहं वै पुराणकम्‌ । 
भागद्वययुतं शशव द्विष्णुमाहात्म्यसूचकम्‌ | 
मानवस्य तु कल्पस्य प्रसङ्ग मत्कृतं पुरा । 
निब्रबन्ध पुराणेऽस्मिश्चतुन्विशसहस्रके ॥ 
व्यासो हि घिदुषां श्रेष्ठ: साक्षान्नारायणो सुधि 1 
तन्रादौशुभसंचादःस्सृतोभूमिधरादयोः।”, ` .. 
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तत्र पूव भागे ४-7... डी 
aniraa awaka ततः 

छुज्जयाय च तत्पश्ाच्छाद्वकरपउदीरितः N; 
महाघपल आख्यानं गोयर्यत्पत्तिस्ततःपरमू | 
चिनायकर्य नागानां सेनान्या दित्ययोरपि। 
गणानाओ सथा देव्या चनदरूय चृषस्य च । 
आख्यानं रूत्यतपसो घताख्यानसमन्वितम्‌॥ 
अगस्त्ययीता तत्पश्चादुद्रगीता. प्रकीतिता 1 
महिपालुरविध्वंसे माहात्म्यश्च त्रिशक्तिजम्‌। ` 
पर्व्याध्यायस्ततःश्वेतो पाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्यादिङतवृत्तान्तं प्रथमोद्देशनामकम्‌॥ 
भगवदुधर्मके पश्‍चादुवततोथेकथानकम्‌ । 
द्वा्चिशदपराधानां प्रायाश्चित्तं शरीरकम्‌ ॥ 
तीर्थानाञ्ञापि सर्व्वेषां माहात्म्यं पृथगीरितम्‌। 
मथुराया विशेषेण श्राद्धादीनां विधिस्ततः ॥ 
बर्णेनं यमलोकस्य ऋपिपुतरप्रसङ्कतः | 
विपाकः कर्स्मणाञ्चेव बिष्णु्रत निरूपणम्‌ ॥ |; 
गोकर्णस्य च माहात्म्यं की त्तितं पापनाशनम्‌ । 
इत्येष पर्वेभागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः,!. `, ¦, ¦ 

उत्तरभागे 
उत्तरे प्रविभागे तु पुलस्त्यकुरुराजयोः। _ | 
संघादे,सर्वेतीर्थानां 'माहात्म्यं.विस्तरात्पृथक;॥ .. 


| 
| 
| 
| 
| 
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अरेषधर्माश्चाख्याताः पौष्करंपुण्यपवे च |. 

इत्येवं तब वाराहं प्रोक्त पापविनाशनम्‌ ॥ 
तत्फलश्रृतिः :— 

पठतां शएण्वताञ्चेच भगवद्ग क्तिवद्धनम्‌ । 

काञ्चन गरुडं इत्वा Reagan चितम्‌ ॥ 

लिखित्वैतच यो द्द्याच्चैत्यां विप्राय भक्तितः । 

ख लमेद्वैष्णवं धाम देवर्षिगणचन्दितः ॥ 

यो घानुक्रमणीमेतां श्णोत्यपि पठत्यपि। 

सोऽपि भक्ति रमेद्विष्णौ संसारोच्छेदकारिणीम्‌ ॥ 


वासन पुराणस्‌ . 
तत्मतिपाद्य विषयाश्च नारद पुराणे उक्ता यथा :-- 


ब्रह्मोवाच | 
UE ! प्रवक्ष्यामि पुराणं बामना भिधम्‌। 
त्रिविक्रम चरित्राढ्य' द्शलाहस्संख्यकम्‌ ॥ ` 
कुम्मेकल्प समाख्यानं घर्गत्रयकथानकम्‌ । 
MIZA समायुक्त IFI NI शुभावहम्‌ ॥” 
तत्र पूर्वं भागे : | 
“पुराणप्रशनः प्रथमं ब्रह्मशीषंच्छिदा ततः । 
कपाळमोचनाख्यानं दक्षयज्ञविहिंसनम्‌ ॥ ` 
दरस्यः काळरूपाख्य़ा कामस्य दहनन्ततः ।. 
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HE नारायणयो यद्धं देवासुराहयम्‌॥ 
TARIE ततो भुवनकोषकम्‌। 

: झास्यन्नताख्यानं श्रोदुगांचरितं ततः ॥ 
तपती aR पश्चात्कुरुक्षेत्रस्य घर्णनम्‌। 
सखरोभादात्म्यमतुळं पावेती जन्म कीत्तेनम्‌॥ 
ठफस्तस्या विवाहश्च गौर्य्युपास्यानकन्ततः | 
सतः को शिबशुपार्यानं कुमारचरितं ततः 
दतोऽन्धकघधाख्यानं साध्योपाख्यानकन्ततः । 
जाधारिचरितं पश्चाद्रजायाः कथादुसुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोर्युद्धं गणत्वंचान्धकस्य च । 
मरुतां जन्म कथनं वलेश्च चरितं ततः ॥ 
ततस्तु रक्ष्स्याश्चरितं jamaaa: परम्‌। 
प्रह्मद्‌ तीर्थे यात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः श॒भाः ॥ 
ततश्च ya चरितं प्रेतोपाख्यानकंततः। 
नक्षत्र पुरुषाख्यानं श्रोदामचरितं ततः ॥ 
त्रिविक्रम akara ata: स्तवोत्तमः । 
प्रहादबलिसंबादे सुतले इरिशंखनम्‌॥ 
इत्येष पूवे भागोऽस्य पुराणस्य तबो दितः li” 


RR भागे वृहद्रामनाख्ये :- 


जएणुततस्योत्तर भाग वृहदुवामन सउज्ञकम्‌। 
माहेश्वरी भगवती सौरी गाणेश्वरी तथा ॥ 
चतस्रः सं हिताश्चात्र पृथक्‌ साइस्रसंख्यया । 
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'माहेश्वर्यान्तु कृष्णस्य तदुभक्तानाञ्च कीर्त्तनम्‌ ॥ . 
भागवत्यांजगन्मातुरवतारकथादुसुता WA 
Sat सूय्येस्य महिमा गद्धितः पापनाशनः ॥ 
गाणेश्वर्य्या' गणेशस्य चरितइच महेशितुः । 
इत्येतद्‌ घामनं नाम पुराणं खुविचित्रकम्‌ ॥ 
पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने | 
ततो नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमहात्मना ॥ 
व्यासात्तु लब्धवान्‌ वत्स तच्छिष्यो रोमहर्षणः । 
स याख्यास्यति चिप्रेम्योनेमिषीयेभ्य एच च ॥ 
एवं परस्पराप्राप्तं पुराणं बामनं शुभम्‌॥?” ` 
तत्फरश्रुति :-- T 
“ये पठन्ति च mafia लेइपियान्ति परांगतिम्‌ । 
लिखित्वेतत्पुराणन्तु यः agsia ॥ 
fana बेद विदुषे बृतथेनुसमाचितम्‌ । 
स UJEA नरकान्नयेत्स्वगं पितृन्‌ स्वकान्‌ ॥ 
देहान्ते सुकभोगोऽसी याति विष्णोः परस्पद्म्‌ । 


` मत्स्यपुराणम्‌ 
वत्मतिपाद्य विषयाथ TAT २९०. अध्याय उक्ता यथा-- 


. , . सूतउषाच। | 
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मात्स्यं पुंराणमखिळं धर्मकामार्थलाधनम्‌ ॥ 
यज्ञादी aganna त्रह्माण्ड' कथनन्तंथा। 
सांख्य शरीरकस्प्रोक्त चतुसुखमुखोदुभचम्‌ ॥ 
देयारुराणाझुरपत्तिर्मार्तोत्पत्तिरेच च | 
सद्नछ।दशीतङलोकपालाभिपूजनम्‌ ॥ 
सन्वस्तराणापुद्देशो वेन्यराजाभिचर्णनम्‌ | 
सूर्या हथङबतोतपत्तिर्वृधस्यागमनन्तथा । 
पितृबंशानुकथन MERZER घ ॥ 
पितृतीर्थप्रचासश्च सोमोत्पत्तिस्तथैच च । 
कीसेल सोमवंशस्य ययातिचरितं तथा ॥ 
aaa माहात्य्यं बृषिणवंशानुकीत्तेन्‌ l 
aaa पंस्तथा चिष्णो दैत्यशापस्तरथैच च ॥ ` 
कीत्तेनं पुरुषेशस्य वंशो हौताशनस्तथा । 
पुराणकीत्तंनं तद्वत्‌ क्रियायोगस्तथेच च ॥ 
बतं नक्षत्रसंख्याक॑ मार्कण्डशयन तथा । 
कृष्णाष्टमीब्रतंतद्व्रो हिणी चन्द्रं ज्ञितम्‌ ॥ , 
तड़ागचिधिमाहात्यं पादयोत्सगं एच च |: 
सौभाग्य शयनं तद्वदगस्त्यत्रतमेच च ॥ 
तथानन्ततृतोया तु रसकल्याणिनी तथा। ` 
आर्द्रानन्दकरी तद्वदुब्रतं खारस्चतं पुनः ॥ ` 
उपरागाभिषेकश्च सप्तमीश्नपन पुनः । 
भीमाख्या द्वादशी तद्वद्नङ्गशयनं तथा ॥. ` ` 
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) 'अशून्यशयनं तद्वत्तथेवांगारक AIN | 
qanaat तद्वद्विशोकद्वादशी तथा ॥ 
Raam दशधा ग्रदशा न्तिस्तर्थेच च । 
ग्रहस्चरूपकथनं तथा शिवचतुद्देशी ॥ 
.तथा सर्वफलत्यागः सूर्यवारत्रतं तथा । 
संक्रान्तिस्नपनं तद्वद्विभूतिद्वादशी बतम्‌। 
बष्टि घतानां माहात्म्य तथा स्नानवि थिक्रमः ॥ 
प्रयागस्य तु माहात्म्यं सर्वेतीर्थानुकीतेनम्‌ । 
'वैळाध्रमफळं agg द्वीपलोकानुकोतेनम्‌ ॥ 
तथान्तरिक्षचारश्च भ्रचमाहात्म्परमेव च | 
भवनानि सुरेन्द्राणां त्रिपुरायोधन तथा ॥ 
पितृपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तर चिनिणेयः 
चज्ञाडुस्प तु सम्भूतिः ता!कोत्पत्तिरेब च ॥ 
'तारकासखुरमाहात्म्यं ब्रह्मदेवानुकीत्तेनम्‌ । 
पार्वतीसम्मचस्तद्वत्‌ तथा शिवतपोचनम्‌॥ 
अनङ्गदेहदाहस्तु रतिशोकस्तथेच च | 
गौरीतपोचनं तद्व द्वेश नाथप्रसादनम्‌ ॥ 
qian षिसम्वादस्त्थेवोद्वाहमडुलम्‌। 
कुमारसम्भवग्तद्वत्‌ कुमारविजयस्तथा ॥ 
तारकस्य बधो घोरो नरलिहोपवर्णनम्‌। 
aaa तथेचार्धकघातनम्‌ ॥ 
घाराणस्यास्तु माहात्म्यं नमंदायार्तथैच च। 
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अवरानुक्रमस्तद्धवत्‌ पितूनाथानुकोत्तंनर्मती 
ततोभयसुखीदानं दानं छष्णाजिनस्य च | 
तथा सावित््णुपाख्यानं राजधर्मास्तथैव च N 
यात्रानिमिच्कथन स्वप्नमाडुर्यकोत्तनम्‌ । 
घामनरूप तु माहात्म्य. तथेचाद्चिराइकम्‌॥ 
क्ोरोदसथन तछ्॒त्कालकूटामिशासनम्‌ । 
माखादळक्ष जन्तद्वन्मण्डपानान्तु SANA ॥ 
पुरूवंशे तु anda भविष्यद्राजवणेनम्‌। 
तुळादानादि वहुशो महादानानुकीत्तेनम्‌॥ 
muu तद्वदु्रन्थानुक्रमणी तथा। 
एतत्पचित्रमायुष्यमेतत्कीतिविवर्घनम्‌ ॥ 
एतत्पचित्रं कल्याणं महापापदहर शुभम्‌। 
अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेक पठेत्तु यः सोऽपि चिप्तुक्तपापः। 
नारायणाख्यं पद्मे ति नूनमनड्ठुचदिव्यसुखानि भुङ्क्त ॥ 


(9 
कूम पुराणम्‌ 
व्यास ग्रणीतेषु अष्टादश महापुराणेषु पञ्चदशे पुराण 
तरप्रतिपाद्य विषयाश्च AKI दशिता यथा ३--- 
श्री ब्रह्मोवाच . ga 
agaa! मरीचेऽद्य पुराणं कूर्मं संजितम्‌। 
लक्ष्मीकल्पानुचरितं यत्र कूम्मेबपुददरिः ॥ 
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À (ण anat मादात्म्यञ्चः पृथक पृथक | ` 


>५-३ 


aanza प्राषिम्यो' दयाधिकम्‌ः॥ 
तत्सप्तदशसाइस्रं सचतुःसं हितं YAA । 
यत्र ग्राह्मया(सं हितया)पुरा प्रोक्ता धर्म्मा नानावि'्या सुने॥ 
नानाकथाप्रसङ्ग न नणां खदुगतिदायकाः। 
rE भागे-- 
तत्र ga विभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा | 
लक्ष्मीप्रयुम्नसम्धादः कूम षिगणसडुथा ॥ 
बर्णाश्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्तनम्‌ । 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तघनं विभोः ॥ 
ततः सङ्क्षेपतः AA: शाडुरचरितं तथा | 
सहस्रनाम पार्वत्या योगस्य च. निरूपणम्‌ ॥ 
' भृशुवंशसमाख्यानं ततः स्वायम्भुवस्य च । | 
देवादीनां समुत्पत्तिदेक्षयज्ञाहतिस्ततः ॥ 
दक्षसुष्टि कथा पश्चात्‌ कश्यपान्वय कीत्तेनम्‌। 
'आत्रेयवंशकथनं कृष्णाय चरितं शुभम्‌॥ 
' माक्केण्डकृष्णसंचादो व्यासपाण्डबसंकथाः। 
युगध्रम्मांजुकथनं व्यासजेमिनिकी कथा ॥ . 
बाराणस्याश्च माहात्म्य प्रयागस्य ततः परम्‌ । 
त्रेळोक्यवर्णनञ्चेव चेद्‌शाखा निरूपणम्‌ ॥ 
तदुत्तर भागे-- 
` उत्तरेऽस्य घिभागे तु पुरा गीतेश्चरी ततः | 
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व्यासगीता ततः परोक्ता नाना धर्स्मप्रबोधिनी ॥.. 

नानाविधानां तीर्थानां माहात्म्यञ्च पृथक्‌ तत: L- 

नानाथ घ्नं ब्राह्मीयं. संहिता रूउता ॥. 

अतः एरं भगवती सं हितार्थ निरूपणे । - . ङ 

किता यज्ञ कर्णानां पृथग्‌ वृत्तिरुदाहृता, 
तदुत्तर भागे *रवडत्याख्यद्वितीयसंहिताया; पञ्चछु पादेषु 

Saser: SAA प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः | 

सपायारात्मिका चत्स ! भोगंसौख्यविवद्धिनो ॥ 

द्वितीये क्षजियाणान्तु वत्तिः सम्यक्प्रकीर्तिता । 

यया त्याथ्रितया पापं विधूयेह बजेद्विषम्‌ ॥ 

तृतोये वैश्यजातीनां वृत्तिरक्ता चतुर्विधा । 

यया चरितया सम्यक्‌ SA गतिमुत्तमाम्‌ ॥ 

चतुथेऽस्यास्तथा पादे शादरबृत्तिरुदाहृता । 

यया सन्तुष्यति श्रीशो नृणां श्रेयो विवद्धेनः ॥ 

पञ्चमेऽस्यास्ततः पादे वृत्तिः सडूरजन्मनाम्‌ l 

यया चरितयाऽऽप्नोति भाविनीमुत्तमांजनिम्‌ N 

इत्येषा पञ्चपायुक्ता द्वितीया संहिता सुने। 

तृतीयात्रो दिता सौरी नुणां कामचिधायिनी ॥ 

षोढा षट्कर्मसिद्धि सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌ 

चतुथों वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीतिता ॥ 

चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षादुब्रह्मसवरूपिणी । 

ताः क्रमात्‌ षर्चतुद्वीषु साहस्राः परिकीतिताः ॥ 

६ x 
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शा 
तत्फलश्रृविः :- 
एत्त्कूर्मपुराणन्तु AREIA 
पठतां शएण्वतां नणां सर्वोत्छृष्टमतिप्रदम्‌ ॥ 
लिखित्वैतत्तु यो भकत्या हेमकूमेखमन्चितम | 
ब्राह्मणायायने दद्यात स याति परमांगतिम्‌ ॥ 


ERGA 
तत्मतिपाद्यविषयाइच ; 
श्री नारदीयपुराणे पूर्वभागे वृहदुपाख्याने चतृथपादे 
१०४ अध्याये उक्ता यथा 
ब्रह्मोचाच | 
Z चक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्दसज्ञितम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिपदं साक्षान्महादेचो व्यवस्थित: ॥ 
पुराणे शतकोटी तु यच्छेचं वणितं मया । 
-रक्षितस्यार्थजातस्य सारो व्यासेन कीर्तितः ॥ 
स्कंन्दाहूयस्यत्र खण्डाः सप्तैव परिकल्पिता: | 
'पकाशीति सहस्नन्तु रुकान्दं सन्वांचरृन्तनम्‌ ॥ 
यः श््णोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिचः स्थितः | 
यत्र माहेश्वरा धर्माः षण्सुखेन प्रकाशिताः । 
कदपे तत्पुरुषेव्रत्ताः सवे सिद्विचिधायिकाः ॥ 
तत्र MÈ खण्ड : 
“तस्य माहेश्वरश्चाचः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ 
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-किञ्चिन्न्यूनाकलाहर्त्रो वहुपुण्यों चृहत्कथः.। 


Ca 


"खुचरिचशवेर्युकः .स्कन्दमाहात्म्यसूचक: ॥ 


यञ्च केदारमाइाऊ्ये पुराणोपक्रमः पुरा | 
aa प्याच्छिइलिङ्गाचेनेफलम्‌ ॥ 


स्समुद्मथनाए्यानं देवेन्द्रचरितं ततः । 


पार्वत्या सझुपाझ्चानं चिचाहस्तदनन्तरम्‌ ॥ 


झुसारोट्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्गरः | 


'चतः पशुषताऽगालं चण्डाख्यानसमाच्ितम्‌॥ 


qasai नारदेन समागमः | 


'ततः झुसारमाहात्म्ये पञ्चतीर्थेकथानकम्‌॥ 
aaen नदी लागरकीत्तंनम्‌ । 
'इन्द्रयुन्रकथा पश्चान्नाड़ीजङ्गकथाचिता॥ 
प्राडुर्भाचस्ततो मह्याः कथा दमनकस्य च । 
-मह्दीसागरसंयोगः कुमारेशकथा ततः ॥ 


ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमाचितम्‌। 
MAA तारकस्याथ पश्च लिड्रनिवेशनम्‌॥ 


द्वीपाख्यानं ततः पुण्यं: ऊध्वेलोकव्यच स्थितः ।. 
ब्रह्माण्ड स्थितिमानञ्च चकरेशकथानकम्‌ ॥ 


महाकालसमुदुभूतिः कथा चार्य महादुभुता । 


'चास्जुदेषस्य माहात्म्यं कोरितीर्थ ततः परम्‌ ॥ 
-नानातीर्थसमाख्यानं गुप्तक्षेत्रे प्रकोत्तितम्‌ । 


पाण्डवानां कथापुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌ ॥. 
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तीर्थयात्रासमापिश्च कौमारमिदमदुसुतम्‌ । 
अरुणाचलमाहासम्ये सनकत्रह्मसंकथा ॥ - 
गौरीतपःसमाख्यानं तत्तत्तीर्थे निरूपणम्‌ । 
महिषासुरजाख्यानं बधश्चास्य महादुसुतः ॥ 
शोणाचछेशिचास्थानं नित्यदा परिकीत्तिनम्‌। 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेशवरोऽह्सुसः ॥. 
द्वितीये वष्णव खण्डे १-- 
द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मे शण l 
प्रथमं भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीतितम्‌॥ 
यत्र घोचककुघ्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिचासस्थितिस्ततः ॥' 
कुळाळाख्यानकञ्चा् सुबणेसुखरी कथा। 
नानार्यानसमायुक्ता भारद्वाजकथादुभुता ॥ 
मतङ्गाञ्जनसंघादः कीत्तितः पापनाशः । 
पुरुषोत्तममाहात्म्यं कीत्तितं चोत्कले ततः ॥. 
मार्कण्डेयसमाख्यानमस्वरीपस्य भूपतेः । 
इन्द्रयुन्नस्य चाख्यानं चिद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जैमिनेः agueri नारद्स्यापि aza । . 
नीलकण्ठसमाख्यानं नारखिहोप्रवर्णनम्‌ ॥ 
अश्चमेधकथा राज्ञो ब्रलोकगतिस्तथा । 
रथयात्राचिधिः पश्चाज्ञन्मस्नानचिधिस्तथा ॥ 
दक्षिणामूर्त्युपाख्यानं गुण्डिचाख्यानक . ततः |. 
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'रथरक्षा विधानश्च शयनोत्सवकीर्चनम्‌ ॥. 
श्वेतोषास्यानमत्रोक्त चहुन्युत्सवनिरूपणम्‌ । 
'दोछोत्सचो सणक्षतो व्रतं खांघत्सराभिधम्‌ ॥ 
पूजा च झःसि भिविष्णोरुद्दालकनियोगकः | 
'मोक्षताधधमप्नोक' नानायोगनिरूपणम्‌ ॥ 
anaana स्नानादि परिकीतेनम्‌ । 

ततो बद्रिकायाश्व माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अस्न्यादि तीर्थमाहात्म्यं वैनतेयशिलाभचम्‌ | 
कारणं समचद्वाखे तीर्थ कापालमोचनम्‌ ॥ 
'पञ्चघाराभिधं तीर्थे मेरुसंस्थापनं तथा । 
'ततःकात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मद्नालसम्‌॥ 
-धूत्रकोशसमाख्यानं द्निकृत्यानि कातिके । 
पञ्चभीष्मत्रताख्यानं कीत्तिदं भु क्तिसुक्तिदम्‌॥ 
-तदुनतस्य च माहात्म्ये विधान स्नानजं तथा | 
"पुण्ड्रा दिकीत्तेनञ्चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चास्ृतस्नानपुण्यं घण्टानादादिज्ञ फलम्‌ | 
-नानापुष्पाच्चेनफळं तुळसीद्ळजम्फलम्‌ ॥ 
नेवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासन (र) कीर्तनम्‌ । 
अखण्डैकाद्शी पुण्यं तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सचविधानञ्च नाम माहात्म्यकीत्तेनम्‌ । 
"ध्यानादि पुण्यकथनं माहात्म्यं मथुराभचम्‌ ॥ 
'मथुरातीर्थमाहात्स्यं पृथंगुक्त ततः परम्‌ । 
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घनानां ्वादशानाञ्च माहात्म्यं कीत्तितं ततः N 
थ्रीमदुभागवतस्यात्र माहात्यं कीत्तितं परम्‌ ¦ 
चन्नशाण्डिव्यसम्बादमन्तली छा प्रकाशकम्‌ ॥ 
ततो माघस्य माहात्म्यं स्वानदानजपोडुवम्‌ 
नानाख्यानसमायुक्त' दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ 
ततो वैशाखमाहात्म्ये शय्यादानादिजस्फलम l. 
जलदानादि विधयः कामाख्यानमतः परम ॥- ` 
श्रुतद्रेवस्य चरितं व्याघोपाख्यानमदुभुतम्‌ ॥ 
तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्पुण्यकोत्तेनम्‌ । 
ततस्त्वयोध्या माहात्म्ये चक्रत्रह्माव्हतीर्थके भ: 
ऋणपापविमोक्षाख्ये तथाधारसहस्थकम्‌ । 
saian चन्द्रहरि धम्मंहर्य्युपवर्णनम्‌ N 
स्वणेबृष्टेर्पाख्यानं तिलोदा सरयूयुतिः ।. 
सोताकुण्ड गुप्तदरिः सरयूघेधेराचय: ॥ 
गोप्रचारञ्च दुग्धोद्‌ं गुरुकुण्डादि पञ्चकम्‌ l 
घोषाकांदीनि तीर्थानि योदश ततः परम्‌ ॥ 
गयाकूपस्य माहात्म्यं सव्वांघविनिवत्तेकम्‌ । 
माण्डव्याश्रमपूर्व्वाणि तोर्थानि तदनन्तरम्‌ ॥ 
अजितादि मानसादि तीर्थानि गदितानि च ।:-. 
इत्येष वेष्णचः खण्डो द्वितीयः परिकीतितः |; - - 

तृतीये त्रह्मखण्ड-- 
“अतः परं ब्रह्मलण्ड मरीचे WA पुण्यदम्‌ l- ` 
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यत्र चे सेतुभाहात्म्ये फलं स्नानेक्षणोदभवम्‌ N... 
गाळकश्य छपश्चर्य्या राक्षलाख्यानकं ततः |. . . . 
चक्रतीर्था दि माहात्म्यं..देवीपतनसंयुतम्‌ ॥ 
वेताळवो्थमहिमा पापनाशादि कोत्तेनम्‌। 
agaangen ब्रह्मकुण्डादि घणेनम्‌ ॥ 
हनूमत्‌ कुण्ड दिमागस्त्यतोथभचस्फळप्‌ । 

z द झऋथनं . लक्ष्मीतीर्थेनिरुपणम्‌॥ 
gR aka तथासाध्यासृतता दिजः 
agaaa माहात्म्यं क्षीरकुण्डादिज तथा.॥ ` 
गायच्यादिक तीर्थानां माहात्म्यं चात्र कोत्तितम्‌ । 
रामनाथस्य महिमा तत्त्वज्ञानोपदेशनम्‌॥ 
यात्राविधानकथनं सेतौ मुक्तिप्रदं नुणाम्‌ । 
घर्म्मारण्यस्य माहात्म्यं ततः परमुदी रितम्‌ ॥ 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ यत्र.तत्त्वमुपादिशित्‌। 
धर्म्मारण्यरुसंभूतिस्तत्पुण्य परिकीत्तेनम्‌ ॥. 
FARA: समाख्यानं ऋषिवंश निरूपणम्‌। 
अप्खरातोर्थमुख्यानां माहात्म्यं यत्र कीत्तेनम्‌॥ 
चर्णानामाश्रमाणाश्व घम्मंतंत्त्वनिरूपंणम्‌ । 
देवस्थानविभागश्च घकुळाक कथा शुभा ॥ . 
छता नन्दा तथा शान्ता श्रोमाता च मतङ्गिनी । 
पुण्यदात्र्यः समाख्याता यत्र दैव्यः समास्थिताः ॥ 
TANAR माहात्यं द्वाएकादि निरूपणम्‌।. 
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लोहासुरसमाख्यानं गडठाकूपनिरूपणम्‌॥ « 
श्रीरामचरितञ्चेच सत्यमन्दिस्वणेनम्‌॥ ` ` . 
जीर्णोदारस्यकथनं शासनप्रतिपादनम्‌ ॥ 
जा तिमेद्प्रकथतं स्म्ट्रतिधम्म निरूपणम्‌ । 
ततस्तु वैष्णवा ध्मा नानाख्यानेरूदीरिताः ॥ 
चातुर्म्मास्ये ततः पुण्ये सर्चे ध्म निरूपणम्‌ । : 
दानप्रशंसा तत्पश्चादु ्रतस्य महिमा ततः ॥ 
तपसश्चेव पूज्ञायाः सच्छिद्रकथनन्ततः | 
प्रकृतीनां मिदार्यानं शालग्रामनिरूपणम्‌ ॥ 
तारकस्य वधोपायो ऽयक्षार्चामहिमा तथा.। . 
विष्णोः शापश्च aa पाव्वेत्यचुनयस्तत: ॥ 
हरस्य_ताण्डवं नृत्यं रामनामनिरूपणम्‌। 
हरस्य लिङ्गपतनं कथायेः जघनस्य च ॥ ` 
पार्वेतीजन्मचरितं तारकस्य asg: 
प्रणवेश्वर्य-कथन तारकाचरितं पुनः ॥ 
दक्षयज्ञ समास्तिश्च द्वादशाक्षररूपणम्‌ । 
ज्ञानयोग समाख्यानं महिमा द्वादशार्णजः ॥ - 
भ्रवणादिक पुण्यश्च कीत्तितं शम्मंद्‌ं नृणाम्‌ 1. 

वृतीय ब्रह्मखण्डस्तोत्तर भागे-- . 
“ततों ब्रह्मोत्तरे भागे शिचस्य महिमादुतः | 
पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकणेमहिमा ततः ||: 
शिचरात्रश्च महिमा प्रदोषवतकीत्तनम्‌। -! 
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सोमवारत्रवल्षापि सीमन्तिन्या: कथानकम्‌॥ 
भद्दायुत्पलि कथनं सदाचारनिरूपणम्‌ l 
Read agt -भद्रायुद्वाहवणेनम्‌ ॥ 
kaa आपि भस्ममाहात्म्य कीत्तेनम्‌ । 
शवराख्यानळकन्येच उम्रामाहेश्वर AAR, I 
स्ट्राशषस्य ज महात्म्यं रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ | 


~ 
E 


श्यणादिक पुण्यञ्च त्रह्मवण्डोयमीरितः ॥ 
-चलुथं काश! GE — ; 
“छत: परं चतुर्थेन्तु काशीखण्डमनुत्तमम्‌। ` 
विन्ध्यनारदयोयेत्र सम्वादः परिकीत्तितः ॥ 
सत्यछोकप्रभावश्चागंस्ट्याघासे सुरागमः | 
पतित्रता चरित्रञ्च तीर्थचर्य्या प्रशंसनम्‌ ॥ 
ततश्च सप्त पूर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
बरध्नस्य च तथेन्द्राझयोलॉकासिः RAIAT: ॥ 
अग्नेः ससुद्गवश्चेच क्रव्याद्वरुणसम्भवः | 
गन्धचत्यलकांपुय्योरीश्वर्य्याश्व॒ ससुङ्गवः ॥ 
चन्द्रोडुबुधळोकानां कुजेज्याकसुवां क्रमात्‌। 
सप्तषिणां भवस्यापि तपोलोकस्य धणनम्‌॥ ` 
HAJA कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌ 
स्कन्दागस्त्यं संमालापो मणिकर्णो संसुद्धच: ॥ 
प्रभावश्चापि रङ्गाया गङ्गानाम सहस्रकम्‌ । ` 
चाराणसी प्रशंसां च भरवाविभवस्ततः ॥ 
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दण्डपाणी कज्ञानवाप्योस्दुवः समनन्तरम्‌ 

ततः कलाचत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
त्रहचारिसमराख्यानं ततः ख्रीलक्षणानि च। 
कृत्याइृत्यविनिईँशो ह्य विमुक्त शवणेनम्‌ ॥ 
गृहस्थयो गिनो ka: कालज्ञानं ततः परस्‌ । 
दिवोदास कथा पुण्या काशीवर्णनमेच च ॥ . 
योगिचर्या च छोल्ठाकोत्तरशास्वकजा कथा .!: 
दुपदाकेस्य ता्ष्याल्यारणार्कस्योद्यस्ततः ॥ 
द्शाश्चमेधतीर्थाख्या मन्द्रा्च गणागमः | 
पिशाचमोचनाए्याने गणेशप्रेषणन्ततः ॥ 
मायागणपतेश्चाथ' सुवि प्रादुर्भचस्ततः । | 
विष्णुमाया प्रपश्चो$थ दिघोदासविमोक्षणम्‌ ॥' 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिबिन्डमाधव सम्भवः l 

ततो वेष्णवतार्थास्या शूलिनः काशिकागमः ॥ 
जेगीपव्येण सम्वादो ज्येष्ठे शाखा महेशितुः । 
क्षेत्राख्यानं कन्दुकेशव्यात्रेश्वरसमुदुभवः il 
शेलेशरत्नेशवरयोः छत्तिवासस्य चोदुभवः । 
देचतानामधिष्टानं gg पराक्रमः ॥ 

दुर्गाया विजयश्चाथ ओङ्कारेशस्य घर्णनम्‌। 
पुनरोङडकारमाहात्म्यं त्रिलोचन समुदुभवः॥ 
केदाराख्या च धर्मेश कथा चिश्‍वभुजोदुभवा । 
वीरेशवरसमाख्यानं . गङ्गामाहात्म्यकीत्तनम्‌ ॥ , 
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चिशचकर्म्मेश महिमा दक्षयज्ञोदुभवस्तथा . 


क्षेत्रतीर्थ maa सुक्तिमण्डपसंकथा | 
विश्येश विभवश्याथ ततो यात्रा परिक्रमः ॥ 

पञ्चमे अवन्सी S ३-- . 
“शतः परं त्वचन्त्याख्यं शृणु लण्डञ्च पञ्चकम्‌! 
महाकाळवनाख्यानं ब्रह्मशीर्षच्छिदा ततः ॥ 
प्रायश्चिस चि थिश्चाग्नेर्त्पत्तिश्च समागमः l- 
देवदीक्षा शिषस्तोत्रं नानापातकनाशानम्‌ ॥ - 
कफाळमो चनाख्यानं मह्दाकालचनस्थितिः | 
तीर्थ कळकलेशस्य सव्वेपापप्रणाशनम्‌॥ 
कुण्डमप्सरखःश्ञञ्च से स्द्रस्य पुण्यदम्‌।' 
कुटुग्वेशश्व विद्याध्मर्करेश्वरतीर्थेकम्‌॥ 
स्वर्गद्वारं चतुः सिन्धुती्थं शङ्कुरवापिका । 
सकरार्क गन्धवती तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशाश्यमेधेकानंशा तीथे च इरिसिद्धिदम्‌। 
पिशायकादि याचा.च हनूमत्कयमेशवरो ॥' 
'महाकाटेशयात्रा च घल्मीकेशवरतीर्थकम्‌ | 
शक्रेशमेशो पाख्यान कुशस्थल्य़ा: प्रदक्षिणम्‌ ॥' 
अक्रूरमन्दाकिन्यङ्कुपाद्चन्दा्कवैमघम्‌। 
करमेश कुक्कुटेश लद्डुकेशादि ती्थेकम्‌॥ 
मार्कण्डेशं यज्ञवापी सोमेश नरकान्तकम्‌  .. ' 
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'केदारेश्वर रामेश सौभाग्येश नराकंकम्‌॥ 
'केशाक शक्तिमेदञ्च स्वर्णक्षरभुखानि च | 
ओड्डारेशादि तीर्थानि अन्घकस्तुतिकीत्तनम्‌:॥ 
'काळारण्ये लिडुसंख्या स्वर्णश्एङ्गाभिधानकम्‌ । 
कुशस्थट्य़ा अवन्त्याश्‍चोजयिन्या अभिधानकम्‌ ॥ 
'पझाघती कुमुद्धत्यमरावतीति नामकम्‌ | 
विशाला प्रतिकल्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ n 
शिप्रास्नानादिकफलं नागोन्मीता शिवस्तुतिः | 
हिरण्याक्षवधाख्यानं तीर्थ सुन्दरकुण्डकम्‌ ॥ 
-नीळगङ्गा पुष्कराख्यं चिन्ध्याचासन तीर्थकम्‌ । 
'पुरुषोत्तमाधिमासं तत्तीर्थञ्चाघनाशनम्‌ ॥ 
गोमती घामने कुण्डे विष्णोर्नाम सहस्रकम्‌ । 

'चीरेश्वरखरः कालभेरवस्य च तीर्थके ॥ ` 
महिमा नागपञ्चम्यां नृसिंहस्य जयन्तिका । 
कुटुवेश्वरयात्रा च देवसाधककोत्तनम ॥ 
कर्कराजाख्यतीर्थश्च चिध्नेशादि सुरोहनम्‌। 
रुद्रकुण्डप्रभ्तिषु बहुतीर्थनिरूपणम्‌॥ 

` 'यात्रा्टतीर्थजा पुण्या रेवामाहात्म्यसुच्यते । - 
धर्म्मपुण्यस्यवैराग्ये मार्कण्डेयेन सङ्गमः ॥ 
"प्रागछ्यानुभवाख्यानं असुता परिकीर्तनम्‌ | 
"कल्पे कर्पे पृथक्‌ नाम नम्मंदायाः प्रकीसितम ॥ 
-स्तवमाषं. नामंद्ञ्च कालरात्रिकथा ततः | 
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मदादेवस्तुतिः पश्चात्‌ पृथक्कल्पक्थादुता Il. 

विगादयाख्यानकं पश्चाज्ञालेश्वरकथा. तथा । 

गोरी तसमाख्यानं चरिपुरञ्चालनन्ततः ॥ 
हपातविध्यानश्व कावेरीसङ्गमस्ततः | 

दासतोर्थ ARASA यत्रेश्‍वर कथानकम्‌ ॥ 


m © 


ग्रझितोर्थ ciad मेघनादं व्दारुकम । 
ती 


Ç] 


¢. 


ए KINU कपिळाख्यं RARR | 

कुण्डलेश पिप्पलादं Anaa शूलभित्‌ ॥ 
श्दीहरणमाख्यातमन्धकस्यचध्रस्ततः । 
शल्भेदोदुभवो यत्र दानधर्म्माः पृथग्विधा: ॥ 
आख्यानं दीर्घेतपसञऋऋष्यश्टङ्ग कथा ततः.।. 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌.॥ 
ततो देचशिलाख्यानं शबरी चरिताचितम्‌। 
व्याधाख्यानं ततः पुण्यं पुष्करिण्यकेतीथंकम्‌ ॥, 
आपित्येशवर तीर्थञ्च शक्रतीर्थं करोटिकम्‌। 
कुमारेशमगस्त्येशं च्यचनेशञ्च मातृजम्‌॥ 
लोकेशं घनदेशश्च मङ्गलेशश्च कामजम्‌ ।.. 
नागेशश्वापि गोपारं गौतमं शङ्कुचूडजम्‌ ॥ 
नारदेशं नन्दिकेशं वरुणेशवरती्थेकम्‌। . 
दधिर्कन्दादितीर्थानि हनूमन्तेश्वरन्ततः ॥ ,. 
रामेश्चरादि तीर्थानि सोमेशं पिङ्गलेश्वरम्‌। 
KUMA कपिलेशां पूतिकेशं जलेशयम्‌॥ 


Der 
१०३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


s KA by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ः ( ६४ ) 
'चण्डाकयमतीर्थश्व कर्होडीशश्च नान्दिकम्‌ । 
-नारायणञ्च कोटीशं व्यासतीर्थं प्रभासिकम्‌ ॥ 
नागेशं aginn मन्मथेश्वरतीथकम्‌। 
-एरण्डीसङ्गमं पुण्यं खुवणेशिलती्थकम्‌ ॥ 
करञ्जं कामहं तीर्थ भाण्डीरं रोहिणीभवम्‌। 
-चक्रतोथं घोतपापं स्कान्दमा द्विरसाहयम्‌ ॥ 
को रितीर्थेमपोन्याख्यमङ्गाराख्यं त्रिलोचनम्‌ । 
इन्द्रेशं कम्बुकेशश्च सोमेशं कोहनेशकम्‌ ॥ 
'नाम्मंदं चार्कमाग्नेयं भार्गवेश्वरसत्तमम्‌ | 
ब्राह्म देवं च भागेशमादि चाराहणंकवे ॥ 
रामेशमथ सिद्धेश माहात्म्यं कङ्कटेशवरम्‌। | 
-शाक्रं सौम्यञ्च नान्देशं तापेशं रक्मिणीभवम्‌ ॥ 
योजनेशं चराहेशं द्वादशी शिव AAR । 
सिद्धेशं agera लिड्भवाराहतीथंकम्‌ ॥ 
कुण्डेशं श्वेतवाराहं ार्गवेशं रवीश्चरम्‌ | 
शुक्कादीनि च तोर्थानि हूँ कारखा मितीर्थकम ॥ 
सङ्गमेशं नारकेशं मोक्षं सापश्च गोपकम्‌। 

, नागं साम्बश्च सिद्धेशं मार्कण्डाक्रूरतीर्शके u 
कामोदशूलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम्‌ । 
कपिलेशं पिगलेशं भूतेशं गांगगौतमे ॥ 
आशश्‍वमेधं भृगुकच्छ केदारेशश्च पापनुत्‌ । 

-कनखलेशं जालेशं शालग्रामं चराहकम्‌॥ 
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च्न्द्रपभासमादित्ये श्रीपत्याख्यञ्च हंसकम्‌। 
सूळस्थामञ्च शुेशंमाझायाचित्रदेबकम्‌ ॥ 
शिखीश को टितीर्थञ्च दशकन्यं सुघर्णकम्‌ ! 
kaa भारभूतिरतांस्ते पुंखसुण्डिमम्‌ ॥ 
आमछेशं ऋणालेशं शङ्गे रण्डीभवन्ततः । 
कोटितीथ ळोटनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌। 
इमिञङ्घळसाहात्म्ये रोह्िताशवकथाततः ॥ 
'ुन्युमारसमाख्यानं चघोपायस्ततोऽस्य | 
चघो छुम्घोस्ततः पश्चात्‌ सतश्चित्रवहोद्गवः | 
ARMEI ततश्चण्डीशप्रभाचोरतीश्वरः ॥ 
केदारेशो लक्षतीथं ततो विष्णुपदीभवम्‌। 

, सुखारं च्यवनान्धाख्यं त्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राख्यं ऊलिताख्यानं तीथञ्चबहुगोमथम्‌। 
स्द्रावत्तंश्च मार्कण्डं तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणेशं शुद्धपरं देचान्धु्मेततीर्थेकम्‌ । 
जिह्योदतीर्थसम्भूतिः Waza फलस्तुतिः ॥ 
एष खण्डो ह्यवन्त्याख्यः शएण्वतां पापनाशनः | 

बष्ठे नागरखण्डे :-- 
“अतः: परं नागराख्यः खण्डः ags ANAA | 
छिङ्गोत्पत्तिसमाख्यानं हरिश्चन्द्रकथा शुभा ॥ 
विश्वामित्रस्य माहात्म्यं चिशडुस्वगेतिस्तथा | 
हाटकेश्वरमाहात्स्ये वत्राखुरबधस्तथा ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


No 
WS 

ass '' 
SS, 1 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६६ ) 


नागचिळं शङ्तीर्थेमचलेश्वरघणेनम्‌। 
चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकरं परम्‌ । 
गयशीष वालशाख्यं बालमण्डं TRAIN l 
विष्णुपादन्च गोकर्ण युगरूपं समाश्रयः 1. 
सिद्धेश्वरं नागसरः सप्तार्षयं ह्मगस्तकम्‌ ॥ 
भूणगत्तेनलेशज्च भीष्मं दुर्वरमककम्‌ | 
शामिष्ठं खोमनाथञ्च दौर्णमानजेकेश्वरम्‌ ॥ 
जमद्न्निवधाख्यानं .नेःक्षत्रियकथानकम्‌ | 
qaga नागपुरं जड़ छिङ्गञ्च यज्ञभूः ॥ 
सुण्डीरादि त्रिकार्कश्च सतीपरिणयस्तथा । 
बाळखिद्यश्च यागेशं याळखिल्यञ्च गारुडम्‌ ॥ 
saan: सात्तविश: सोमप्रासादमेच च । 
अस्वावृद्धं पाडुकाख्यमाग्नेयं ब्रह्मकुण्डकम्‌ ॥ 
गोमुखं लोहदयष्ट्याख्यमजापालेश्वरी तथा । 
शानेश्वर राजघापी रामेशो लक्ष्मणेश्‍वर: । 
कुरोशाख्यं रवेषाख्यं. लिङ्गः सब्वांत्तमोत्तमम्‌ | ` 
अष्टपष्टिसमाख्यानं दमयन्त्यास्त्रिजातकम्‌ ॥ ` 
ततोऽम्बारैती चात्र म ट्टिकातीर्थेखम्भचम्‌ । 
क्षेमङ्करी च केदारं शुक्कतीर्थं सुखारकम्‌ ॥ 
सत्यसन्धेशवराख्यानं तथा कर्णोत्पला कथा । 
ALI याज्ञवदक््यं गौय्यं गाणेशमेच च ॥ 
ततोवास्तुपदाख्यानमजागहकथानकम्‌ | 
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सोभाग्यान्थकश लेशं घम्मेराजकथानकम्‌॥ `. ˆ 
मिछाघदेशवरल्यानं गाणपत्यत्रयं तत्तः। `. : ¦ ` 
जायारियरिदऽ्केच. मकरेशकथा ततः.॥ 
lydene कुण्डमाप्लरसन्तथा | 
yarka र हिताश्वं नागरोत्पत्तिकीत्तेनम्‌.॥ 
mia afu कैच वेश्चामेत्रं ततः परम्‌ः॥ 
सारस्वत पेप्पळाद्‌ं कंसारीशशञ्च. पेण्डिकम्‌। 
ब्रह्मणो यज्ञञरितं सावित्र्याल्यानसयुतम्‌॥ 
Ua भ यज्ञाख्यं सुख्यत्तीथेनिरीक्षणम्‌। 
AEA हाएकेशाख्यं प्रभास कषेत्रकत्रयम्‌॥ . ` 
पौष्करं नैमिषं धाम्मंमरण्य त्रितयं स्ल्ुतम्‌। : : 
वाराणखीड्वारकाख्याचन्त्याख्येति पुरीत्रयम्‌ ॥. 
gai खाण्डवाख्यं मद्रैकाख्य घनत्रयम्‌। 
F शालस्तथा नन्दोग्रामंत्रयमचुत्तमम्‌॥ `. `: 
असिशुक्त पितृसञ्ज्ञं तीर्थत्रयमुदाह्ृतम्‌। . 
श्यर्वुदौ रेचतश्चेच पब्देतत्रयसुत्तमम्‌ ॥ 
नदोनां त्रितयं गङ्गा नर्मदा च सरस्वती ॥ 
साद्धेकोटितग्रफलमेकेकञ्चेषु कीतितम्‌ । ` 
कूपिका शङ्तीर्थञ्चामरकं बाळमण्डनम्‌ः॥ ` : . ` : 
हाउकेशक्षेत्रफळप्रद्‌ प्रोक्तः चतुष्टयम्‌ `... : ` 
शास्वादित्यं श्राद्धकल्पं यो धिष्ठिरमथान्धकम्‌।. ; 
जलशायि 'चतुर्स्मा स्यभशून्यशयचत्रतम्‌.1:..- ¬ : 
७ 
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मडूणेशं शिवरात्रिस्तुलापुरुषदानकम्‌ । 
पृथ्वीदानं चाणकेशं कपालमोचनेश्चरम्‌। 
पापपिण्डं सापतळेङ्ग' युगमानादिकीरत्तनम्‌ ! 
निम्वेशाशाकम्भर्याख्या रुद्रैकाद्‌श कोत्तेनमा l 
दानमाहात्म्यकथनं द्वादशा दित्यकीत्तनम्‌ । 
इत्येपरनागरः खण्डः प्रभाखाख्यो ६घुनो च्यसे । 
सप्तमे प्रभास खण्डे : 
सोमेशो यत्र विशवेशोऽकस्थळ goag महत्‌! 
सिद्धेशवरादिकाख्यानं पृथगत्र प्रकी त्तितम्‌॥ 
अञ्नितीथं कपद्दोशं केदारेशं गतिप्रदम्‌ । 
सीमभैरवचण्डीशभास्कराङ्गारकेश्चराः । 
चुघेज्यसगुसौरेन्द्रशिलीशाहरविग्रहाः ।' 
सिद्धेश्वराद्याः पञ्चान्ये रुदरास्तत्र व्यवस्थिताः । 
'चरारोहा ह्यजञापाला मंगला ललितेशवरी | 
-लक्ष्मीशोऽवाड़वेशश्चाधीशः कामेश्वरस्तथा || 
गौरीशवरुणेशाख्यमुशीषञ्च गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशञ्च शाकल्यं शाक्कुळोतङ्गगोतमम्‌॥ 
देत्यघ्नेशं चकतोथ सनिददत्याव्हयन्तथा-। 
भूतेशादीनि लिङ्गानि आदिनारायणाह्यम्‌ ॥ 
-ततश्चक्रधराख्यानं शाम्वादित्यकथानकम्‌ | 
-कथां कण्टकशोधिन्या महिषऽ्न्यास्ततः परम्‌ ॥ . 
-कपालीशवरंकोरीशवांळव्रह्माहलत्‌ कथा । 
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AHA Wata निधोश्वरकथा ततः | 
यळसद्रेशक्रस्याथ गंगाया गणपस्य च । 
जास्ववत्याख्यसरितिः पाण्डुक्रूपस्यखत्कथा | 
शतमेशरङूएरेणकोटिमेघकथा तथा । 
दुर्व्यांसाकेयदुल्थान हिरण्यासंगमोत्कथा ॥ 
लगराव्हेस्य, छण्णस्य .खडुपेणसमुद्रयोः | 
JALA: ANTZEA ब्रह्मेशस्य कथा पृथक्‌ ॥ 
पिंगळा संगमेशस्य शांकराकंघटेशयोः | 
ऋषितोर्थस्य नन्दाकंत्रितकूपस्य Ka ॥ 
शशोपानस्य पर्णाकेन्यडुमत्योः KUZA | 
याराहस्वामिवृत्तान्तं छायालिगाख्यशुदफयोः | 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगगेशयोस्तथा ।। 
चमसोदृ्ठ दविदुरत्रिलोकेशकथा ततः । 
agia त्रेपुरेश षण्डतीर्थ कथा तथा ॥ 
सूयंप्राचीत्रीक्षणयोरुमानाथ कथा तथा । 
भूद्धारशळस्थलयोशच्यवनाकेशयोस्तथा । 
अजापालेशवबालाकंकुवेरस्थलजा कथा ॥ 
ऋषितोया कथा पुण्या संगालेश्वरकीत्तेनम्‌ | 
नारदादित्यकथनं नारायणनिरूपणम्‌॥ ` 
तप्तकुण्डस्य माहात्म्यं सूलचण्डीशचर्णनम्‌ | 
चतुरवेक्त्र गणाध्यक्ष करूम्बेश्वरयो: कथा । 
गोपालस्वामिवकुलस्वामिनोम्मेर्ती कथा | 
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क्षेमार्को्नतविष्नेशजलस्थामिकथा तथा 4 
कालमेधस्य:रुक्मिण्या ऊव्वशीश्‍वरंभद्रयो:!. ` 
शडुगवंत्तमोक्षतीथं गोष्पदाच्युतंसदानामू ` 
जालेश्वरस्य हूज्ारकूषचण्डीशयोः कथा l- 
आशापुरस्थ विष्नेशकलाकुण्डकथाऽदुसुतः ti 
कपिलेशस्य च कंथा जरदुगवशिवस्य च.! 
नलककॉटकेश्वस्योर्हायकेश्वरजा कंथा ॥ 
नारदेशमन्त्रभूषा ढुर्गकूटगणेशजा |. 
सुपर्णलाख्यमेरव्योमेल्तीर्थमचा कथा N. 
कीर्त्तनं aa गुप्तसोमेश्वरस्थ च । 
ANTI गेश कोटीश्वरकथा ततः । 
मार्कण्डेशवरंकोटीश दामोदरग्रहोत्कथा | 
स्वणरेखा ब्रह्मकुण्ड कुन्तोभीमेश्चरों तथा ॥ 
afpa सर्वस्वं क्षेत्रे घस्त्रापथे ai 
ठुत्रा विव्वेशगंगेशरेचतानां 'कथाऽद्रुता ॥ 
ततोऽव्वुदेश्वघ्रकथा' अचलेश्वरकोत्तेनम्‌ | 
नागतीथेस्य च कथा वशिष्ठाश्रमवर्णनम्‌। 
भद्रं कर्णस्य माहात्म्यं त्रिनेत्रस्य ततः परम्‌॥ 
केदारस्य च माहात्म्यं तीर्थांगमनकीत्तेनम्‌ । 
कोटीश्‍चररूपतीर्थहृषीकेशाकथा ततः । 
सिद्धेश शुक्रेश्वरयोस्म णिकर्णोशकोत्तेनम्‌ ॥; 
पंडुतीथे-यमतीथ-चाराहतीथेवणेनम्‌ । 5 
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अन्द्रप्रभाखएिण्डोद श्रीमाता शुछतीथेजय्‌ ॥ 
कात्यायन्याश्च माहात्म्यं ततः पिण्डारकस्य च | 
za; फलखलस्याथ चक्रमाचुपतोर्थयोः ॥ 
कपिछाशितीर्थकथा तथा रक्तानुवन्धजा । 
यणेशवार्थेशश्‍वरसोर्याञाया मुदुगलस्य च॥ 
जण्डीस्थान॑ यागमवशिरः कुण्डमहेशजा | 
कामेश्वरस्थ सार्फण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः ॥ 
gau खिद्धेश गततीर्थकथा पृथक्‌। 
देयमातोल्पत्तिश्व व्याखगोतमतोर्शयोः ॥ 
कुळखन्तारमाहात्म्यं रामकोट्याव्हतीर्शयोः | 
चन्दोट्टे देशानश्उङ्ग ऽ ह्मस्थानोङ्गवोहनम्‌॥ 
त्रिपुष्कर-रुद्रहद-गुहेशवर-कथा शुभा । 
अचिसुक्तस्य माहात्म्यसुमामाहेशवरस्य च ॥ 
महौजसः प्रभाधश्च जम्वुतीर्थस्य चणेनम्‌। 
गङ्गाधर मिश्चकयोः कथाचाथ फलश्रुतिः ॥ 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशम्मकथानकम्‌ | 
जागराद्याख्यत्रतञ्च ्रतमेकादशीभवम्‌। 
मद्दा्वादशीकाख्यानं प्रहूळाद्षि समागमः | 
` galaa उपाख्यानं यात्रोपक्रमकीत्तेनम्‌ ॥ 
गोमत्युत्पत्तिकथनं तस्यां स्तांनादिजम्फलम्‌ | 
- चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं गोमत्युदधिसड्धमः ॥ 
सनकादिहदाख्यानं नुगतीर्थेकथा ततः । 


ál 
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गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः l 
गोपीसरः समाख्यानं ब्रह्मतीर्थादिकीत्तेनम्‌ l 
पञ्चनद्यागमाख्यानं नानाख्यानखमन्धितम्‌ । 
शिव लिङ्गमहातीर्थङष्णपूजादिकीततनम्‌। 
त्रिविक्रमस्य goten zaa NERA ! 
कुशदैत्यवधो ऽर्चाख्या विशेषाच्चेनजम्फलम्‌। 
गोमत्यां द्वारकायाञच तोर्थागमनकीत्तेनम्‌ । 
कृष्णमन्दिरसंप्रेक्षा द्वारयत्यभिपेचनम्‌। 
तत्र तीर्थाचासकथा द्वारका पुण्यकीत्तेनम्‌ | 
इत्येष सपतमः प्रोक्तः खण्डः प्राभासिको द्विजः t 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिचमाहात्म्यचणेने | 
तत्फरश्रुति :— 
लिखित्वेतत्तु योः दद्याद्ेमशूळलमाचित्तम्‌। 
माध्यां सत्कृत्य चिप्राय स शेवे मोदते पदे. ॥ 


गरुडपुराणम्‌ 


गरुडायोक्तं विष्णुना पुराणम्‌ नारदीयपुराणे १०८ 
अध्याये तद्विषयाञ्च 


' ब्रह्मोवाच-मरीचे ! शउणुचच्स्यद्य पुराणं गारुड शुभम्‌ । 
गरुड्ायात्रचीत्पृछो भगवान्गरुड़ासनः॥ 
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एक्ोनविशसखाहस्नं ताकष्येकरपकथाचितम्‌ ॥ 
त॒त्र RE 

पुराणोपक्रमो यत्र सर्गः संक्षेपतस्ततः | 
सूर्या दिपूजनविधि दोंक्षाचिधिरतः परम्‌ । 
ध्यादिपूजा सतः पश्चान्नवन्यूहाच्चेनं द्विज | 
पूजा विधान Aua तथा पञ्चरन्ततः । 
योगाध्प्रायररुततो विष्णो नामखाहस्रकीत्तेनम्‌। 
ध्यानं दिष्णोस्ततः सूर्यपूजासृत्युक्ञयाच्चेनम्‌ । 
माळा संआ शिवार्चाथ गणपूजा ततः परम्‌। . 
गोपाछपूजा चैलोक्यमोहन श्रीघराच्चेनम्‌। 
विष्ण्यरथ्या पञ्चतत्त्वार्चाः चक्रार्चा देवपूजनम्‌ । 
न्यासादि सन्ध्योपास्तिश्च दुर्गार्चाथछुराचेनम्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पित्रारोहणाच्चेनम्‌। 
सूतिध्यानं चास्तुमानं ्रासादानाञ्च लक्षणम्‌ । 
प्रतिष्ठा सवेदेचानां पृथक्‌ पूजाविधानतः। 
योगोऽष्टाङ्गो दानघरमः प्रायश्वित्तविधिक्रिया । 
द्वीपेशनरकाख्यानं सूर्यव्यूहश्च ज्योतिषम्‌ । 
सामुद्रिकं स्वरज्ञानं नवरल्षपरीक्षणम्‌ । 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यसुत्तमम्‌। 
ततो मन्चन्तराख्यानं पृथक्पृथग्विभागशः | 
पित्रार्यानं adani दव्यशद्धिःसमर्पप्पम्‌ । 
श्राद्धं Rannar ्रहयज्ञस्तथाऽऽश्रमाः। . 
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मलहाख्या प्रेताशौचं नीचिसारोव्रतोक्तयः'। ` 
सूर्यवंश: सोमवंशो5घतारकथनं इरेः । 

रामायणं इरिवशो भारताख्यानकन्ततः । . 
आयुर्वेदे निदानस्प्राक्‌ चिकित्साद्र्यजाशुणाः । 
रोगघ्नं कवचं विष्णो र्गारुडस्त्रेपुरोमचुः | 
प्रश्नचूड़ामणिश्वान्ते हयायुवेद्कीत्तेनम्‌ | 
ओषधीनामकथनं ततो व्याकरणोहनम्‌ । 

छन्दः शास्त्रं सदाचारस्ततः स्नानविधिःस्खुतः | 
तर्पेणं:वैश्‍वदेवश्व सध्यापावेणकर्म च । 
नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्यं घमेसारो5घनिष्छतिः । 
प्रतिसङ्क्रम उक्तो5स्मादु युगधर्माः इतेः फलम्‌ । 
योगशास्त्रं चिष्णुभ क्तिनेमस्कृति फल हरे: । 
माहात्म्यं वेष्णचञ्चाथ नारखिहस्तवोत्तमम्‌ । 
ज्ञानामृतं गह्याष्कं स्तोत्र विष्ण्कच्चेनाहयम्‌ | 
वेदान्तसांख्य सिद्धान्त ब्रह्मज्ञानात्मक॑ तथा। 
गीतासारः फलोत्कीत्तिः पूर्वखण्डोऽयभी रितः | 


उत्तरखण्ड प्रेतकल्पे n 
अथास्येवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्प: पुरोदितः। `.: . 
यत्र ताक्ष्येण संस्पृणो संगचानाह चाडवः। `` 


धमंग्रकरनं पूवं योनीनां गतिकारणम्‌। ::- : . 
दाना दिकम्फलेन्चापिं ओोक्तमतरोध्वंदे दिकम्‌ |ˆ `. `` 
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-यसछोकस्य मार्गस्य चणेनञच ततः परम्‌ । 
.चोडशश्राद्गप्पळकं वृत्तानाञ्चात् चणितम्‌। 
निष्छतिर्यममार्गेस्य धर्मेराजस्य वैभवम्‌। 
प्रेतपीडा aaga: प्रेतचिन्हनिरूपणम्‌। 
प्रैतार्ना बरिदाख्याने कारणम्प्रेततां प्रति | 
Aaga Rara सपिण्डोकरणोक्तयः । 
प्रेतत्वधीक्षणाख्यान दानानि च घिमुक्तये । 
waa दानं प्रेतसोख्यकर हितम्‌। 
शारीरकबिनिर्देशो यमलोकस्य वर्णनम्‌। 
ana कर्मंकत विनिर्णेयः । 
छृत्योः पूवे क्रियाख्यानं पश्चात्कमेनिरूपणम्‌। 
मध्यं षोडशकं धराद स्वर्गप्रासिक्रियोहनम्‌। 
सूतकस्याथ संख्यानं नारायणबलिक्रिया | 
'बृषोत्सर्गस्य माहात्म्यं निषिद्धपरिवर्जेनम्‌ | 
अपसृत्युक्रियोक्तिशच विपाकः कर्मणां नुणाम्‌। 
कृत्याक्तत्यविचारश्च विष्णुध्यानं पिमुक्तये । 
स्वर्गतौ बिहिताख्यानं स्वर्गसो ख्यनिरूपणम्‌ । 
'भूलॉकचर्णनज्वैव सप्तथालोक चर्णनम्‌। 
पञ्चोरध्व॑लोककथनं ब्रह्माण्डस्थिति कीत्तेनम्‌। 
त्रह्माण्डानेकचरितं ब्रह्मजीषनिरूपणम्‌ | 
आत्यन्तिकल्याख्यानं फळस्तुतिनिरूप्रणम्‌। 
-इत्येतदुगारुडंनाम सुराणंञुर्तिसुक्तिदम्‌॥ 
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तत्फलभ्रुति :— 
कीर्तितं पापशमनं पठतां. श्एण्वतां :नृणाम्‌ । 
लिखित्वैत्पुराणन्तु विषुवे यः प्रयच्छति ॥ 
सौचणं हंसयुग्माढ्यं विप्राय स दिवं ब्रजेत्‌ । 


त्रह्माण्डपुराणस्‌ 
नारदीय पुराणे ४ पा० १०९ अध्याय उक्त 
अस्य दिपयाः | 

श्टणु घत्स ! प्रचक्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌ । 

aa द्वादशसाहस्रं भाचिकरपकथायुतम्‌ ॥ 

प्रक्रियाख्योऽनुषङ्काख्य उपोद्धातस्तृतोयकः । 

चतुर्थ उपसंहारः पादाश्चत्वार एव हि ॥ 

पू्ेपादद्यं पूर्वा भागोऽत्र समुदाहृतः | 

तृतीयोमध्यमो भागश्चतुर्थस्तूत्तरोमतः ॥ 
तत्रपूषभागे प्रक्रियापादे :-- 

“आदो saagi नेमिषाख्यानक ततः |: 

हिरण्यगर्भोत्पत्तिश्थ लोककल्पनमेच च ॥ 

एष चे प्रथमःपादो द्वितीयं श्टण नारद्‌ । 
पूवेभागेऽनुषङ्गपादे : 

कल्पमन्वन्तराख्यानं लोकज्ञानं ततः परम्‌ ।' 

मानस सुष्टिकथनं स्ट्रप्रसचचणेनम्‌ ॥ 
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मरहादेवचिभूतिश्च अइषिसर्गस्ततः परम्‌। | 
अश्चिनां विचयश्चाथ, काळखट्गाववर्णनम्‌ ॥ 
fasaa योदेशः पृथिव्या याम विस्तरः । 
दरणं सारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
अस्बादिसप्तद्ोपाख्या ततोऽयोलोकचणेनम्‌ l 
ऊर््येलोकालुकथनं ग्रदचारस्ततः परम्‌॥ 
आदित्यव्यूहकथन देवग्रहानुकीत्तेनम्‌ । 
नीळकण्डाव्हयाख्यानं मद्दादेवस्य वेभचम्‌ ॥' 
अमावास्यानुकथनं युगतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
यज्ञप्रवर्तनश्वाथ युगयोरन्त्ययोः कृतिः ॥ 
युगप्रजालक्षणञ्च ऋषिप्रवरवर्णनम्‌ | 
वेदानां व्यसनाख्याने स्वायम्भुचनिरूपणम्‌ ॥: 
शोपमन्वन्तराख्यानं प्रथिषीदोहनन्ततः | 
चा्नुपेऽद्यतने खगोंद्वितीयोऽङ्ध्रि पुरोदले l 
मध्यभागे उपोद्घात पादे !- 
“अशोपोद्धातपादे च सप्तपिपरिकीत्तेनम्‌। 
राजापत्यचयस्तस्मादेचादीनां agga: ॥ 
ततो जयामिव्याहारौ मरूदुत्पत्तिकोत्तेनम्‌ ` 
काश्यपेयानुकथनं ऋषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
पितुकल्पानुकथनं श्राद्ध कल्पस्ततः परम्‌। 
चैचश्वतसमुत्पत्तिस्खिस्तस्य ततः परम्‌ ॥ 
मनुपुत्राचयश्चातो गान्धर्वेश्च निरूपणम्‌ । 
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इक्ष्वाकुवशकथनं वंशो5चे:सुमहात्मनः ॥ ` 
अमाचसोराचयश्च रजेश्चरितमहुतम्‌ । 
ययातिचरितञ्चाथ यदुवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
कातेचीयेस्यचरितं जामदरग्न्यं ततः परम्‌ । 
ब्रष्णिवंशानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भागंचस्यानुचरितं तथार्यकवधाश्रयम्‌। 
सगरस्याथचरितं भार्गचस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुराहवकथाः कृष्णाविर्भाववर्णनम्‌ । 
इनस्य च स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकीतितः | 
बिष्णुमाहात्म्यकथनं बलीवंशनिरूपणम्‌ । 
भविष्यराजचरितं सम्प्राप्तेऽथकलौ युगे ॥ 
एचसुद्धातपादोऽयं तृतीयो मध्यमे दळे। . 
उत्तरभागे उपसंहार पादे :--- 
चतुर्थमुपसंहार वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे ॥ 
वेचस्वतान्तराख्यानं चिस्तरेण यथातथम्‌ । 
पूर्वमेव समुद्दिष्टः संक्षेपादिह कथ्यते ॥ 
भविष्याणां agaia चरितं हि ततः परम्‌ । 
कटपप्रलय निदेशः कालमांनं ततः परम्‌ ॥ 
anaga ततः कथिता मानलक्षणेः | 
वर्णनं नरकाणाश्च चिकर्माचरणेरुततः ॥ 
मनोमयपुराख्यानं ल्यः प्राकृतिकस्ततः | 
Jaena पुरस्यापिं qia ततः परम्‌॥ . - 
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त्रिविधाद्‌ गुणसस्वन्धाजन्तूनां कीतिता गतिः 1. ` 
अनिद्देश्या Faria ब्रह्मणः परमात्मनः N 
अन्वय व्यतिरेकाम्यां चणेनं हि ततः परम्‌ । : 
इत्येप उपसंहारः पादो वृत्तः सचोत्तरः ॥ ` 
चतुप्पाद॑ षुराणन्ते ब्रह्माण्डं समुदाहद्म्‌ । 
अध्टाइशासनोपस्यं खारात्सारतर. द्विजः ! | ˆ 
त्रह्मांडञ्चयतुळक्षं पुराणत्वेन पठ्यते । 
तदेच व्यस्य गदितिमत्राष्टाद्शधा YAR. N- 
पारहार्येण सुनिना सबेषामपि मानद । 
agaga तेनेव सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मन्तः श्रत्वा पुराणानि ळोकेभ्यः प्रचका शिरे | 
सुनयो घमशीलास्ते दोनानुग्रहकारिणः ॥ 
सया चेद्‌ पुराणन्तु वशिष्ठाय पुरो दितम्‌ । 
तेन शक्तिखुतायोक्त जातूकार्णाय तेन च॥ ., 
व्यासो लब्ध्वा ततश्चेतत्‌ प्रभञ्जनमुखोद्गतम्‌ | - 
प्रमाणीङृस्यलोकेऽ स्मिन्‌ प्रावत्त॑यदचुत्तमम्‌ ॥ 
तर्फलश्रुति :— 
य इद्‌ कीरतयेद्वत्स ! शएणोति च समाहितः | 
स विधूयेह पापानि याति लोकमनामयम्‌॥ ` 
लिखित्चै तत्‌ पुराणन्तु स्वर्णसिहासनस्थितम्‌ । 
पात्रेणाच्छादितं यस्तु घ्राह्मणाय प्रयछति ॥ 
स याति ब्रह्मणोलोक नात्र कार्या विचारणा | - 
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९ ११० ) 
मरीचे ! ऽष्टाद्शेतानि मया प्रोक्तानि यानि ते ॥ 
'पुराणा नि.तु संक्षेपाच्छौतव्यानि च. विस्तरात्‌ । 
अष्टाद्‌श पुराणानि यः श्टणोति नरोत्तमः ॥ 
कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते । 
सूत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्त ASIAT ॥ 
तन्नित्यं शीळनीयं हि पुराणं फलमिच्छता । 
न दाम्मिकाय पापाय देवगुवेसुसयवे । 
देयं कदापि साधूनां द्वेपिणे न शठाय च । 
शान्तायारागिचित्ताय शुश्रूषाभिरताय च ॥ 
निमंत्सराय शुचये देयं सद्वेष्णवाय च । 


विष्णुभागवतम्‌ । 
ततूम्रतिपाद्यविषयाश्च नारद Jo ६६ अ० उक्ता यथा-- 
मरीचे ! शएणु घक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम्‌। 
श्रीमङ्गागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ 
तदष्टादशसाहस्रं कीत्तितं पापनाशनम्‌ | 
सुरपादपरूपोऽयं स्कन्धेद्वांदशमभियु तः ॥ 
भगवानेच विप्रेन्द्र ! विश्वरूपी समी रितः । 
तस्य प्रथमस्कन्धे :-- 

तत्र तु प्रथमे स्कन्धे सूतपोणां समागमः | 
व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथेचच ॥ 
पारीक्षितमुपाख्यानमितोद्‌ समुदाहृतम्‌ ।” . 
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दितीयस्कन्धे !--- 
“प्रीक्षिच्छुझसम्वादे स्टरतिद्वयनिरूपणम्‌। 
ब्रह्मनारद्संयादेऽचतारचरितास्ृतम्‌॥ 


पुराणझझण्ञ्चेच सृष्टिकारणसम्भवः | 
kanunua स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥” 
दुतायस्करः 
“बरितं यिदुरस्याथ मेत्रेयेणास्य सङ्गमः । 
स्टष्टिमरकरणं पश्चाद्त्रहणः परमात्मनः ॥ 
काल खाँख्यमप्यत्र तृतीयोऽयसुदाहृतः | 
चतुर्थस्कन्धे :--- 
“सत्याश्चरितमादो तु ्ुवस्यचरितं ततः । 
पृथोः पुण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनवहिषः ॥ 
इत्येष तूय्यो गदितो विसर्ग स्कन्ध उत्तमः ।” 
पञ्चमस्कन्धे : 
“प्रियत्रतस्य चरित तद्चश्यानाञ्च पुण्यदम्‌। 
ब्रहमाण्डान्तर्गतानाञ्च लोकानां aaraa: ॥ 
नरकस्थितिरित्येव संस्थाने पञ्चमोमतः। . 
पष्ठस्कच्थ £--- 


अज्ञामिळस्य चरितं दक्षसष्टिनिरूपणम्‌। 
वृत्राख्यान ततःपश्चान्मरुतां जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 
वष्ठोऽयसुदितिःरकन्धो व्यासेन परिपोषणे । 
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सप्तमस्कन्धे ¦: 
प्रहादचरितंपुण्य॑ चर्णाश्रमनिरूपणम्‌। 

सप्तमोगदितो वत्सं ! वासनाकर्मकीत्तने ॥ 
अष्टमस्कन्ध ५ 

“ाजेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्तरनिरूपणम्‌। 

समुद्रमथनञ्चैच वलिविभवत्रन्धनम्‌॥ 

मत्स्यावतारचरितमए्मोऽयं'प्रकीत्तितः । 
नवमस्कन्धे :-- 

“सूयेवंशलमाख्यान खोमवंशनिरूंपणम्‌। . 

चंश्यानुचरिते प्रोक्तो नचमोऽयं महामते ॥ 
दशमस्कन्धे :-- ` 

“कणस्य बाळचरितं कोमारश्च त्रजस्थितिः | 

केशोरं मथुरास्थानं योचने द्वारका स्थितिः ॥. 

भूभारहरणञ्चात्र निरोधे दशमः स्वतः । 
एकादशस्कन्धे : ¬ _ 

“नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कोतितः। 

यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णेनोद्धवस्य च ॥ 

यादवानां मिथोऽन्तश्च मुक्तावेकादशः स्मृतः | 
द्वादशस्कन्धे 

“भघिष्यकलिनिर्द्‌शो मोक्षो राज्ञः परी क्षितः. 

वेदशाखाप्रणयनं. माकण्डेयतपः स्मृतम्‌ |॥.: ' 
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सौरी. पिभूतिरुदिता. सार्वती. चःततःपरम्‌ | 
पुराण्संस्याकथनमाध्रये ' द्वादशो ह्महम्‌॥ . 
पेय झथितं घत्स ! श्रीसद्गागचतं तब-। : 
दत्फ्लभ्रुंहिं! 1— ' 
“दू: शो तुश्मो पदेष्टुरजुमों दितुरेच च । 
wasaha भक्तिभुक्तिविसुक्तिदम्‌ ॥ 
devat एणिमायां हेमखिइसमाचितम्‌। 
देय भागवतायेदं द्विजाय प्रीतिप॒थेकम्‌ ॥ ` 
सम्पूज्य वस्त्रहेमादयेभेगवद्वक्तिमिच्छता 1 
लो5प्यनुक्रमणीमेतां श्रावयेच्छ्णुयात्तथा lA 
a पुराणभ्रवणजं प्राप्नोति फलमुत्तमम्‌। 
अष्टादशपुराणानामचुक्रमतोऽ वतरणवणेनम्वायुपुराण 


ग्रतिपादितम्‌ 

सर्वपापहरं पुण्यं पचित्रं च यशस्वि च । 
ब्रह्मा ददौ शास्त्रमिदं पुराणं मातरिश्वने ॥ ५८॥ 
तस्माच्चोशनसा प्राप्त तस्माच्या पि वृहस्पतिः | 
३ह€पतिस्तु प्रोवाच सवित्रे तदनन्तरम्‌॥ ५६ ॥ 

` सविता उत्यवे प्राह स॒त्युश्चन्द्राय वे पुनः । 
इन्द्रश्चापि घ शिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥६०॥ 
सारस्चतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरद्वते । 
शरद्वतस्त्रिषिष्टाय सोऽन्तरिक्षाय द्त्तचान्‌॥ ६१॥ 
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` चर्षिणे चान्तरिक्ष वे सोऽपि त्रय्यारणाय अ। 

त्रय्यारुणो धनञ्जये सच प्रादात्कतञ्ञये ॥ ६२॥ 
' कृतज्ञयात्तृणंजयो भरद्वाजाय सोऽप्यथ ¦ 
गौतमाय भरद्वाजः सोऽपि Ria पुनः ॥ ६३ ॥ 
निर्यन्तरस्तु प्रोबाच तथा घाजश्रचाय = ¦ 

स ददौ सोममुष्माय स ददौ तृणबिन्दचे ॥ ६७ ॥ 
तृणबिन्दुस्तु दक्षाय दक्ष: प्रोचाच शक्तये ! 
शक्तेः पराशारश्चापि गर्भस्थः श्ुतचानिदम्‌ ॥ ६५ I 
पराशराज्ञातुकर्णस्तस्मादुह्वेपायनः प्रभु: । 
दवेपायनात्पुनश्चापिईँमया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥६६॥ 

शांशपायन उवाच १--- 

' मया वे तत्पुनः प्रोक्त पुत्रायामितवुद्धये | 
इत्येच घाचा ्रह्मादिगुरुणा समुदाहृताः ॥ 
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पुराण परिचय ( परिशिष्ट ) 


कतिपय सम्मतयः 
Ge gager प्रतिपादयति स्वकीय अन्थे 
तिळ what can it teach us. 
By Rt. Hon. 
F. Maxmuller, 


(Longmans Green & Co.) 
India, 1919. 


COLLECTED WORKS 


नामके 

Page 3 
‘jf I were to look over the whole world to 
find out the country richly endowed with all 
the wealth, power .and beauty that nature 
can bestow—in some parts a very paradise 
on earth—I should point to India. If I were 


यदि सारे. संसार भर में मुझे ऐसे देश को खोजने के लिये 
कहा जाय जो धन, जन और प्राकृतिक सौन्दये साधन सम्पत्ति 
से परिपूणे हो और कुछ अंश में पृथ्वी पर स्वगे सद्वश हो तो 
मेरा केन्द्र बिन्दु भारत होगा। यदि मुझे यह पूछा जाय कि 
विश्व में मानव मस्तिष्क के अधिकाधिक पचित्रतम स्वच्छन्द 
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even of ‘those :who have studied Plato and 
Kant I should point to India, 

And if I were to ask myself frora what / 
literature we here in Europe, we, who have 
been nurtured almost exclusively on the 
thoughts of Greeks and Romans and of one 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
some of them which will deserve the attention 
| 
| 
| 
Semitic race the jewish, may draw that | 
| 


विकास की सुन्द्रतम भेंट कौन से देश को प्राप्त हुई और किस | 
देश के निवासियों ने जीन को महती समस्याओं पर गम्भीर 
रूप से विचार किया है और उनका निश्चित समाधान भी पूर्ण | 
रूप से प्राप्त कर लिया जिसके लिये प्लेटो और काण्ट जैसे | 
दाशेनिकों की रचनाओंके प्रेमी भी अपने को अध्ययन करने 
का अधिकारी मानते हैं तो aaga भारत भूमि के लिये 
होगा । 
| और यदि मुझे फिर पक प्रश्‍नचाचक चिन्ह द्वारा यह कहा 
ज्ञाय कि यूरोप में हमलोगों ने जिनके आदश पूर्णतया ग्रीस और 
रोमन जाति :की विचार-धारा पर आश्रित हैं और यहूदी जाति 
से भी प्रेरणा प्राप्त की हैं ऐसे सभी को किस साहित्य द्वारा 
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corrective which is most ‘wanted in order to 
make our inner life more ‘perfect, more 
comprehensive, more universal, in fact, more 
lively human—a life not -for this ‘life only, 
but a transfigured and eternal life—again I 
should point to India. 

14 

That very Sanskrit the study of which may 
at first seem so tedious'to you and so useless, 
if only you will carry it on, as you may 
carry it on here at Cambridge better than 
anywhere else, open before you large 


qia प्राप्ति की आन्तरिक रूप से पूर्ण बनने की, adia: 
सावभौम और 'चिकखनशील वतने की प्रेरणा मिली .है। 
वास्तव में ऐहिक जीचन के सम्वन्ध में ही नहीं. बल्कि आसुष्मिक 
सत्य शाश्‍वत जीवंन के लिये महत्त्व पूर्ण साहित्य से देन मिली 
तो मेरा सङ्क त फिर भी भारत ही होगा । 
१४ 

यह संस्कृत भाषा का अध्ययन ही है ज्ञों पहले आपलोगों 
को कठिन परिश्रमसाध्य और अनुपयोगी लगता है यदि इसका 
सतत स्वाध्याय जैसा आपलोग कौस्त्रिज में करते हें वैसी ही 
गति-और उत्साह से सदा ही करते रहे तो आपके सामने 'ऐखी 
साहित्यक. उन्मेष की गवेषणा हंशिगोचर होगा जो अंभी तंक 
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| 
| 
| 
layers of literature as yet almost unknown | 
and unexplored and allow you an insight 
into strata of thought deeper than any you 
have known before and rich in lessons that 
appeal to the deepest. sympathies of the | 
human heart. 


“India ‘occupies ७ place second to no other 
country.” YA Í 
15 


Whatever sphere of the human mind you 
may select for your special study, whether it be 
language, or religion, or mythology or philoso- 
phy, whether it be laws or customs, primitive | 


अज्ञाय और अनुसन्धान रहित थी और. अन्तद्शन की ऐसी 
सूक्ष्म क्षमता प्रदान करेगी अब शिक्षाप्रद उपदेशों से हमें उदात्त 
मानव चनने को वरा चर प्रेरणा मिळती रहेगी, मानव हृदय की 
गम्भीर सहानुभूतियों को भी पूर्णतया प्रभावित करती है । 

सत्यान्वेषण के मागे में भारत राष्ट्र का ही सं प्रथम प्रमुख 
स्थान है । 

मानव मस्तिष्क के विकांस की कोई भी देश को अपने 
विशेष अध्ययन के लिये हम क्यों न छे भरे ही. यह भाषा हो, धर्म | 
हो, पौराणिक गाथा हो, दर्शन हो, व्यचद्दार हो, रीति-नीति हो. 
या आरस्भिक कला या विज्ञान दो हमें उसका खोत भारत ही. 
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att Or primitive science, everywhere you have 
to go to India; whether you like it or not, 
because some of the most valuable and most 
instructive materials in the history of man are 
treasured up in India, and in India only.” 

August wilhelm fon Schleger :— 

It is perhaps the deepest and loftiest thing 
the world has to show. 

“Schopen Hauer. The production of the 
highest Human Wisdom.” 

“Almost Super—Human Conception.” 

“It is the most satisfying and elevating 
reading ( with the exception of the original 
texts) which is possible in the world ; it has 
been the solace of my life and will be the 

solace of my death.” 


मिखेगा। आप इस में सहमत हों या न हों सबसे अधिक 


मूल्यवान; और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री जो मानव के 
इतिहास में उपलब्ध होती है उसकी सञ्चित निधि केवळ भारत 
में ही है अन्यत्र नहीं । 

` आगष्ट विल्हेल्म फोनश्लेगर : कहते ma की 
आध्यात्मिक विशेषता गम्भीर और उदात्त चस्तुतत्त्वों की 
-संसार को देन है। 
o Ma हावर कहता हैं--भारतोय दशन मनुष्य की उच्चतम 
“विकसित बुद्धि का अपूवे "आद्रो है जो कि विचांरांश में 
` अतिमानव प्रायः है 
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| 
| 
“Now, if. Einstein is right, or even parti | 
right no physicists before:his time, knew . quit 
well what:they were talking about. When th | 
used: the. ideas: of distance and time and | 
practically every statement: that. they. mad | 
which purported. to be.accurete was false 
Possible wozids:by | 
1.5. 5. Haldane | 


Science is not yet in contact with ultimate | 
reality. . | 


बह यह भी सम्मतिं :देता है कि उपनिषद्‌ साहित्य का | 
अध्ययन सन्तोष दायक, उन्नायक विचारों से पूर्ण है इसका | 
स्वाध्याय जेसे मुझे जीवन में शान्ति ओर स्फूर्तिदायक हुआ यह | 
` मृत्यु शय्या पर भी वैसे ही शान्तिदायक होगा । | 
यदि सापेक्षषाद का. अनुसन्धान कर्ता आइन्स्टीन ठीक हो | 
या अंशत ठीक हो तो कोई भी विज्ञान नेता इस के पूर्वं इस से 
अनभिज्ञ था कि आजकल वैज्ञानिक लोग बया क्या नई गवेषणा 
कर रहे हैं। . जब उन्होंने दूरी समय औसतसम्बन्धी प्रत्येक 
घिषरण तैयार. किया. और जिसे उस समय बिल्कुल ठीक 
बतळाते थे आज मिथ्या मालूम होता है । 
--जी० बी० एस० हाटडेन 


विज्ञान अभी तक पूर्ण सत्य के सम्प में नहीं झाया है । 


क, 
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Once more then, if we mean by primitive, 
people .who inhabited this earth as soon as 
the vanishing of the glacial period make this 
earth inhabitable, the Vedic poets were 
certainly not ‘primitive. If we mean by 
primitive, people who were ‘without a 
knowledge of fire, who used unpolished flints, 
and ate raw flesh, the Vedic poets were not 
primitive. If we mean by primitive, people 
who did not cultivate soil, had no fixed abodes, 
no kings, no sacrifices, no laws, again I say, 
the Vedic poets were not primitive. But 
if we mean by primitive the people who 
have been the first of the Aryan race to 
leaye behind .literary relics of their existence 


एक वार फिर यदि हम आरस्मिक से ऐसे लोगोंको समझें 
जिन्होंने आदि काले aAa निवास योग्य बनाया तो 
वेदिक ऋषि आरम्भिक नहीं थे । पुनः यदि हमारा अभिप्राय 
आदि निवासी से ऐसी जातिका हो. जिन्हें अम्निका ज्ञान नहीं 
था जो खरद्रे चकमरकसे अग्नि जळाते थे और कच्चा मांस खाते 
थे तो इस अथं में वेदिक ऋषि आदिकालीन नहीं थे । पुनः यदि 
हमारा यह अभिप्राय हो कि वे ऐसे आदिषासी थे जिन्होंने भूमि 
पर हर नहीं चलाया; न स्थिरनिचासकी योजना की; न उनके राजा 
थे, चे यज्ञकरते थे और न उनकेळिये राज्यके नियन्त्रण करनेचाळे 


8— 
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on earth, then I say the Vedic poets are 
primitive, the Vedic language is primitive, the 
Vedic religion is primitive, and taken as.a 
whole, more primitive than anything else that 
we are “ver likely to recover in the whole 
history of our race. 

The prosperity of & country depends not 
on the abundance of its revenues, not on the 
strength of its fortifications not on the beauty 
of its public buildings ; but it consists in the 


number of its cultivated citizens, in the men 
of education, enlightenment and character. 


नियम थे तो वेदिक अऋषिप्राचीन नहीं थे । परन्तु यदि हमारा अभि- 


प्राय यह हो कि आदिकालीन पहीहै, जिन्होंने आये जातिके आदि 
पुरुष होकर अपनी स्थिति में एक ऐसा अखण्डसाहित्य छोड़ा 
जिसको थाती से खभी'गोरव अनुभव करते हैं, तो में कहुंगा 
कि चेदिकऋषि आदि हैं; वेदविद्या आदिकाळ की है; वैदिक धर्म 


आद्य है और वे ऋषि सम्पूर्ण मानच सभ्यसंलार के इतिहास में 


भी सर्वप्रथम सम्य होने का गौरव रखते हैं । 


किसी देशकी सम्दद्धि नतो इसके करोंकी प्रभूत संग्रह सम्पत्ति 


पर आश्रित है; न इसकी सुपुए रक्षा पङ्क्ति पर निर्भर है और न 


इसकेसार्वजनिक शोभायुक्त स्थानों पर अघळम्वित है। परन्तु इसका | 


आधार तो सुसभ्य, नागरिक और शिक्षित जन जो नैतिक भौर 


बौद्धिक चिकास में आगे बढ़े हुए हें और जो उन्नतिशीळ हैं वे ही | 


देश की सम्दद्धि के चास्तचिक मापदण्ड हैं । 
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Lecture II. 


Warren Hastings thus speaks of the Hindus 
in general :— 

“They are gentle and benevolent, more 
susceptible of gratitude for kindness shown 
them, and less prompted to vengeance for 
Wrongs inflicted than any people on the face 


of the earth, faithful, affectionate, submissive 
to legal authority. 


But it is not Europe alone that has profited 
by this revival of the study of Sanskrit. India 
herself has lost the recollection of her past; here 
literature was sinking in oblivion numerous 
works of her celebrated writers had perished 
and others Were annually perishing; her 
ancient language had died _ancient language had died away and was 

घारेन हैस्िग्ज कहता है कि भारतीय भद्र, उदार, कृतज्ञ, 
और संसार की समस्त जातियों में जो बदला लेने की भावना 
भरी है उससे ऊपर उठे हुए विशचासी, प्रेममय, और न्यायके 
सामने नतमस्तक होनेवाले मनुष्य हैं । 

संस्कृत विद्याके पुनरुद्धार एवं पुनरुज्ञीचनका केवळ यूरोपने 


दी लाभ नहीं उठाया वल्कि और देशोंने भी विशेषरूपेण पूर्ण 


उन्नति प्राप्त को है। परन्तु भारत अपने गौरवपूर्ण अतीत के 
संस्मरणों को स्वयं खो चुका है। इस देश में प्रसिद्ध ग्रन्थ- 
लेखकों के महत्वपूर्ण ग्रन्थ सदा के लिये विलय हो गये और 
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cultivated merely. by. a few of her sons and | 
last but least her social fabric and religious | 
belief had come to rest on mediaeval and 
modern works professedly derived from, and | 
in harmony with her most ancient sacred texts | 
but in truth the composition of an interested | 
degenerated priesthood ; corrupting her faith | 
depraving her morality and sapping the very 


foundations of her life 
Introduction to Jaiminiya 
Nyaya Mala Vistar 
Edited by—Theoder Goldstucker | 
London Edition 1878 | 


प्रतिवषे नष्ट हो रहे हे । उसकी प्राचीन गौरयमयी भाषा | 
za प्रायः हो गई और केवल कुछ थोड़ेसे सरस्वतीके छुएुतों द्वारा | 
पढ़ी जाती है। और अन्तमें, उसका सामाजिक ढांचा तथा| 
धार्मिक विश्वास मध्यकालीन एवं घरत॑मानकालीन ग्रन्थोंकी | 
रचनापर आधारित है। कहनेको तो उनका स्रोत भी प्राचीन 
वेदिक साहित्य कहा जाता है परन्तु वास्तचमें यह सवे निर्माण 
आधुनिक स्वार्थो पौरोहित्य कला A का है इससे उसके 
निवासियोंका धार्मिक विश्‍वास विकृत ; उसकी नैतिक पतनकी 
पराकाष्ठा एवं उसके जीवनकी आधारभूत शिलायें भी निष्प्राण 
एवं गतिहीन हो गई है। 
` थ्योडोर गोल्डस्टकर द्वारा सम्पादित II 
विस्तरकी अंग्रेजी भूमिकासे लन्दन संस्करण १८७८ सन? 
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Religious experience is a reality 

Science and theology as art forms 

Reality seems to concern rel‘gious beliefs 
much more than any others 

y 

Page 326. The nature of the physical 


world Eddington 
(Cambridge University edition) 


_ Science is not yetin contact with ultimate 
reality. [Encyclopedia of modern knowledge 
the world ; whence and how]. ` 


Sir James Jeans. 


( लाइन्स और थ्योलोजीः पज आर फार्मस से ) 
धार्मिक बिश्चासोंका सत्यके साथ अन्य घस्तुआंसे कहीं 
घनिष्ठतर सम्वन्ध हे । 
२६ पृ० ( दी नेचर आच्‌ दी फीजिकल वल्ड ) 
एडिडुटन कृत ( क्रेम्विज विश्वविद्यालय संस्करण ) 
विज्ञान अन्तिम सत्यके सन्निकर नहीं पहु चा है। 
धार्मिक अनुभव घास्तविक तथ्य है । 
इन्साइक्नो पिडिया ऑफ माडने नालेज । 
अभीतक हम वास्तविक तथ्यके सम्पकमें नहीं आये है 
` पदार्थका घस्तुतत्व हमारे मनस्तत्व और बुद्धितत्त्व के गस्य 
र .दी घल्डे व्हेन्स अण्ड हाऊ: सर जेम्स जीन्स 
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We are not yet in contact with ultimate 


reality 
Real essence of substance is beyond our 


knowledge 

When we consider the modern estimate, 
we may be inclined to sympathise rather with | 
ncient Brahmins who thought that the world | 


had always existed. i | 
Science News: | 


Penguin Books 10 | 
Bishop Auber said :— A- | 


The Hindus are brave, courteous, intelligent, | 
most eager for knowledge and improvement} 
sober, industrious; dutiful to parents, affection- 
able to their children ; uniformally gentle and 


जब हम आधुनिक विवरण पर विचार करते हें तो हमें | 
प्राचीन ब्राह्मणों के घिचारों में सत्य दीखता है जो' संसार को | 


शाश्वत बतलाते हैं । | 
पेङ्ग्विन न्यूज़ पेडग्थिन लुक्स १० 
विशप ओबर कहते हैं । 


भारतीय हिन्दू चीर, fara, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानकी अमर 
जिज्ञासा रखनेवाले और पिफासशील जाति हे जो गौरचपूण | 


'परिश्रमशीळ; माता पिता के प्रति कर्तव्यपरायण और ण 


$ 
$ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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patient and more easily affected by kindness 
and attention to their wants and feelings than 
any people | ever met with. 

Let us not forget thar just as moral strength 
is the backbone of British prestige and power, 
as art is the backbone of life in France, so 
also religion is the bedrock of India’s future 
prosperity and happiness. Religion plays a 
signal role in our lives in bringing the three 
hundred sixty two million people of India with 
numerous barriers of sects and castes in them 
together under one banner whether we are rich 
or poor, whether we are Hindus, Jains or 
Christians. 


स्नेह भरी द्ृष्टि से देखनेचाले, एक समान उदार दयालु, धीर 


गम्भीर और सरलता पूर्वक मनाये जाने और सबकी भावनाओं 
का अधिकाधिक आद्र करनेवाले राष्ट्र के व्यक्ति हें । 

हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि जिस प्रकार ब्रिटिश 
गौरव और शक्तिका आधार उस राष्ट्र की नौ सेना हे और फ्रांस 
देशवासियोंके जीवन का मेरुदण्ड कलानिर्माणकी श्ट खळा है इसी 
प्रकार भारतीय भाची समृद्धि और आनन्द की आधारशिला 
धमं है। ३६ करोड़ भारतीयों के विभिन्‍न जाति, भाषा, 
धर्म आदि की विभिन्‍न बाधाओं के रहते हुए भी एक पताका के 
नीचे लानेवाला तत्त्व धमे ही है। फिर भले ही कोई धनी या 
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We ‘are all in a sense receiving our vital 
sustenance from the pulse beat of faith in one 
God 


Members of the Sanskrit Text Society :— 


Patron : 
His Royal Highness the Prince of Wales. 


Vice Patron : 
His Majesty the king of Belgians. 


The Rt. Hon. the secretary of state for India. 


President : 


AAA "ISSO SSNS SISSIES SSI 


His Royal नमना the 
Duc D’ Aumala. 


निर्धेन हो, चाहे कोई हिन्दू, जेन, फारसी या ईसाई हो हम सव, | 
एक शब्द्‌ में, अपनी धमनियों की अव्यर्थ,जीचनी शक्तिके स्रोत के 
लिये आत्मामें ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को ही मानते हें । 
इडुळेण्ड में स्थापित संस्कृत ग्रन्थ -प्रकाशन समिति के 
सदस्यों की. नामावलि 
संरक्षक--दिज रायल हाइनेस वेल्स के राजकुमार । 
उपसरक्षक-- 
हिज मेजेस्टी वेदिजियन्ल के राजा च माननीय भारत मंत्री । 
सभापति-- 


हिज रायल हाइनेस ड्यूक ड आमला | | 
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'अवेतनिक मंत्री--ओक्टेन डि पियर । 
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अणुभाष्येऽपि :— | 
अलौकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिएले t | 
तपसा वेद युक्त्या तु प्रसादातूपरमात्मरः ॥ | 
सन्देहवारक शास्त्रं वुद्धिदोषात्तदुद्धवः । 
चिरुद्वशास्त्रसम्मेदादङगश्चाशाघ्य निश्चयः ॥ 
तस्मात्सूत्राुखारेण कतेव्यः सर्वेनिर्णयः | 
अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थान्मध्यमश्च तथाऽऽदिमिः | | 
“श्रुति्स्ृति पुराणानां चिरोधो यत्र हृश्यते । 
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयो हे स्मतिवेरा ॥ ४ ॥१ 
व्यास स्मृति १ अध्याय 
वेदवेदाङ्गशारत्राणि सेतिहासानि चाभ्यसेत्‌। | 
अध्यापयेच्च तच्छिष्यान्‌ सदुविप्रांश्र॒ द्विजोत्तमः ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज: । 
शक्त्या सम्यक्पठेनुनित्यमल्पमप्यासमापनात्‌ ॥ १० ॥ 
स यज्ञदानतपसाम खिल फलमाप्नुयात्‌। वेदेभ्यो ऽन्यत्र सन्तुष्ट 
स विप्रः शूद्रतामियात्‌। तस्मादहरहर्वेद्‌ द्विजोऽधीयीत araa: 
्ह्मपुराणेऽपि 
इतिहासपुराणानि यद्न्यच्छच्द्गोचरम्‌। स्थतो सुखे ममा 
यादभूब्य स्टतिगोचरम्‌। वेदार्थश्च मया सर्वो ज्ञातोऽसौ ततक्षणेः 
न.च । ततः पुरुषसुक्तं तद्स्मरं लोकचिश्षुतम्‌। यज्ञोपकरणं 
सर्व तदुक्तञ्च त्वकल्पयम्‌ । १६१ Fo २७-२८ इलो? 
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ब्राह्मणं च पुरस्कृत्य घ्राह्मणेन च कोतितम्‌ † 
पुराणं शएणुयान्नित्यं महापापद्चानलम्‌ ॥ 
पुराणं सर्वतीर्थेषु तीर्थश्चाधिकसुच्यते ।. 
यरमेफपाद्श्रवणाद्धरिरेव प्रसीदति | 

सर्वेषां अगसाभेव हरिरालोकहेतवे । 
तथैवान्तः प्रकाशाय पुराणाचयचो हरिः l 
विचरेदिह भूतेषु पुराणं पाचनं परम्‌ । 
तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः | 
श्रोतव्यसनिशां पुम्मिः पुराणं कृष्णरूपिणः | 
विष्णुसक्तेन शान्तेन श्रोतव्यमिति दुलेभम | 
एुराणाख्यानममलममळीकरण परम्‌ । 
यस्मिन्वेदार्थमाहृत्य हरिणा व्यासरूपिणा । 
पुराणं निर्मितं Aa तस्मात्तत्परमो भवेत्‌ । 
पुराणो निश्चितो घर्मो घर्मश्च केशवः स्वयम्‌। 
तस्मात्ङृती पुराणे हि श्रुते विष्णुभेचेदिति। 
तथा गङ्गाम्चुसेकेन नाशयेत्किल्विषं स्वकम्‌ 
केशचो द्रघरूपेण पापात्तारयते महीम्‌ । 
चैष्णचो विष्णुभजनस्याऽऽकाङ्ची यदि चतेते l 
गङ्कास्बुसेकममलममलीकरणं चरेत्‌। 
विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा शुषि च गीयते । 
विष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकनिस्तारकारिणी | 
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ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्गायां गोषु पिप्पले । 
नारायणधियापुम्मिभे ्तिःफार्या छाहैतुकी । 
पझपुराण आदिखण्डे ६२ अध्याय--५८-७० 


यदाप्नोति द्विजोत्तमः | तद्ध्यायात्य जप्याच्च द्विगुणं REAA 
जगद्यथा निराळोकं जायते शशिभास्करी । विना तथा पुराणं 
हि ध्येयमस्मान्महासुने [| तपमानः सदाज्ञानं यो धारयति शास्त्रत 
सम्बोधयति लोकश्च तस्मात्पूज्यतमो गुरुः ! सरवेषाऽैय पात्राणां 
रेष्ठ पात्रं पुराणचित्‌ पतनात्त्रायते यस्मात्तस्मात्पात्रसुदाष्ृतम्‌ । 
विष्णोरायतने यस्तु कारयेद्धमे पुस्तकं देव्याः शम्भो गणेशस्य | 
अकस्यच तथा पुनः ॥ राजसूयाशवमेधाभ्यां फळस्प्राप्रोति मानवः। 
इतिहासपुराणानां पुण्यं पुस्तकवाचनम्‌ सर्चान्कामानवाप्नो ति | 
सूर्यछोकम्मिनित्ति सः । सूर्यलोकञ्च भित्वा ऽसौ ब्रलोकञ्च गच्छति। | 
तस्मात्सवंप्रयल्लेन कार्यम्पुस्तकचाचनम्‌ । इतिहासपुराणानां 
बिष्णोरायतनेशुभम्‌। [ पद्मपुराण उत्तर खण्ड ] 


1 
| 
| 
| 
| 
योऽधीते श्रृतिमेवा ऽऽदौ समं स्य़ात्तपला सुने । धुते ५४यापनात्पुण्यं | 
| 
| 


चेष्णवरं.दक्षिणो वाहु: शेवं चामो महेशितुः । 
उरू भागवतम्प्रोक्तं नाभिः स्यान्नारदीयकम्‌। 
मार्कण्डेयञ्च दक्षाङ्धिर्वामो ह्यग्नेयमुच्यते । 
भविष्यं दक्षिणो जानुविष्णोरेच महात्मनः । 
ब्रह्मवेचतेसज्ञन्तु चामजानुरुदाहृतः | 


SRI गुल्फकं दक्षं घाराहं MARRA । 
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स्कान्दं पुराणं लोमानि त्वगस्य घामनं: ua 
कोश पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेदः प्रकीर्त्यते । 
सञ्जा लु गारुडस्प्रोक्तं त्रह्माण्डमस्थि गीयते | 
एबभेवाभवद्विण्णुः पुराणाचयचो हरि: | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हिः अ 


[ पद्मपुराण आदिम खण्ड]. 


अथ fasi: परेशस्य नानाविश्नदधारिणः । 

एकं पुराणफलकी तच्छूणुध्वं द्विजोत्तमाः । 
तत्र ब्र्मळदपश्चसान्तो्गचं ब्राह्मं इरेमेस्तकं पझककल्पवृत्तान्तो- 
gi qa हृदयं, वाराहकदपवृत्तान्तोट्गवं वैष्णवं दक्षिणवाहुः, 
श्वेतकर्पदततान्तोद्गचं शिवपुराणं बामवाहुः, सारस्वतकल्पवृत्ता- 
Uzi भागवतं वक्षःस्थळं, चृहत्कहपवृत्तान्तोद्गवं नारदीयं नाभिः, 
श्चेतवाराहकदपतत्तान्तोद्गचं मार्कण्डेयं दक्षिणाङ्मिः, ईशानकल्प- 
बृत्तान्तोद्गवं आग्नेयं घामांध्रिः, अघोरकद्पतृत्तान्तोद्गचं भविष्यं 
दक्षिणजानुः, रथन्तरकदपतरत्ता्तोद्गवं ब्रह्मचैचतं घामजानुः, 
कटपान्तवृत्तान्तोद्रवं लेङ्गं दक्षिणगुल्फः, gragap 
वाराहं घामशुर्फः, तत्पुरुषकदपवृत्तान्तोद्गचं रुकान्द्‌ हरेः रोमाणि, 
शिवकद्पानुषङ्गि घामनं शरीरत्वक्‌ , लक्ष्मीकल्पतृत्तान्तोद्गचं 
कोम पृष्ठ, कदपादौ सप्तकदपत्वत्तान्तोद्गवं मात्स्यं मेढ्रम्‌, गरुडः 
करपत्रत्तान्तोङ्गवं गारुडं दक्षिणं पांदाग्रं, भविष्यकट्पानांवृत्तान्तो- 
द्ववं ब्रह्माण्ड चामपादाग्र , एवं सत्त्वरजस्तम आद्यात्मकमएादशः 
पुराणरूपो हरिः पुराणेषु प्रकाशते। तत्र सात्त्विक पुराणे विष्णो 


रधिकमाहात्म्यं राजसे प्रक्ृतित्रह्मसूर्याणां तामसेऽग्निशिष- ` 
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सैरवादीनां माहात्म्यम्‌ । मिश्रे तु पितृणां माहात्म्यम्‌ A- 
ari मुख्यपुराणसंख्याससूदश्चवतुलेक्ष एव । 
(इतिपाझमात्स्ययो:) 
अथ च अष्टादशम्यश्न पृथक्‌ पुराणं यत्परश्यते aa 
द्विजश्रेष्ठास्तदेतेभ्यो विनिर्गेतम्‌ । 
तत्त्रबातिके प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे:-- 
वेतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाक्याना गतिः । 
उपाख्यानानि त्वर्थधादेषु व्याख्यातानि। 
wa पृथिवीविभागकथनं तद्धर्माधमेखाधनफलोपथोग- 
प्रदेशविवेकाय किश्चिदशेनपूर्वक किश्चिक्षेदमूलम्‌ । 
'बंशानुक्रमणमपि-प्राह्मणक्षत्रियजा तिगोतरज्ञानाथ 
दर्शनस्मरणमूलम्‌ । देशकाळपरिमाणमपि लोकञ्योतिः- 


शास्त्रव्यवहारसिदुध्यथ॑ दर्शनगणितसम्मदायानुमान- . 
पूवेकम्‌ भाविकथनमपि त्वनादिकालप्रवृत्तयुगखभाव- _ 


धर्माधर्मानुष्ठानफलविपाकवेचित्र्यज्ञानद्दारेण वेद्सूलम्‌ 
अद्भाविद्यानामपिक्रत्वथंपुरुषा्थेप्रतिपादनं लोकवेदपूबेकत्वेन 


विवेक्तन्यमू-- 


इससे स्पष्ट हो गया कि धर्मशास्त्रों के पढ़े विना विशाळ _ 


भावना का निर्माण असम्भव है। विशाल भावना के बिना शान्ति, _ 


'ऐशवये और सुशील की अभिवृद्धि कभी नहीं हुआ करती । 


कुछ पिद्वानों की यह धारणा है कि पुराणों में अनेक स्थलों | 
पर उत्तरवर्तो आचायों ने अपने अपने मतों के स्थापन तथा पुष्टि 
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के लिये अनेक प्रक्षिप्त पाठ समाविष्ट कर दिये हैं; परन्तु जहाँ तक 
मैंने इन पुराणोंका पारायण च मनन किया है उससे मेरी तुच्छ 
बुद्धि इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन अष्टादश पुराणों में कहीं 
भी अक्षित्त पाठ का समावेश नहीं किया है। अन्य श्रीमदुभागचत 
आदि उपपुराणोंमें चाहे प्रक्षिप्त श्‍लोक समाचिषए्ट कर दिये गये हों 
परन्तु auga महापुराणों में भहषिप्रणीत पुरातन पाठ ही ज्यों 
व्हा त्यो. अपरिवर्तित तथा अपरिवद्धित रूपमें चला आ रहा है 
sai किली प्रकार की वृद्धि साम्प्रदायिक आचायों' के द्वारा 
'नहीं की गई प्रतीत होती है। प्रत्युत घराहपुराण में तो महर्षि- 
प्रणीत पूरा पाठ सो नहीं उपलब्ध हो रहा है। इनमें आया हुआ 
एक एक शब्द YA तथा सृष्टि कल्याण भाषना से ओत- 
Ra है। उसमें किसी प्रकार आशंका घ सन्देह का अवकाश नहीं 
है। ईश्वरीय प्रकृति की मर्यादारूप से इनमें स्थिति है। इनकी 
जानकारी न होने के कारण ही आज का मानव मनमाने कर्म 
'करके नाना कष्टों का शिकार चना हुआ है, अतः आत्म कल्याणा- 
भिलाषी प्रत्येक मानच को इनका मनन करना नितान्त आव- 
श्यक है । 
आजकल विशाल भाचनायें कितनी संकुचित होती जा रही 
है यह इसी वातसे स्पष्ट है कि वाळकों के असीम-ज्ञान को थोड़े 
से समय के लिये दिये गये प्रश्‍नपत्रों दुघारा हां परीक्षा कर 
'डसकी योग्यता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इससे 
भनुशासनहीनता, प्राचीन गुरुशिष्य-परम्परा का अभाव ओर 
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` और इतनी विशाल ज्ञान-राशि पाने पर भी अज्ञनान्धकारसें आज- | 
कलके नवयुवकों का मस्तिष्क भटकता है कि इन्हें केवळ ags, 
अशान्ति भर कलह की चिनगारी खुलगाने में ही आनन्द आता है। 
आज कळ हमारे वालकों को जो पुस्तकें पढ़ाई जाती है 
उससे विकाश विलकुल ही रुक जाता है। आज तो छुछ ATI 
पढ़ाकर उनके अपेक्षित उत्तरों से सन्तोष माननेचाळा अध्यापक. | 
aa शिष्य और उनके अभिभावकगण छृतकृत्य हो जाते हैं, सव , 
एकही ध्येय बनाये रहते हैं ; उत्तीर्ण होना । क्या बाळक के माता | 
पिता; क्या भाई बहिन क्या अन्य शुभचिन्तक एक ही बालू कहते | 
हैं कि हमारा वाळक उत्तीर्ण हो । N 
- इसका बुरा परिणाम यहां तक देखने में आता हे कि 
नौ निहाळ राष्ट्र की भावी उन्नति ये वाळक और ये नवयुवक अपने 
जीवन तक की भी वाजी लगा देते हें । अर्थात्‌ इस पर भी 
दुर्भाग्य से उत्तोर्ण होने का खुसमाचार न मिला तो लज्जित 
होकर घह नवयुचक आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे सुन्दर 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये घुणित उपाय काम में लेते हैं जैसे, | 
नकल करना, परीक्षक को अनाचार का शिकार चना उससे 
अनुचित रीति से अङ्क ळे लेना । कहां तक कहें यदि कहीं थोड़ा 
खा भी प्रश्नपत्र कठिन आ जावे तो परीक्षा भचन में हो हला 
मचा कर उददण्डता से प्रश्नपत्र के विरोध में इड़ताळ कर देना 
अनुशासन तोडना, और यद्दांतक कि परीक्षा भवन के अध्यक्ष की 
स्व 
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बनानेवाले दूषित तत्त्व इस शिक्षा के अनिवाये 'अङ्ग बन चुके है । 
वस ऐसे विकास से भगवान ही रक्षा करे। हमें विकास की अचश्य 
आवश्यकता है परन्तु शक्तिक्षीण करने वाला विकास अनिच्छित है। 

ऊपर निवेदन किया है कि सारा यह दोष आजके दिद्यार्थी 
का ही नहीं है इसमें उनकी शिक्षा पद्धति का वाहा और अन्तः 
रूप बनाने घाली विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं का भी कम 
दोष नहीं है। वे सब समय पक ही दृष्टि से काम करते 
हैं। किसी प्रकार विश्व-विद्यालय के परीक्षार्थी छात्रों की 
संख्या बढ़े। ये यह कभी नहीं सोचते कि जहां ada 
योजना के लिये बड़े भारी रूप में जो नदी बांध योज- 
नायें विद्युत्‌ उत्पादनशक्तिकेन्द्र और अन्नोत्पादनार्थ नहरें बनाई 
जा रही हैं उनके पीछे सब को चलाने घाले इस बौद्धिक केन्द्र 
मनुष्यरूपी शक्ति का सञ्चालन करने के लिये हमने क्यों उपेक्षा 
और अनवधानता कर रक्खी है ? आज तक इस शिक्षाको भारतीय 
रूपरेखा में ढाळने का प्रयत्न हुआ अघश्य लेकिन सब ही नक्कार 
खाने में तूती की आवाज ही सिद्ध हुई। आज उत्तीर्ण होने के 
लिये प्रयत्न जोरों से चाळू है और संसार यात्रामें प्रवेश करने पर 
उस कतेव्याकतेव्यशून्य व्यक्ति का ज्ञान उसे सदा थपेड़ों से 
सीधा करता है। 

इस प्रकार हमें अपने आपको भावी सन्तान की घिकाश- 
शीळ प्रवृत्ति के लिये सचेष्ट रूपमें प्रयत्न करना चाहिये इसीमें 
सब का कल्याण है। 

१०-- 
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sima ग्रन्थों में महषियों ने ज्ञान विज्ञान को कूट कूट कर 
भर दिया है। इन पुण्यश्लोक महर्षियों के लक्ष्य को उन्हीं के 
` समान उदार लोकोपकारितापूर्ण वुद्धिसम्पन्न व्यक्ति ही 
जानसकते है क्योंकि इनका निर्माण ही तपः पूत महर्षियों 
की कल्याणमयी प्रबृत्ति एवं सद्विचारपूणे भाषनाओं से 
हुआ है । ; 
आधुनिक लोग सत्यमार्ग बताने घाले शास्त्रों के अध्ययन को 

एक किनारे छोड़ बड़ीर डिग्रियों के लिये पड़ी चोटी का पसीना _ 
एक कर देते हैं । अपनी विद्वत्ता की कसौटी उन्हीं उपाधियों के 
प्रमाण पत्रों को ही समझते हें । परन्तु यह सब शास्त्रीय ज्ञान एवं 
साहित्य को सङ्कुचित करने में ही अधिक सहायक हुआ है 
और साथ ही उस सुन्दर ज्ञान की खिल्ली उड़ाने में भी । क्‍्यों- 
कि इन गम्मीर परोक्ष अर्थों से पूर्ण शास्त्रा को सङ्कुचित भाषोंसे 
देखने से ही अपना पराया किसी का भी हित साधन नहीं 
हो सकता है। इसी का परिणाम है सृष्टि की अशान्ति। सुरे तो 
खेद और दुःख तब होता है जब मैं यह सोचता हूं कि ऐसे 
महाचुभाष शति स्मरति एवं पुराणादि के बिना अपने को सङ्कीर्ण 
मनोघुत्ति का शिकार बना अपनी उपाथियों से गौरघा न्वित 
होकर हमारी भावी पीढ़ो को किस प्रकार शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक, आत्मिक एवं सर्वाङ्गीण शिक्षा देकर उन्नत बनाने के 
छिये शिक्षा के अधिकारी कर्णधारो द्वारा चुने जाते हें। क्या 
ये कभी भाषी सन्तान को उन्नत शिक्षा दे सकेंगे ? यह सब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RA PAs 2 NIE FY SI 


Digitized by AE Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 
( xxv D 
y ही साक्षोरूप से जानें। सुकते तो किसी प्रकार 
भी उन भावी सन्तानों का उद्धार इनसे असम्भव सा ही 
लगता है । 
शास्त्र स्पष्ट कहते हें कि शास्त्रों के विना जो भी कार्य करता 
है बह अपना एवं अपने से सम्वन्धित सभी का अत्यधिक 
अहित करता है | 
` श्रुतिहीनाय चिप्राय स्स्ृतिहीने तथैच च । दानम्भोजनमन्यञ्च 
` दत्त कुलविनाशनम्‌ | 
अस्तु, सृष्टि में शान्ति स्थापना इनमें निहित भावों को व्या- 
पक दृष्टि से प्रचार करने से ही हो सकती है । इसका एकमात्र 
` उपाय है बहुश्रुतता, श्रुति स्मृति पुराणादि की पूरी सङ्गति विठाना 
एवं उदार प्राणिहित की भावना से अर्थ का प्रकाश करना | 
बुद्विवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्य- 
a निगमांश्चेच वैदिकान्‌ ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं 
समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति घिज्ञानश्चास्य रोचते । 
मनुस्मृति अ० ४।१६।२० | 
शास्त्रों को बुद्धिके द्वार कसौटी पर कस कर पूर्ण सङ्गत 
अर्थ निकालना चाहिये जो सवे प्राणि हित में पूर्ण सहायक हो 
क्योंकि इनका एक एक शब्द ईश्वराक्षा है जिसका स्वार्थमय 
अभिप्राय मानव की अपूर्णता और अधनति का द्योतक और 
हमारे लिये सदा ही घातक है। 
जो लोग इस ज्ञानसे घश्चित हें उनकी खाली feai 
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उपाचिमात्र हैं। “जञानं भारः क्रियाम्धिना ।” स्वरूपकी उपलब्धि 
युक्त करिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है । 

“शास्त्राण्यधीत्यापि भषन्ति मूर्खा यस्तु क्रियाघान्‌ पुरुषः स 
विद्वान” शास्त्राध्ययन करनेपर भी क्रिया रहित उच्च आशाय से 
staa शास्त्र के सिद्धान्तों का आचरण न करने से प्राणिमात्र 
का उपकार न कर सकने के कारण ऐसे व्यक्ति के सव भ्रन्थों का 
पठन अपूणे ही माना जाता है। आज तो जव परीक्षा पिशाचिनी 
का जोर बढ़ रहा है तो ग्रन्थका उच्च लक्ष्य से आशय बिलकुल 
सममा ही नहीं जाता और “पुस्तकी भघति पण्डितः” होकर 
अपने को धन्य समभनेमें ही उनके लक्ष्य की पूर्ति हो जाती 
है। फलतः शास्त्र जीवन शास्त्रबुद्धि और संस्कृति का रूप | 
न विकृत हो गया है ऐसे लोगोंको शास्त्र का तत्त्व दुरधिगम 

| 
_ रुद प्रसाद, भगवत्कृपा और शास्त्र बुद्धिसे इनका स्वाध्याय 
उदार हृदय और छोकोपका रितापूर्ण भावना द्वारा अध्ययन करने 
से द्वी ma जीवनी प्रचित हो सकती है। तभी प्राणीमात्र 
का पूर्ण कल्याण है। 

इस लिये सभी से मेरी घिनम्न प्रार्थना हैं कि शास्त्रों में जो 
तत्त्व कूर कुरकर भरा है उसे यथार्थ रुपमें जानने का प्रयत्न हो 

; हृदय और उच्च भावना से इनका 


स्वाध्याय कर प्राणी मात्र के कल्याण में eien रहें। साथही 
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यह ध्यान रहे बुद्धि के विना तत्त्व परिणाम और क्षान की 
वृद्धि नहीं होती एवं ज्ञान की प्राप्ति के बिना मोक्ष असम्भच 
है। संस्कृत का अक्षर ज्ञान झुरे स्वल्प हैं न तो में 
स्वयं व्याकरण के व्युत्पत्ति रम्य शब्द्‌-अर्थं का ज्ञाता हुँ, न ही 
मेने साहित्य का किसी प्रकार से विशेष अध्ययन किया है परन्तु 
मेरा मन खदा से ही इधर लगा है । हां, गतदशकों से मैं संस्कृत 
साहित्य का यत्किञ्चित्‌ आस्वादन पण्डितों- की सहायता से 
कर पाया हू । ज्यों ज्यों मेरा प्रवेश होता गया त्यों. त्यों 
ज्ञानवृद्धि के साथ मेरा प्रेम और आकर्षण इस : अलौकिक 
साहित्य के प्रति अधिकाधिक अगाध श्रद्धा के साथ बढ़ता गया। 
मुझे प्रति दिन अमित धन राशि मिलती जाती है। मेरा समय 
दूसरे व्यवहार के कायो में लगा रहनेपर भी अपना मन अहर्निशा 
इनके स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर अमित आनन्द लूटने की -अभि- 
लाषा करता है। अवश्य ही जीवन में इनका स्वाध्याय 
स्पृहणीय है । 

इसी अगाध श्रद्धा एवं प्रेम का ही प्रत्यक्ष फल यह पुराण 
परिचयके रूपमें इन पृष्ठामें एकत्रित संग्रह थोड़ा बहुत सेवा में 
प्रस्तुत है । में अपने नित्य स्चाध्यायसे जो कुछ इस महान्‌ अगाध 
समुद्र में से प्राप्त करता हँ ह सब यथासमय पत्रों द्वारा 
निवेदन किया जाता ही है। 

आशा है, उदार पाउकगण अभिनघ, स्वतन्त्रता के चिकसन- 
शीळ घाताचरण में सर्घाधिक शास्त्रमय जीवन बनाकर आदशे 
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yi यथार्थचादी कसौटी पर सिद्धान्तो का निर्धारण कर 'इन 
» महान ग्रन्थों में प्रस्तुत शान का सञ्च अर्थो में प्रचार 


OS ir 

† इनमेंजो.कुछ सुन्दर बन manaa उदार खञ्ञनोंकी 
हः? महनीय कृपा का फल है और कोई त्रुरिपूणे या अखुन्दर धस्तु 
न से रह गई हो उसके लिये मैं करवद्ध. क्षमा प्रार्थो g । में 
ua सभी मंहाचुभाषों के शुभाशीर्षाद्‌ का इच्छुक हु 
| ससे प्रभु छपा द्वारा शक्ति एवं सत्प्रेरणा से कतेव्य पालन में 
प । अपने प्रिनन्न-निवेदन का उपसंहार करते हुए प्रु 
सेःहमः सव को सदुवुद्धि प्रदान .एवं कतेव्य पालन क्षमता की 


~ 


सतत प्रार्थना हैः! 562 


ॐ तत्सद्‌.ब्रह्मापणमस्तु | 
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` '॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


श्रीज्रह्मपुराण में आये हुए विषयों का अनुक्रम 
अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठाडु 
१ नमिषारण्यवणनम्‌ , मुनिगणलोमहपंणसंवाद- 
वणनम्‌ । ` 


मंगलाचरण के श्ळोक,.नेमिघारण्य का वणन, सुनियों का 
शुभागमन, नेमिघारण्य में खूतजी का जाना तथा ऋषियों का 


उनके प्रति पुराण सुनाने के लिये साजुरोध प्रशन, श्री लोम- 
हर्षण द्वारा पुराणकथा का आरम्भ | 


१ आदिसर्गवर्णनम्‌ । 


y 
सृष्टि के सम्बन्ध में विवरण, जल को उत्पत्ति, ब्रह्माजी का 


आविर्भाव, ब्रह्मा द्वारा अण्ड का दो भाग करना, ब्रह्मा से 
मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति। रुद्र आदि का sga, 
वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, आदि सर्ग के सुनने का फल । 

२ स्वायम्भुवमनुवंशवर्णनम , पृत्थत्पत्तिः, aaaea, 
दक्षबंशवर्णनम्‌ | ७ 
स्वायस्भुव मनु के साथ शतरूपा का चिघाह, शतरूपासे प्रिय- 
त्रत, उत्तानपाद्‌ दो पुत्र एवं काम्या नामक कन्या के जन्म 
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का भाज्यान। उत्तानपाद के चंश का घर्णेन । प्रसजू से 
पृथुका जन्म । प्रचेताओं की उत्पति प्रचेताओं के सुख से | 
निकली हुई अग्नि से वृक्षों का जलना | उनका IARA | 
के साथ faw! वृक्षकन्या में दक्ष की उत्पत्ति एवं | 
दक्ष का वंशवर्णन एवं.इस कथा के सुनने का फल । 
३ -देवदानवोत्पत्तिवणनम्‌ | १३ 
देवताओं की उत्पत्ति कथन । सचे प्रथम दक्ष की मानसिक 
सन्तान का घर्णन पुनः मैथुन धर्म से असिक्की नामक पल्ली 
में हर्यश्वों का जन्म । पिता की आज्ञा से वंश बढ़ाने के | 
लिये इच्छुक हयेश्वों को नारदजी का उपदेश आर उनका 
चन में जाना । फिर शवलाश्‍च नाम पुत्रों की उत्पत्ति, उनका 
भी नारद्‌ जी के उपदेश से पूर्ववत्‌ घन में जाना । शबलाशचों | 
को नष्ट जान कर दक्ष ने फिर ६० कन्याओं की उत्पत्ति की 
उनका विवाह एवं उनको सन्तानों का घर्णन। मख्दुगण 
की उत्पत्ति । 
अहत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाचिशत्‌ । 
निद्रां चाद्दारयामास तस्यां कुक्षि प्रविश्य सः॥ 
बञ्रपाणिस्ततो गमं सप्तधा तं न्य्न्तयत्‌ । 
स पास्चमांनो गर्भाऽथ घञ्जोण प्ररुरोदह ॥ 
मा रोदीरिति ते शाक्रः पुनः पुनरथात्रचीत्‌ । 
सोऽमचत्‌ सप्तधा गे स्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ 
एकेक सप्तधा चक्रे चज णेवारिकर्षण: | 
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मरुतो नाम ते देवा aqa द्विजसत्तमा: ॥ 
भूत सगं के सुनने का फळ | 
३ प्रथुमारभ्य सर्वदेवदानवादीनां राज्याभिषेकवर्णनम 
पृथुचरित्रवर्णनम्‌, एथपथ्वीसंवादवर्णनम २५ 
पितामह द्वारा डन-उन स्थलों पर किये गये देच दानवों का 
राज्यामिपेकवर्णन । 
पृथुचरित का आरस्भ। चेन का चरित। वेन के दुश्चरित्रा 
को देखकर ऋषियों द्वारा शाप देना । ऋषियों के शाप से 
मरे हुये वेन की वाहु के मथन से पृथ का जन्म, पृथु का 
राज्याभिषेक, पृथ के राज्यकी स्थितिका घर्णन सूत, 
मागध एवं .बन्दी जन द्वारा पृथु की स्तुति । 
आपस्तस्तम्भिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः | 
- पर्वताश्च दुमाग ध्वजभडुश्व नाभघत्‌॥ 
अक्ृष्ट पच्या प्रथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 
सर्वकामदुघा गावः पुरके पुरके मधु । 
पृथु का पृथ्वी पर शासन | ; 
४ प्रथ्बीदोहनवर्णनम्‌ .. | न; डप 
पृथ का पृथ्वी के दोहने का घर्णन । 
तत उत्सारयामास kati शतसहस्रशः | 
'घनुष्कोट्या तदा चेन्यस्तेन शेला विचद्धिता: ॥ 
नहि पूर्वे घिसगें चै विषमे प्रथिबीतले। . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(४) 
सेविभागः पुराणां चा ग्रामाणां Sant ॥ 
न शस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिने' बणिक्‌ पथः l 
za सत्यानु तं चासी लोमो.नःच मत्सरः” `; 
वेबस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌, साम्प्रतं ससुपस्थिते | 
चैन्यातप्रभृति चै विप्राः सर्वस्यैतस्य सम्भवः ॥ 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विजाः | 
तत्र तत्र प्रजाः सर्वा चिवासं समरोचयन्‌ N. 
आहार: फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा | 
कृच्छेण महता युक्त इत्येचमचुशुध्रुम Il 
स कल्पयित्वा घत्सं तु मनुं खायम्सुचं प्रभुम्‌ । 
खपाणौ पुरुषव्याघ्रो दुदोह पृथिचीं ततः N- 
शस्य जातानि सर्वाणि पृथुर्वैन्यः प्रतापचान्‌। | 
` तेनान्नेन प्रजाः सर्वा घतन्तेऽद्यापि सर्वेशः ॥' 
दोहने में वत्स, पात्र, दुग्ध और दोहनेवालों का बर्णन'। 
ऋषयश्च तदा देवाः पितरोऽथ IGT: | ६८ 
दैत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्घाः पर्वता नगाः ॥ 
एते पुरा द्विजश्रेष्ठा ggde fasl | 
क्षीरं वत्सश्च पाञ्च तेषां दोग्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
ऋषीणामभवत्सोमो घत्सो दोग्धा वृहस्पतिः । ` 
कषीरं तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांखि भो faa: ॥ 
देवानां काञ्चनं पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः । . . - 
क्षीरमोजस्करबे ब दोग्धा च भगघान्‌ रविः ।. 
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पितणां राजतं पात्रं यमोघत्सः प्रतापचान्‌। 
अन्तकश्चाभचद्‌ दोग्धा कीरं तेषां सुधा समता ॥ | 
नागानां तक्षकोवत्सः पात्रं चालाचुसंज्ञकम्‌.। 
दोग्धा त्वेराचतो नागस्तेषां क्षीरं चिषं स्म॒तम्‌ ॥ 

असुराणां मधुर्दोग्धा क्षीरं मायामयं स्मृतम्‌ । 

'विरोचनस्तु घत्सोऽभूदायसं पात्रमेच च ॥ 

यक्षाणामामपात्रं तु घत्लो वैश्रवणः प्रभुः । 

दोग्धा रजतनाभस्तु क्षीरान्तर्धानमेच च ॥ 

gad राक्षसेन्द्राणां चत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌ । 

दोग्धा रजत नाभस्तु कपाल पात्रमेच च ॥ 

गन्धर्वाणां चित्ररथो वत्सः पात्रं च पङ्जम्‌। 

दोग्धा च सुरुचिः क्षीरं तेषां गन्धः शुचिः स्त: ॥ 

शेळं पात्रं पव॑तानां क्षीरं रत्नौषधीस्तथा । 

. चत्सरुतु हिमवानाखीद्‌ दोग्धा Aath: ॥ 

'प्लक्षो घत्सस्तु रक्षाणां दोग्या शालस्तु पुष्पितः | 

पाळाशापात्रं क्षीर छिन्नदग्धप्ररोहणम्‌ ॥ 

सेयं धात्री विधात्री च पावनी च वसुन्धरा । 

चराचरस्य सरस्य प्रतिष्ठा योनिरैव च । . 

सर्वकामदुघा दोग्ध्री सर्व शस्यप्ररो हिणी | 

आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिविश्रुता। 

मधुकेटभयोः कृत्स्ना मेद्सा समभिप्लुता । 

तेनेयं मेदिनी. देवी उच्यते घ्रह्मवादिमिः ॥ 
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४ मन्वन्तरवर्णनम्‌ 


३७ 


मन्वन्तरो में देवर्षि-इन्द्रादिको का निरूपण। महाप्रलय 


एबं अल्प प्रलय का घर्णन। 

६ आदित्योत्पततवर्णनम्‌ ४8 
आदित्य के पुत्र एवं कन्या का वर्णन, छाया एवं संज्ञा का 
संवादऔर उनका चरित्र वर्णन aaa ( सूयं ) एवं 
यम का संवाद । छाया का घोड़ी रूप धारण करना, सूयं 
का अश्व रूप से छाया के साथ संगम । देववेद्य अश्विनी 
कुमारों की उत्पत्ति । संक्षेप से सूयं पुत्र यमुना, WAAT 
सावणि का बर्णन, देव सृष्टि के सुनने का माहात्म्य । 

७ दवर्यवंशवर्णनम्‌, इठोपाख्यानवर्णनम्‌, कुवल्या- 

इवचरित्रवर्णनम्‌, सत्यत्रतचरित्रवर्णनश्व ४९ 
सूर्य dai इलाको उत्पत्ति इला एवं मैत्रावरुण का संबाद | 
इलाका बुधके साथ समागम । खुदुन्नादिकों का जन्म उनका 
वंश वर्णन, इक्ष्वाकु आदि मनु पुत्रों का वंश चर्णन। कुश- 
स्थलीका निर्माण | बलदेव और रेवतीका घिघाह। कुघलयाएवके 
चरित्रका वर्णन । पिताके द्वारा कुवळयाश्‍चका चरित्र चर्णन | 
पिता के द्वारा कुबलयाशव का राज्याभिषेक एवं कचळलयाश्वके 
घरमें उत्तङ्क मुनिका आगमन और उनकेद्वारा Ya राक्षस के 
चरित्रका वर्णन | पिताकी आज्ञांसे कुचलयाश्व का उत्तङ्क के 
साथ धुन्थु राक्षल को मारने के लिये जाना । धुन्धु राक्षस 
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का घध ।' धुन्थुमार को उत्तडु. का वरदान | धुन्धुमार के 
वंशमें होने चाळे राजाओं का संक्षेप में चरित्र ada | 
सत्यत्रत राजाका चरित्र घर्णन एवं mga चरित्र कथन | 
'खमा द्वादश भो चिप्रास्तेनाधमेण वे तदा । 
दासस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ 
सन्यस्य खागरास्तेलु चकार aga तपः । 
तसय पल्ली गळे बद्धूचा मध्यमं पुत्रमौरखम्‌॥ 
शेषस्य भरणाथाय व्यक्रीणादु गोशते न वे । 
तं च बद्धं गले दृष्ट्‌वा विक्रमाथं नपात्मजः ॥ 
महदषिपुत्रं धर्मात्मा मोक्षयामास भो द्विजाः । 
qaaa महाचाहुर्भेरणं तस्य चाकरोत्‌॥ 
विश्वामित्रस्य तुष्ट यर्थम उुकम्पार्थमेच च | 
सोऽभचद्गाळचोनाम गलळेवन्धान्महातपाः ॥ 
महर्षिः कौशिको धीमांस्तेन घीरेण मोक्षितः । 
८ सत्यत्रतचरि्रवर्णनम्‌, सगरोपाख्यानवर्णनम्‌, सगरवंश- 
वर्णनम्‌ ६० 
सत्यत्रतका त्रिशंकु नाम प्राति करना, सशरीर त्रिशंकु का 
स्वर्ग जाना। हरिश्चन्द्र का जन्म कथन । 
ag शकानां शिरसो सुण्डयित्बा व्यखजेयत्‌ | 
यचनानां शिरः सर्वं काम्बोजानां तथैच च ॥ 
पारदा मुक्तकेशाश्य पहूनवा: शमश्चुधारिणः। 
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'तनःस्वाध्यायचषट्काराः कृतास्तेन महात्मना | 
शाका यचनकास्बोजाः पारदाश्च gam: . . 
कोणिसर्पा माहिषका दर्घाश्वोळाः सकेरलाः ॥ 
राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ करना । घोड़े को खोजने के 
लिये पृथ्वी को खोदते हुये साठ हजार खगर के पुत्रों को | 
कपिल मुनिका शाप। अवशिष्ट चार पुत्रोंको कपिळजी का 
वरदान । साठ हजार पुत्रों का जन्मकथन । 
घृतपूर्णेषु कुम्मेषु तान्‌ गर्मान्निदध्रे ततः। 
धात्रीश्चैकैकशः प्रादात्तावतीः पोषणे नप: ॥ 
ततो ag मासेष समुत्तस्थर्यंथा ` क्रमम्‌ । 
| 
| 


LE 


कुमारास्ते यथाकालं सगरप्रीतिबद्धेनाः ॥ 

बष्टि पुत्र सहस्लाणि तस्पैघममवन्‌ द्विजाः । 
भगीरथ की उत्पत्ति गंगाका भागीरथी नाम प्राप्त 
करना | 
. ९ सोमोत्पत्तिवर्णनम्‌ Yo 
अत्रि ऋषि का तप करना एवं अत्रि के नेत्रों द्वारा दृश तरह 
की सृष्टि का घर्णन। चन्द्र की उत्पत्ति । चन्द्र का वीज 
और औषधियोंका खामी बनना एवं राजसूय यज्ञारंभ । चन्दर 
द्वारा वृहरुपतिजी की खी तारा का हरण उसके निमित्त देव 
दानधों का युद्ध । वृहस्पति को तारो की प्राप्ति | गर्भ त्याग 
के लिये तारा के प्रति वृहस्पति का क्रोधयुक्त चचन कहना | 
इधीकास्तस्व में तारा द्वारा गर्भ त्याग एवं बुधका प्रादुर्भाव। 
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सोम पुत्र बुध के अंश से पुरूरवा की उत्पत्ति। पुरुरघा के 
'पुत्र का आख्यान घर्णन। गाधिराजका जन्म । गाधि 
कन्या सतीका ऋचीक ऋषिके साथ विवाह । एक समय 
"सत्यवती एवं उसको माता ने पुत्र के लिये ऋचीक से 
प्रार्थना की । तदनन्तर ऋचीक ने दोनो' के लिये दो चरुओ' 
'का निर्माण किया पुनः सत्यचती ने माता को अपना चरु 
दिया एवं माता का आप भक्षण कर गई इससे उलट-पलट 
'खन्तानो' का जन्म । सत्यवती के प्रति चीक का चरदान। 
जमदग्नि की safal रेणुका एवं जमदञ्चि का विवाह 
परशुराम की उत्पत्ति। विश्वामित्र का जन्म एवं तप आदि 
का वर्णन | 
११ सोमवंशवर्णनमायुवंशवर्णनश्व ८० 
आयु के पांच पुत्रो' की उत्पत्ति । रजिका चरित्र aqoa l 
'रजि से ५०० सौ पुत्रों की उत्पत्तिकथन। देव दानघो 
'का युद्ध । दैत्यो' को जीतने के लिये देवताओ द्वारा रजि 
की प्रार्थना करना । रजि द्वारा इन्ट्रपद की मांग करना 
agaat रजि ने देत्यो' को हरा दिया पुनः रजिको इन्द्र पद 
की प्राप्ति। रजि और इन्द्र का प्रेमालाप। रजि के 
'पुंत्रो' द्वारा इन्द्रपद का हरण करना एवं इन्द्र द्वारा उनका 
'चध | इन्द्रको अंपने पद्‌ की प्राप्ति। राजा अनेना का 
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सन्तान का घर्णन | ag नाम के राजा से. धन्वन्तरि का | 


जन्म तथा भरद्वाज-से आयुर्वेद की प्राप्ति । आयुर्वेद > | 

आठ भाग करके अपने शिष्यो'.को घितरण पकी काशी 

को निकुम्म का शापदान तथा शाप के अन्त में. अळक द्वाराः | 
: स्थापना करना । 

क सोमवंशवर्णने ययातिचरित्रवर्णनम्‌ ८६ । 
नहुष से ययाति आदि पुत्रो का जन्म | jani के वंश! 
का घर्णन। ययाति से पश्च पुतो की उत्पत्ति। | 
“मज्जरां गृहाण” मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण क्रो इस प्रकार 
यहु के प्रति ययाति की आज्ञा |... जरा "नी. ग्रहण करने! 
चाळे यहु को ययातिका शाप्र+ पुरुसे ययातिको युघाचस्था 
का दान और भोगनेके वाद्‌ ययातिको ज्ञान । | 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | | 
इविषा कृष्णचर्त्मेच भूयएचामिचद्धते ॥ | 
यत्पुथिव्यां Rad हिरण्यं पशवःख्त्रियः । | 


नाळ मेकस्य तत्लचे मिति कृत्वा न मुह्यति ॥ 
१३ पुरुवंशवर्णनम्‌ | zi 


पुरु » का घर्णन। पुरुवंश के अन्तर्गत वंगवंशकथन! 
दुष्यन्त का जन्म ।. दुष्यन्त से शकुन्तला नामक पल्ली र 
भरत की उत्पत्ति | “भरत waa बंश जातानां पुरष 
भारता इति संज्ञा”! जह के द्वारा गङ्ाजी को शाप > 
निमित्त कुरुक्षेत्र का घर्णन । सोम वंश में प्रसिद्ध शात 
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आदि जनमेजय तक राजाओ' का घर्णन। पुरु da की 
समाप्ति । कार्तेचीयांजुन का घर्णन कार्तबीये को आपव 
सुनि का शाप । 

१४ यदुपुत्रक्रोष्टुवंशवर्णनम्‌ ११२ 
यदु के पुत्र क्रोष्टु के चंशका चर्णन। घस्ुदेच का जन्म । 
घसुदेय की चौदह पलियो' की नामाचलि। संक्षेप में कष्ण 
जन्मचर्णन । कालयघन के भय से कृष्ण सहित यादचो' का 
( पलायन ) भाग जाना | 

माञुष्यां गर्गभार्यायां नियोगाच्छुलपाणिनः । 
सख कालयवनो नास्न। जशे राजा महावलः ॥ 

१५ वृष्णिवंशवर्णनम्‌ ११७ 
चमत्कार युक्त राजा ज्यामघ का चरित्र चर्णन। aga )} 
देवावृध की महिमाका वर्णन ! देवकके सात कन्याओं का 
उत्पन्न होना एवं कंस का जन्म | 

१६ सत्राजिदुपाख्यानवर्णनम्‌ । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ १२४ 
सत्राजित्‌ के चरित्र का aial स्यमन्तक मणि का 

आख्यान । कृष्ण का जाम्बवती के साथ चिचाह । RANA 
जास्वचान्‌ से स्यमन्तक मणि का लांना । कृष्ण और 
सत्यभामा का घिघाह घर्णन। 

१७ स्यमन्तकोपाख्यानबर्णनम्‌ १२६ 

स्यमन्तक के लिये शतधम्वा के द्वारा सत्राजित्‌ की सत्यु । 
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अक्रूर के पास स्यमन्तक मणि का मिलना । | 
“३८ ञुवनकोशद्ीपवर्णनम्‌ ` १३४ | 
सुनियों का लोमहर्षण के साथ संवाद । भूगोल का वर्णन | 


सप्त द्वीप का घर्णन। A | 
एते द्वीपाः समुद्रस्तु सप्तसप्तमिराबृताः | | 
लवणेश्लु छुरासपिद्घिदुग्धजलः समम्‌ ॥ 

जमवू द्वीप का घर्णन एवं मेरु पंत का चर्णन | भरतादिः 


खण्डो का चणन 1 


| 
1 
अनीलोत्तरमम्भोधि समम्ये ति. द्विजोत्तमाः । | 
आनीळनिषधायामौ माइयचदुगन्धमादनो ॥ 


_ तयोर्मध्यगतो मेरुः कणिका कारसंस्थितः । 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा ॥ 
'पत्राणि लोकशेळाख्य मर्यादा शेळ वाह्यतः । 
जठरो देवकूरश्च मर्यादापचेतावुभी ॥ 
तो दक्षिणोत्तरायामाचानीलनिषधायतो । 
गन्धमाद्नकेळासौ पूवे पश्चात्त तावुभौ ॥ 
अशीति यो जनायामावर्णवान्तव्येचस्थिती । 
निषधः पारियात्रश्न मर्यादापवेतावुभौ ॥ 
तौ दक्षिणोत्तरायामाचानीलनिषघायतौ । 
मेरोः पश्चिम दिग्भागे यथा पूर्षौ तथा स्थिती ॥ 
मर्यादा qaidi का चरणन । . 
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RE जम्बूद्वीपचर्णनम्‌. - ` ` . है १४०. 
भारतवर्षेका वर्णत। नदी एवं उपनदियोंकी नामोत्पत्तिका 
कथन । जम्वूद्वीप की प्रशंसा चर्णन | 
maa: किळगीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापदर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्या:॥ 
कर्माण्यसंकदिपततत्फळानि संन्यस्यबिष्णो परमात्मरूपे । 
अवाप्यतां कर्म महीमनम्ते तस्मिल्यं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ 
जानीम नो तत्तु घयं चिलीने स्वगंप्रदे कर्मणि देहवन्घम्‌ । 
प्रप्स्यन्तिधन्याः खलु ते मजुष्या ये भारतेनेन्ट्रियचिप्रहीना: N 

२० जम्बृद्वीपवर्णनम्‌, सञदरद्वीपपरिमाणवर्णनश्च १४३ 
जस्तूद्वीपका च्णेन। प्लक्षद्वीपका घणन तथा agi पर 
रहने वाळे मनुष्यों की आयु का प्रमाण। MAST, 
कुशाट्वीप, क्रौड्चद्वीप, शाकडीप, पुष्करद्वीप और लोका- 
लोक पर्वेत का चणेन। ; 

२१ पातालग्रमाणवर्णमम्‌  ढ। १५२ 
पाताळादि सप्तलोको का वर्णन तथा अनन्त का पराक्रम 
बर्णन | 

२२ नरकवर्णनम्‌। ` : १५४ 
रौरचादि नरकों की नामावलि। पापों का वर्णन | पाप से 
नरक प्राप्ति । 
याघन्तो जन्तवः स्वर्ग तावन्तो नरकौकसः l 
पापकुदु याति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्सुखः ॥ 
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यापी पुरुषों के पापों को नाश करने के लिये इरि स्मरण ही | 
ग्रायश्चित्त बताया है । | 
छते पापेऽचुतापो चे यस्य पुंसः प्रजायत | | 
प्रायश्चि्तन्तु तस्यैकं हरिसस्मरणस्परम्‌ | | 
प्रातर्निशि तथा सन्ध्या मध्याहादिषु संस्मरन्‌ । | 
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ | 
चिष्णुसंस्मरणात्‌ क्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः | | 
मुक्ति प्रयाति भो विप्रा विष्णोस्तस्यानुंकीतनात्‌ ॥ | 
घासुदेवे मनोयस्य जपददोमार्चनांदिषु । 
तस्यान्तरायो विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥ | 
क्क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 
क जपो घासुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥ | 
तस्मादहनिशं विष्णु संस्मरन्‌ पुरुषो द्विजः । | 
-न याति नरकं शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ | 
मनः प्रीतिकरो स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः । | 
'नरकस्वगंसंशे वे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः॥ 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्योंद्यायच | 
कोपायच यतस्तस्माहस्तु दुःखात्मकं कुरु ॥ 
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदु :खाय जायते । 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
ततस्मादुदुःखात्मकं नास्ति नच किञ्चित्सुखात्मकम्‌। 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ 
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ज्ञानमेष परं ब्रह्म ज्ञानं वन्चाय चेष्यते | 
ज्ञानात्मकमिद्‌ं विश्‍व न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 

२३ i: स्वरादिलोकवर्णनम्‌ । १६० 
आकाश और पृथ्वी का वर्णन । सौरादि मण्डलों का तथा 
भूर्भुचादि सप्तलोकों का प्रमाण घर्णन। महदादि की 
उत्पत्तिका ada | _ 

२४ ध्रुवसंस्थितिनिरूपणम्‌ । १६५ 
शिशुमार amat वर्णन धुवस्थिति का aofa | 
auat धृतमिदं सवं जगत्स्थाषरजङ्गमम्‌ । 
सापि निष्पद्यते वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तमाः ॥ 

२४ सर्यतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ । १६७ 
शरीर तीथे का बणन जैसे- 

यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चेच सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीत्तिश्च ख तीर्थं फलमश्नुते ॥ 
'मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथ घाचां तथा चेन्द्रिय निग्रहश्च । 
'पतानि तीर्थानि शरीरज्ञानि ` स्वर्गस्य मार्ग प्रतियोधयन्ति ॥ 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थर्तानेने शुद्धयति । 
शतशोऽधि जळेधोतं सुराभाण्डमिषाशुचि ॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष की प्रशांसा वर्णन । संक्षेप से तीर्थों का 
'नामकथन | 
प्रथमं पुष्करं तीर्थ नेमिषारण्यमेच च | 
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प्रयागं च प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यं द्विजोत्तमाः ॥ 
aaga सकेदारं मन्द्रारण्येमेचच ।. . | 
शाकम्मरी देवतीर्थं gita कलिह दम l 
हीथॉ' के माहात्म्य पढ़ने का फलचणन | 
२६. स्वयम्थूबरह्मपिसंवादवर्णनम्‌ । १७६ 
वेद व्यासजी का सुनियों का संबाद | : ब्रह्माजी के प्रति 
मोक्ष के विषय में मुनियों YI ; 
२७ भारतवर्षवर्णनम्‌ । १८० 
भरत खण्ड को प्रशंसा । भरत खण्ड में होने घाले पवत 
और नदियों का वर्णन और घहाँ पर होने चाळे नाना देशों | 
का घर्णन। भरत खण्ड के माहात्म्य का पठन qai श्रवण | 
' का फल | | | 
२८ कोणादित्यमाहात्म्यवणनम्‌ । १८७ 
ओण्डु ( उड़ीसा) का वर्णन तथा घहां पर रहनेवाले ब्राह्मणों 
की प्रशंसा | कोणादित्य नामक सूर्य की महिमा का घणेन! 
. सूर्य की पूजा विधि का घ्णन मद्नमञ्जिका नामक यात्रा 
की प्रशंसा। रामेश्वर नामक शिघ लिंग की महिमा की 
घणन | 
.२९ सूर्यपूजावर्णनम्‌। ` १९४ 
सूये के ध्यान, पूजा और भक्ति के माहात्म्य का घर्णत 
“माघे च सित सप्तम्यां” माघ मास में सप्तमो के दिन 
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की आराधना से विशेष फलप्राप्ति का बर्णन । 

३० आदित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ । २०० 
सम्पूण जगत्‌ की उत्पत्ति सूर्येसे ही है ऐसा बर्णन आया है। 
इन्द्र, धाता आदि बारह सूयों' से शत्रनाश एवं त्रिविध प्रजा 
ची उत्पत्ति। आदित्याख्यान का RERA | 

३१ आदित्य-नाममाहात्म्यवर्णनम्‌ । २०६ 
त्रिलोकी का सूळ एवं परम देव सूयं हो है ऐसा बताया है । 

अझी प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यसुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते ब एत ष्डेरन्नं तत: प्रजाः ॥ 

सूर्यात्प्रसूयते सबं तत्र चव प्रलीयते । 

भावाभावौ हि छो कानामादित्या न्ञिर्खृतौ पुरा ॥ 
आदित्य के सामान्यतः 'द्वादशनामों का घर्णन । विष्णु आदि 
ana आदित्यों का चेत्र आदि द्वादश महिनों में तपन कथन 
अर्थात्‌ कौनसा आदित्य कितनी किरणों से तपता है इसका 
वर्णन आया है। सूर्यके चिकर्तनादि २१ नामों का ada 
एवं फळ कथन; इसका पाठ शरीर आरोग्य, धन और 
यशको बढ़ानेवांला है। | 

३२ मातण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌।  ' २१३ 
देत्यों से पीड़ित देवताओं के दुःख नाश के लिये अदिति 
दवारा सूये की आराधना एवं स्तुति। भदिति को सूर्य 
का दर्शन । आदिति की प्रार्थना से .सूरय ने. प्रसन्न होकर 

२. 
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> ऐसा कहाः। तव अदिति ने | 


क्ष ( gota” घर मांगो 
Sa ( |. मैं तुम्हारे जन्म लेकर 


मेरे पुत्रों को यक्षमागी बनाओ 
के शत्रुओं का नाश करूंगा ऐसा कहते हु A E | 
अलक्षित होना । देवमाता अदिति के गर्भमें सूयेकी स्थिति। 
geg एवं चान्द्रायणादि बतों से गर्भ आर करती र 
अदिति को कश्यपजी ने कहा “गमाण्डं मारयलि किं 
अर्थात्‌ इतने हिट वतादिकों से गर्भे को क्यों नष्ट करती | 
हो । तदनन्तर पति के aadi से क्रोधित अदिति का | 
गर्ग त्याग । गर्माण्ड से प्रकट हुए आदित्य की कलाप 
(कश्यप) के द्वारा स्तुति । यह मातेप्ड नामक तुम्हारा पुत्र 
होगा इस प्रकार आकाशवाणी हुई आकाशवाणी 
का चचन सुन कर देवताओं का आगमन। måg, की 
सहायता से देवताआं का दैत्यों के साथ युद्ध । युद 
O (जेदेत्यों की पराजय। प्रसन्न हुए देवताओं द्वारा सूर्यकी 

स्तुति। सूर्य का संज्ञा के साथ विघाह । सूये की सन्तागों 
का घर्णन। संज्ञा और छाया का संवाद । संज्ञा का पिता 
` क्केघर जाना। तद्नन्तर छाया की संतानं का घर्णन। 
छाया का संज्ञा की सन्तानों के साथ विषम भाघ-. 

पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भाया' गरीयसीम्‌ । . 
` ` ` तस्मात्तवैष चरणः पतिष्यति न संशंयः॥ 
` यमस्तु तेन शग्पेन भरे पीडितमानसः। ` 

मनुना सह घर्मात्मा पित्रे' सच न्यवेदयत्‌ ॥ 
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त्वष्टा ओर संज्ञा के संवाद में सूर्य चरित्र वर्णन | gasa 
सूर्यस्तुति । सूर्य के तेज की शान्ति( शमन ) | . . 

३३ मातेण्डमाहात्म्यवणनम्‌ . २२४ 
अन्धकार से विमूढ त्रह्मादि देवों द्वारा सूर्य की स्तुति । 
नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय । 
नमो नमस्ते दितिजादेनाय नमो नमो रोगविनाशनाय ॥ 
नमो नमः सर्ववरप्रदाय नमो नमः सवंसुखप्रदाय | 

नमो नमः सर्चधनप्रदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय ॥ 
देवताओं को सूर्यदेव का घरदान। रचि के १०८ नामों का 
माहात्म्य ( उ? सूयो ऽर्यमा इत्यादि से मैत्रेयः करुणान्वितः 
इत्यन्त) और उसका फल । 

३४ रुद्राख्यानवर्णनम्‌ २३० 
रुद्र की महिमा का वर्णन! संक्षेप से दक्षकथा। सती 
आदि दक्ष पुत्रियों का यज्ञोत्लच देखने के लिये. पिता के घर 
जाना। दक्ष और सती का संवाद । क्रोधयुक्त सती का 
योगाग्नि से शरीर दाह । शंकर और दक्ष का परस्पर शाप 
qal ब्रह्मा और सुनियों का संवाद 71 

पार्वत्युपार्यानवर्णनम्‌ ३ २३८ 
पार्वती के आख्यान का आरम्भ |. हिमालय से .उमा की 
उत्पत्ति । कश्यप और हिमालय का संवाद । तप करते 
हुए हिमालय को व्रह्मा का घरदान। हिमालय से मेना 
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नामक पल्ली में तीन कन्याओं की उत्पत्ति एवं उनका नामः | 
करण | तप करती हुई पार्वती को ब्रह्मा का घरदान । | 
$ र्ण २४१ | 
३४ पावेत्युपाख्यानदणनमू | 
उम्ता का देवताओं के साथ संवाद । विकृतरूपधारी मदादेष | 
का पार्वती के पास जाना । विकृत रूप का वर्णन जैसे - 
विकृतं रूपमास्थाय हस्घो बाहुक एव च । 
विभम्ननालिको भूत्वा कुब्जः केशान्त पिङ्गलः ॥ 
शिच पार्वती का संचाद । 
पारचंतीजी कहती हैं-- | 
भगवन्न स्वतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीगृ हे | 
स प्रभुर्मम दाने वे कन्याहं द्विजपुद्धच ॥ 
गत्वा याचस्व पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ । 
q चेद्ददाति मां चिप्र तुभ्यं तदुचितं मम ॥ | 
विकृत रूपी शिव का हिमालय के साथ aatan 
“अयं शिचः” ऐसा जान कर पावती का शिवजी को घरणं 
करना | ; 
अशोक वृक्ष के प्रति शिवजी का घरदान। शिवजी बा 
अन्तर्धान होना । आह से ग्रस्त बाळक का रोदन एवं पाए 
तथा ग्राह का संचाद। “मेरा तप नष्ट हो गया” यह जा 


| 


कर पारवती का पुनः तप करना और पार्वती को शा 
का: घरदान । | 
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३६ पार्वेतीस्वयम्वरवर्णनम्‌ . २४६ 
पा्ेती के स्वयम्वर में सम्पूर्ण देवताओंका आना । देवताओं 
द्वारा पावंती की प्रशंसा । शिशु रूप से पाचंती की गोद 
में शंकर का शयन। क्रोधयुक्त इन्द्रादि देवताओं द्वारा 
शिवजी पर aa प्रहार । शिवजी ने सम्पूर्ण देवताओं को 
अपनी माया से afaa (Qar) किया । सम्पूर्ण देवताओं 
को छुड़ाने के लिये ब्रह्माजी द्वारा शिवस्तुति । 

प्रधानं पुरुषो यस्त्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌ । 

अस्तं परमातमा च इश्वरः कारणं महत्‌ ॥ 

ब्रह्म स॒क्‌ प्रतेः स्रष्टा सवत्‌ प्रकृतेः पर: | 

इयञ्च प्रकृति देबी सदा ते सृष्टि कारणम्‌ ॥ 

पल्ली रूपं समास्थाय जगत्कारणमागता | 
स्तुति खुन कर शांकर का प्रादुर्भाव । पार्वेती के द्वारा शंकर 
के चरणों में माला का अपण । ब्रह्माजी का हिमालय को 
अशंसा करना । शिवजी के विवाह के लिये ब्रह्माके द्वारा 
नगर का निर्माण । देव-गन्धर्वादिकों का आगमन एवं 

बसन्तादि षट्‌ ( छे ) ऋतुओं का आना | . 

असितजळदधीरश्वानचित्रस्तहंखा । 

चिमळस लिळधारोत्पातनप्रोत्पळाग्रा ॥ 

सुरमिकुसुमरेणुक्लप्तसर्वाङ्गशोभा । 

गिरिदुहित॒विधाहे masia ॥ 

नि्मुक्तासितमेधकञ्चुकपरा पूर्णन्दुबिस्बानना। 
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नीळाम्भोजविलोचना रविकरप्रोद्विनपदुमस्तनी.॥' 
नानापुष्परजःखुगन्थिपचनप्रह्मदिनी- चेतसां । 
तत्राऽऽसीत्कलहंसनूपूररषा देव्या विघाहे शरत्‌ ॥ 
अत्यर्थं शीतळाम्भो सिः प्लावयन्तौ दिशः सदा । 
अतू हेमन्तशिशिरौ आजग्मतु रतिद्युती ॥ | 
चिवाहे गिरिकन्याया वसन्तः समगाइूतुः | | 
विधिपूर्वक पावती और शांकर का विषाद | | 
३७ शिवस्तुतिवर्णनम्‌ २६४ 
देवछत महेश्वर की स्तुति । | 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च | | 
नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ | 
प्रवतेकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सर्वशः | | 
_ कृताकृतस्य सत्कत्रे फलसंथोगदाय च ॥.. . 
शिवजी के सम्मुख देवताओं का घर के लिये आना । अपने 
गणों के साथ महादेवजी का अपने स्थान पर जाना | 


३८ मदनदहनवर्णनम्‌ २६६ 


कामदेव का महेश्वर की नेन्राग्नि से दाह । रति को महेश्वर 
का घरदान | ' पार्वती और शंकर का क्रीडन । पार्वती 
का माता के घर जाना । माता मेना के द्वारा पार्वती का 
-उपहास । महादेव के आगे माता के उपहास का वर्णन | 
ा्वतीके क्रोध शान्तिके लिये मदादेचका gar हास्यालाप। 
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३९ दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ २७४ 
इन्द्रादिक देवताओं का दक्ष के पास जाना, देवताओं के प्रति 
दधीचि का संवाद | 


दधीचिरुषाच-- 
अपूज्यपूजने चेव पूज्यानाञ्चाप्यपूजने | 
नरः पापमचाप्नोति महद्दे नाच संशयः ॥ 
ऋषि द्धीचिका दक्षके साथ संवाद । पावेतो और महेश्वर 
का संघाद्‌ वर्णन । चीरभद्र की उत्पत्ति और शिवजी को 
आज्ञा से घीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में जाना एवं. यज्ञ का 
` घिध्वंस | 
इन्द्रादिकों का वीरभद्र के. प्रति प्रश्‍न “को भवानिति” 
उत्तर में वीरभद्र ने कहा “वोरभद्रोऽह” अर्थात्‌ महादेव की 
आज्ञा से यज्ञ नष्ट करने के लिये आया हूं ATI धारण 
:. कर दक्ष का आकाश में जाना। क्रोधित गणेशजी के 
ळलार के स्वेद विन्दु ( पलीने ) से अग्नि को उत्पत्ति। 
agi पर उत्पन्न हुए पुरुष के द्वारा यज्ञका विध्वंख । यज्ञ 
कर्म में देवता आपको भाग देंगे इस प्रकार ब्रह्मा का शंकर 
के प्रति बचन । शंकर से दक्ष को araf । 


४० दक्षकृतशिवस्तुतिवर्णनम्‌ . .. २८५ 
दक्ष द्वारा शिव सहस्र (१०००) नामों का वर्णन तथा 
प्रसन्न होकर शंकर का दक्ष को, वरदान । सम्पूर्ण चस्तुआं 
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के पठन और श्रवण का फल | दक्ष के स्तोत्र का फल 
कथन । 
zai उवरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पढेत्खदा यः सुसमाहितो नरः । 
figa रोगः स नरो मुदायुतो, 
लमेत कामांश्च यथा मनीषितान्‌॥ 


| 
| 
| 
में शंकर के द्वारा उवर का विभाजित करना । ज्वरोत्पत्ति 
| 
| 


४१ एकाम्रकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ २९९ | 
४२ उत्करक्षेत्रवर्णनम्‌ ३०८ 


विरजा देवो, वेतरणी और कपिलादि अष्ट तीर्था का चर्णन। | 
उत्कल तीर्थ का वर्णन और वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र का | 
माहात्म्य वहां ही रुद्रादिक देवो के स्थानों का वर्णन । 

४३ अवन्तिकावर्णनम्‌ ३१३ 
रह्म के प्रति सुनियों का प्रश्‍न और अघन्ति नगरी का 
वर्णन । महाकाल नामक शिव की महिमा का वर्णन तथा 
क्षिप्रा नदी का घर्णन। ओर बहाँ पर गोविन्द खामी 
नामक विष्णु की महिमा का घर्णन। 

४४ इन्द्रधू म्नस्यद क्षिणोदधितटगमनम्‌ ३२१ 
अचन्तोदेश के राजा AIA का वर्णन और सम्पूर्ण नगर 
चासियां के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर जाना | 


| 
` पकाम्नकक्षेत्र का माहात्म्य वर्णन । | 
| 
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'४५ ` पुरुषो त्तमहोत्रवर्णनम्‌ ३२६ 
ब्रह्मा के प्रति सुनियों का प्रश्‍न | सुनियों के संदेह दूर 
करने के लिये इतिहासकथन | सुमेरु पवत के ऊपर बैठे 
हुए श्रीलक्ष्मी और चिष्णु का संघाद । विष्णु के द्वारा पुरुषो- 
त्तम नामक तीर्थदर्णन के प्रसंग में सृष्टि का घर्णन। ब्रह्मा 
और विष्णु का वार्तालाप। पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित 
न्यग्रोध ( वड) वृक्ष का घर्णन । वटवूक्ष के दक्षिण की 
तरफ मन्दिर में विष्णु सूत्ति का दर्शन करने से सब मनुष्यों 
'का चेकुण्ठगमन । तदनन्तर यम के द्वारा विष्णु की स्तुति! 
मूत्ति के आच्छादन ( ढकने ) के लिये यम की प्रार्थना । इसके 
वाद्‌ यमराज का अपनी नगरी संयमनी को जाना | 


३६ पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ ३३८ 
पुरुषोत्तम क्षेत्रका चर्णन और वहाँ पर स्वित्रोत्पका नामक 
नदीका माहात्म्य । नदी के दोनों तरफ के गांघों, वहां पर 
रहनेबाले एवं वर्णाश्रम धमं को धारण करने घाले पुरुषों 
और स्त्रियों का वर्णन। राजा इन्द्रयुज्न ने इतना रमणीय 
स्थान देख कर “सम्पूर्ण मन इच्छा YA करूंगा” ऐसा 
संकल्प किया | 

४७ इन्द्र म्नस्य प्रासादकरणाथ राज्ञामाहानम्‌ ३४१ 
महीपतीनामागमनम्‌, इ्द्रयुम्नस्यवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ । 
राजा इन्द्द्यम्न ने कारीगरोंको बुलाकर शुभ gga मन्दिर 
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ˆ का निर्माणआारम्भ किया | caga की आज्ञासे उत्तम शिखा 
. लाने के लिये कलिङ्गादि माण्डलिक राजाओंका विन्ध्याचह 
के प्रति प्रस्थांन। इन्द्रयुस्न के दूत द्वारा संतार के सम्पूण 
राजाओं को सूचना देने पर उत क्षेत्र में आने का चर्णन। 
इन्द्रद्युम्न का राजाओं के साथ सम्वाद । राजा के द्वारा 
यज्ञ सिद्धिके लिये सब सामग्रियों का जुटाना | इ्द्रयुस्न क 
आज्ञा से उसके पुरोहित द्वारा यज्ञस्थळ के बनवाने का और 
यज्ञस्थळ में सब लोगों के प्रवेश का वर्णन। यज्ञ का आरंभ 
यज्ञ के सम्भार को देखकर राजा को हर्षप्राप्ति। यज्ञे 
घोड़े आदि सब पदार्थ लाने के लिये राजा का आदेश। 
ब्राह्मणों को घस्त्र आभूषण आदि अनेक दान देने का चर्णन। 
सबको अन्न केद्वारा तृप्ति । यक्ष समाप्ति और प्रासाद 
समाप्ति । 
४८ इन्द्रद्युम्नस्य प्रतिमानिर्माणम्‌ ३४१ 
प्रतिमा प्राप्ति के लिये दिन रात चिन्ता से व्याकुळ राज 
. का सब भोगों का परित्याग | . 


४९ इन्द्रयुम्नकृत भगवत्स्तुतिः ३१३ 
- राजा के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। स्तुति पाठ का फळ 
४० ग्रतिमोत्पत्ति कथनम्‌ ३६० 


चिन्ताग्रस्त राज्ञा को स्वप्न में भगंघान का दर्शन! 
प्रतिमा प्राप्ति का उपाय चताना। प्रातः काळ उठ 
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नित्यकर्म करने के बाद.असहाय राजा का मृत्ति को खोजने 
के लिये जाना। बड़े वृक्ष को काटते हुए राजा -के प्रति 
ब्राह्मण वेषधारी चिष्ण एवं विश्वकर्मा का . प्रश्‍न! प्रतिमा 
निर्माण करता हूं ऐसा कहने पर भगवान प्रसन्न हुए और 
विश्वकर्मा को तीन प्रतिमा बनाने की आज्ञा दां। : विष्ण 
की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा तीन मतियों का निर्माण। 
मूर्ति दर्शन को कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए. राजा का 
“आप कोन हें” यह प्रश्‍न | 


५११ भगवद्इन्द्रथम्नसवादकथनम ३६६ 
सचेजगन्नियन्तृत्व आदि गुणों से युक्त में ही पुरुषोत्तम हूँ 
ऐसा भगवान्‌ का वचन। राज्ञाका निणुंण आदि गुण 
विशिष्ट भगघत्पद्‌ प्राप्ति के लिये स्तुति पूर्वक याचना । 
भगवान का वरदान तुम्हारी इच्छानुसार सब कुछ होगा 
इसके वाद्‌ भगषान्‌ अन्तर्धान हो गये और पुरुषोत्तम 
क्षेत्र में तीनों मूतियां का शुभ ggd में स्थापन। इस 
प्रकार राजा के मनोरथ की पूत्ति एवं विष्णुपद कीः 
प्राप्ति। ब्रह्माजी द्वारा पुरुषोत्तम में आये हुए पांच तीर्थो 
का चर्णन | 


४२ मार्कण्डेयाज्यानम्‌ ` ` ३७३४ 
मार्कण्डेय आख्यान का आरम्भ कव्पक्षय में अनेक तरह के: 
क्लेशों से व्याकुल चित्त मार्कण्डेय को घरवृक्ष का दर्शन । 
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( ९८ ) | 
५३ -मार्कण्डेयाख्यानम्‌ . ३७ | 
महाप्रलय के मेघों से आप्लाबित पृथ्वी पर एकार्णच जल में | 
स्नान करते हुए मार्कण्डेय को भगवान्‌ के दर्शन । मार्कण्डेय 
को अभयदायक भगवान के आश्वासन पूर्ण चन । क्रोघयुक्त 
मार्कण्डेय को भगवान्‌ की उक्ति। क्रोध के शान्त होने पर 
: मार्केण्डेय को घटवृक्ष में भगवान्‌ के दर्शन मार्कण्डेय को 
` भगवान्‌ का आश्‍वासन l 
४४ माकण्ड्याख्यानम्‌ ३८१ | 
भगवान्‌ के उद्र में मार्कण्डेय का प्रवेश । उद्रस्थ मार्कण्डेय 
को सम्पूर्ण लोकों का दर्शन । | 
५४ माकण्डेयाख्यांनम्‌ ३८३ | 
मार्कण्डेय का भगवान्‌ के उद्रसे वाहर निकलना । मार्कण्डेय 
कृत बालमुकुन्दस्तुति | 
५६ विस्तरेण विष्णुमाकंण्डयसम्वादवर्णनम्‌ ३८७ 
विस्तार से विष्णु एवं मार्कण्डेय का सस्वाद और भगवाद 
का अन्तर्धान | 


५७ पञ्चतीर्थविधिवर्णनम्‌ ३६४ 
पश्चतीर्थो' का वर्णेन तथा मार्कण्डेय तालाब की प्रशंसा । 
: » पेंटवृक्ष पूजाविधि कथनम्‌ ` ३६७ 


n कृष्णदर्शनमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


H 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घरवृक्ष की पूजाविधि, विशेष रूप से पञ्चतीर्था का घर्णनः 
छृष्णदर्शन का माहात्म्य | ; 

५८ नरसिंहमाहात्म्यवर्णनम्‌ ` ४०१ 
ब्रह्मा और सुनियों के सम्बादमें नरसिंह पूजा का विधान तथाः 
नरसिंहमाहदात्म्य का घर्णन | 

५९ ३वेतमाधवमाहातम्य वर्णनम्‌ goc 
कपाळ गौतम ऋषि के gaga को जिळाने के . लिये श्वेत 
राजा की प्रतिज्ञा । ब्रह्मा के प्रति Rana की स्थापना 
के लिये मुनियों का प्रश्‍न । वेष्णव पद की प्राप्ति के लिये- 
Aasa विष्णु स्तुति । श्वेत राजा को विष्णु का चरदान | 

६० समुद्रस्नानविधिवर्णनम््‌ ४१८ 

अस्तस्यारणिस्त्वं हि देचयोनिरपां पते । 
ब्रजिनं हर मे सव॑ तीर्थराज नमोऽस्तुते ॥ 

नारायण के अगाक्षर मंत्र को प्रशंसा एवं नारायण कवच 

का बर्णन | , 
कि कार्य बहुमिमंन्त्रेमनोविभ्रमकारके: | 

ॐं० नमोनारायणाये ति यं घदन्ति मनी षिणः ॥ (मन्त्रः सर्षार्थलाधकः)|' 

आपो नरस्य सूनुत्वान्नारा इतीह कीर्तिताः I 
चिष्णोस्तास्ट्वयनं पूर्व तेन नारायण: ERA: N 
नारायणपरा वेदा नारायणपरा TT: | 
तारायणपरा यज्ञा नारायणपराः क्रियाः ॥ 
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| 
| 
| | 
नारायणपरा पृथ्वी नारायणपरं जलम्‌ । | 
नञारायणपरोबहिर्नारायणपरं नभः ॥ | 
नारायणपरो चायुर्नारायणपरं मनः । | 
अहंकारश्च बुद्धश्च उसे नारायणात्मके ॥ 
जले स्थरे च पाताले स्वर्गलोकेऽम्बरे नगे । 
अघष्टभ्य इद्‌ सवेमास्तेनारायणः प्रभुः ॥ E 
कि चात्र बहुनोक्तेन जगदेतव्वराचरम्‌ । & | 
ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तं सर्वनारायणात्मकम्‌ ॥ 
नारायणात्परं किञ्चिन्नेह पश्यामि भो द्विजाः । | 
तेन व्याप्तमिदं सर्व इश्याद्वश्यं चराचरम्‌ ॥ | 
आपो ह्यायतनं चिष्णोः स च एवास्मसांपतिः । | 
तस्सादप्खुस्सरेन्नित्यं नारायणमघापहम्‌ ॥ 
स्तानकाळे विशेषेण चोपस्थाय जले शुचिः । 
स्मरेन्नारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च विन्यसेत्‌ ॥ 
आस्तीर्य च कुशान्साग्रांस्तानाचाह्य स्वमन्त्रतः । 
प्राचीनाग्रेषु चे देवान्यास्याग्रेषु तथा पितन्‌ ॥ | 
समुद्र स्नान की विधि का वर्णन । जलमें ही स्नान के अडू 
` सन्ध्या आदि नित्य कर्म एवं देवता ऋषि पितृ तर्पण करे । 
३१ पूजाविधिकथनम्‌ ४२४ 
शरीरशुद्धि का वर्णन । षोडशोपचार सहित पूजन विधि 
का घणेन | 


यथा देहे तथा देवे सरवेतत्त्वानि योजयेत्‌ ।. 
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६२ सग्ुद्रस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४३० 
समुद्र में स्नान करने का माहात्म्य । 
तावद्नजन्ति तीर्थानि माहात्म्यैः स्वैः पृथक पृथक्‌ | 
यावल्न तीथराजस्य माहात्म्यं वर्ण्यते द्विज्ञाः ॥ 


६३ पञ्चतीर्थीं माहातम्यनिरूपणम्‌ ४३३ 
पांच तीर्थो के माहात्म्यका चर्णन । 
अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीथे सर्वाघनाशन । 
स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तुते ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च । 
पुष्करिण्यस्तड़ागानि चाप्यः कूपास्तथा हदाः | 
नानानद्यः समुद्राश्च सप्ताहं पुरुषोत्तमे । 


६४ महाज्येष्ठीप्रशंसावरणनम्‌ ~ 8३५ 
महाज्येष्ठी ( ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त जो तिथि है) की प्रशंसा का 
'घर्णन । प्रयागादि तीथों' तथा गङ्गादि नदियोमें सूर्य और चन्द्र 
ग्रहण के अचखर पर स्नान-दान करने से जो फळ होता है 
उतना ही मद्दाज्येष्ठी में राम, कृष्ण और सुभद्राका दर्शन करने 
से मिळता है। 


३४ कृष्णस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌, कृष्णावलोकने फलप्रापि 
„ ` कथनम्‌ ` WA ४३८ 


कृष्ण के सात की विधि तथा संतानका माहात्म्य | देवताओं 
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का कृष्ण की स्तुति करता.1 - कृष्ण की मूत्ति का दर्शन 
करने से फल प्राप्ति । - 
कपिलाशतदानेन यत्फलं पुष्करे ETA | 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं सहलायुधम्‌ ॥ 
gaat च सुनिश्रेष्ठाः प्राभोति शुभ्रः । 
भूमिदानेन विधिबद्यतफळं समुदाहृतम्‌ | 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 
यत्फळं चान्नदानेन अर्घातिथ्येन कीतितम्‌ । 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥: 
यत्फळं तोयदानेन ग्रीष्मे चाऽन्यत्र कीतितम्‌] 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते AU ॥ 
ततः समस्ततीर्थानां लमेत्ह्तानादिक फलम्‌ । 
स्नानशेषेण कृष्णस्य तोयेनाऽत्माभिषिच्यते ॥ 
बन्ध्या zaji या तु gån ग्रहपीडिता । 
राक्षसाद्येगृहीता चा तथा रोगैश्च संहता: ॥ 
सद्यस्ताः ख्रानरोषेण उदकेनाभिषेचिताः । 
्रप्जुचन्ती प्सितान्‌ कामान्यान्यान्बाञ्छन्ति चे प्सितान्‌। 


६६ गुड़िवा यात्रामाहात्म्यवर्णनम्‌ ` ३३४८ 
JÈN यात्रा का माहात्म्य | 

` राजा इन्द्रयुज्न ने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ आपकी 

यात्रा खात दिन तक मेरे ताळावके पास होनी चाहिए! 


| 
| 
| 
| 
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: „ तदनन्तर भगवान्‌ ने कहा ऐसा ही -होगा उस यात्रा -को 

o शुडिवायात्रा कहते हैं। 

६७ द्वादशयात्रामाहात्म्थवर्णमू ५५१ 
प्रत्येक याचा का फल कथन । यात्रा के प्रसंग से qar 
विधि वणन । द्वादश ( १२ ) यात्राओं का फल घर्णन | 

६८ विष्णुलोकवर्णनम्‌ ४५६ 
विष्णुम/न्दर, विष्णुखरूप और विष्णुळोक के महत्त्व का 
घणेन। agi पर जाने वालों का निर्णय । 

६६ पुरुपोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ ४६७ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र का माहात्म्य । 


७० ब्रह्माणं ग्रति तीथसंख्याविषयको नारद्ग्रश्नः ४७१ 
त्रह्माजी के प्रति तीर्थ संख्या बिषयक नारद्जी का प्रश्‍न । 


> चतुविधतीथलक्षणकथनम्‌ ४७३ 
चतुविध तीर्थो' का लक्षण तथा खरूप एवं उनका भेद वर्णन | 
गॉतमी माहात्म्य का आरभ । 

७१ गङ्गोत्पत्ति कथोपक्रमः, तारकभीत्या देवकृता 


विष्णुस्तुतिः ४७६ 
Lo गङ्गा की उत्पत्ति का घर्णन। तारकासुर के भय से देव 
...ताओंका विष्णुकी स्तुति करना। विष्णकी आज्ञासे 
देवताओंका हिमालय के प्रति गमन | 
३ 
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श्िवान्तिकगमनस्‌ ४७९ | 

,३१ - बृह्पतेराज्ञया मदनस्य कंगमनम्‌ | 


वृहस्पति की आज्ञा से कामदेव का शंकर के पास जाना 
और शंकरकी नेत्राग्नि से कामदेव का. दाह । ` 


७२ Ruaa, शम्थ्ुविवाहविधिकथनस्‌ ४८१ 
हिमालय का घणेन । शंसु के विवाह का धर्णन। गोरी के 
sada से zari का चीर्यपात तथा उती वीर्यं से वाढ: 
लिल्यो को उत्पत्ति । | 

ममानुकम्पया चेच लोकानां हितकाम्यया | 

एतञ्चकार लोकेशः "टणु नारद्‌ यलतः ॥ 

पापिनां पापमोक्षाय भूमिरापो भविष्यति | 
तयोश्च सारसर्वंखमाहरिष्यामि पाचनम्‌ । 
एवं निश्चित्य भगघांस्तयोः सारं खमाहरत्‌॥ 
आपो चे मातरोदेव्यो भूमिर्माता तथाऽपरा | 
` स्थित्युत्पत्ति विनाशानां हेतुत्वमुभयोः स्थितिम्‌ ॥ 

अत्र प्रतिष्ठितो धर्मों ह्यत्र यज्ञःसनातनः । 
अत्र भुक्तश्रसु क्तश्च स्थाचरंजङ्गमन्तथा ॥ 
स्मरणान्मानसं पापं चचनांद्वाचिकं तथा । 

Soo स्नानपानामिषेकाञ्च प्रणश्यत्यपि कायिकम्‌ ॥ 


७३ सानम्‌ । „` छी 
“राजा वलि की प्रशांला। राजा वढि के wai को सहन 
कर देवताओं का विष्णु के पास जाना। .- | 
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'७३ देवकृता विष्णस्तुतिः .. . Ya 
देवताओं का विष्णु की स्तुति करना | माता अंदिति के 
गर्भ से वामन की उत्पत्ति। राजा बलि के यज्ञ में चामनजी 
का गमन। राजञा चलि और शुक्राचार्य का संचाद्‌ । 

n वामनाय भूमिदानम्‌ ४८९ 


घामनजी को भूमिदान तथा चलि और घामनजी का परस्पर 
संवाद । भगवान्‌ बामन का राजा बलि को घरदान | 


n गज्ञायामहेश्वरजटागमननिरूपणम्‌ ४९१ 
रङ्गाजी का महेश्वर की जरा में गमन वर्णन | 
१9४ गङ्गायाइरूप्यकथनम्‌ ४९३ 


गड्जाजी के दो रूपों का कथन । शंकरकी जटा से गंगा को 
अलग करने के लिये पार्वती और गणेश की बार्ता | 
रसत्रत्ती स्थितो यस्मान्निमंमे रसमुत्तमम्‌ । 
नरसिकत्वात्प्रियत्वाच्च स्त्रेणत्वात्पावनत्वतः ॥ 
> गौतमाश्रमग्रशंसावर्णनम्‌ ४९५ 
गौतम की प्रशंसा, तथा आश्रम का वर्णन । 
५ गोतमाश्रमंप्रति विभ्नराइगमनम्‌. | ४९७ 
गोतमाश्रमे गोरूपधारिण्याजयायापतनम्‌. 
गौतम विनायकसंवादकथनम्‌ | ; 
स्वामी कात्तिकेय के साथ गणेशजीका गौतमजी के आश्रम 
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में जाना। गणेशजी की आज्ञा से गोरूप धारण करके जया 

. (गणेशजी को बहिन) का गौतमजी के आश्रम . में जाना 

; am के रोकने पर जया का गिरना। गोवध हे 

पर; याप को. दूर करने के छिपे गौतमज्ञी को. उपाय बतलाना| 

अपने संकल्प की सिद्धि के लिये “भवतां प्रसादो ऽस्तु” इत 
प्रकार गौतम की प्रार्थना । सम्पूर्ण जनों का अपने २ खार| 
में जाना । शंकर को प्रसन्न करने के लिये गोतमजी बा 
कैलास पर्वत पर गमन। _ 

७५ गौतमकृतगुमामहेश्वरस्तवनम्‌, गोतमस्योमामहे् 
दशनम्‌ । १०३ 
गंगाप्रशंसा, गोतम्यानयनश्च । 

गौतम का उमामहेश्वर की स्तुति करना । - गोतमजी 

उमामहेश्वर का दर्शन । तदनन्तर गाङ्गा प्राप्ति के लिये गोल 

की प्रार्थना | गङ्गा की प्रशंसा और गौतमी का लाना। 
श्लाध्यं कृते तपः प्रोक्तं त्रेतायां यज्ञकर्म च। | 
द्वापरे यज्ञदाने च दानमेव कलौ युगे | 

७६ स्र्गादोप्रञ्चदशाकृस्यागङ्गायागमनम्‌ yt 

खगे, मर्त्ये और पाताल में विभाजित होकर १५ आशृति' 

गङ्गा का गमन । गोदावरी तोथे की स्नान विधि | 
ब्राह्मणान्‌ भो जियत्वा च तेषामाज्ञां प्रगृह्म च । 

. ब्रह्मचर्येण गच्छन्ति पतितालापचरजिता: ॥ 


| 
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* ˆ यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव खुखंयतम्‌ । . . .: 
विद्यातपश्च कीतिश्व ख तीर्थफलमश्नुते ॥ : 
१9७ . गौतमीमइत्तवर्णनम्‌ . n. ५१३ 


गौतमी का महत्त्व ada कर सव नदियों में गौतमी को 
श्रेष्ठ चताया है। 
७८ सगराख्यानवर्णनम्‌ ५१५ 
पुत्रहीन राजा सगर का वरशिष्ठजी के प्रति सन्तानदिषयक 
mal घशिष्ठ के वरदान से सगर को पुत्रों की प्राप्ति । इन्द्र 
द्वारा चुराये गये घोड़े को खोज के लिये सगर पुत्रोंका इधर 
उधर जाना । निद्रासुखके agua लिये देवताओं की आज्ञा 
से कपिळजी का रसातल में गमन। सगर पुत्रों की कपिल 
के प्रति कडोर उक्ति (वचन) । कपिळजी के क्रोध से सगर के 
पुत्रों का भस्म होना । सगर को नारद से अपने पुत्रों के नष्ट 
होने का वृत्तश्रचण। असमञ्जस को खदेश से निकाळना। 
as की आज्ञा से पूर्वजों के उद्धार के लिये भगीरथ का 
केलास के प्रति गमन । भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर 
शंकर का घरदान। कपिळजी के शाप से सृत पूर्वजों को 
पचित्र करने के लिये गङ्गाजी के साथ भागीरथ का रखातल 
Ñ जाना । | ; 
७९ वराहतीर्थवर्णनम्‌ :  '. R 
घराह तीर्थ का माहात्म्य घंणन । | 
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८० कपोततीर्थवणनम्‌ `... wo ५३६ | 
लुब्धक चरित्र का aal कपोतीः के विरद से दुःखित 
कपोत का विळाप । कपोत के विलाप को खुन कर पति े| 
प्रति कपोतकी का. ब॒चन।. कपोती द्वारा अतिथि क| 
प्रशंसा 1 छुब्घक के लिये कपोत का अञ्चि प्रवेश । लुब्धक 
_ से कपोती की सुक्ति। कपोती छत पतिव्रताधमे की | 
प्रशांसा । कपोती का देहत्याग | कपोत और कपोती का 
खरगे गमन | | 
गच्छावस्त्रिदशस्थानमापृष्टो;सि मद्दासुने । | 
आचयोःखगंखोपानमतिथिस्त्वं नमोऽस्तुते ॥ 
पाप दूर करने के लिये लुब्धक की प्रार्थना, तदनन्तर गौतमी 
स्नान से तथा पाप कथन से खर्गप्राप्ति वणेन । 


८१ ङुमारतीर्थवर्णनम्‌ ४३६ 


खामी कातिकेय की विषयों में आसक्ति | कुमारतीर्थ का 
`. घणेन। 


८२ कृत्तिकातीर्थवर्णनम्‌ ५३८ 
नारद्‌ के वजन से छृत्तिकाओं का षण्मुख के पाख जात 
कृत्तिकाती्थंचणणन का उपसंहार | 

८२ दशास्वमेधतीर्थवणनम्‌ ५४० 


भौवन का कश्यपजी के प्रति प्रश्न? किस देश में यज्ञी 
सफलता प्राप्त होगी । शुरु और गौतमी के प्रसाद से .मौष 
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को एक अश्वमेध से दश अश्वमेधों के फल ` की प्राप्ति । 
आकाशवाणी का चचन। द्शाश्वमेघतीर्थ का विधान । 

८४ पशाचतीर्थवर्णनम्‌ ५४३४ 
केसरी घानर का दक्षिण समुद्र के प्रति गमन । अञ्जन पर्वत 
के ऊपर अगस्त्यजी का आना। अगस्त्यजी से अञ्चना 
और अद्रिका को पुत्र प्राप्ति का धरदान। निति और 
वायु के सम्पक से अञ्जना और अद्रिका को पुत्रप्राप्ति । 
पेशाच तीर्थं का विधान एवं प्रयोजन । 

८४ क्षुधातीर्थावर्णनम्‌ FaF ५४६ 
गोतमजी के aA को नहीं सहन करते हुए कण्व का 
सम्पत्ति उपार्जन के लिए गमंन । कण्वकृत गङ्गा एवं क्षुघा 
की स्तुति और उसकी संनिधि में दो घरदानों की प्रार्थना । 
क्षुघातोर्थ का प्रयोजनकथन | 

८६ चक्रतीर्शगणिकामञ्गमवर्णनम्‌ १४९ 
विश्वधर वेश्य का पुत्र के मरने पर शोकाकुल होना l यम- 
राजका संयमिनी से गौतमी के प्रति गमन । पृथ्वी का इन्द्र 
के पास जाना। पृथ्वी ओर इन्द्र का संचाद। इन्द्र की 
आज्ञा से सिद्धकिन्नरों का वेबखतपुर से यमराज को लानेके 
लिए जाना। इन्द्रका सूर्य के प्रति प्रश्न १? यम कहाँ है- 
तब सूर्य ने कहा कि गौतमी पर तप करने के लिए गया है.) 

. यमराज के तप को नाश करने के लिये तुम्हारे में से कौनसी 
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_ अप्सरा.की शक्ति है ऐसा . प्रश्‍न | चक्रतीर्थं का कारण 
da तप भंग करने के लिए इन्द्र की प्रेरणा से गणिका 
का यमराज के पास गमन | प्रजाओं के नाश करने घाला 
अपना कार्य करो ऐसी यमराज को सूर्ये की उक्ति तद्नन्तर 
यमराज ने कद्दा ऐसा निन्दित कमे में नहीं करू गा। पुनः 
दोनों का अपने २ स्थानों पर गमन । 
८७ अहल्यासंगमेन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ ५५६ 
ब्रह्माजी ने गौतम से कहा कि अहल्या की यौचन प्राप्ति 
पयंन्त रक्षा करो फिए मेरै पाल ले आना । जो पुरुष पृथिवी 
` की परिक्रमा कर सर्व प्रथम मेरे पाल आयेगा उसीको यह 
कम्पा दी जायेगी ऐो ब्रह्माजी की प्रतिज्ञा। ततः अहिल्या 
प्राप्ति के लिए देवताओं का पृथ्वी की परिक्रमा करना। 
फिर ब्रह्माजी ने सम्पूर्ण देवों को छोड़ कर गौतम को 
अहिल्याप्राप्ति का उपायकयन। विवाह के पश्चात्‌ ब्रह्माजी 
के पास देवताओं का आगमन। चिप्र वेश से इन्द्र॒ कां 
अहल्या के लिये गोतम के आश्रम में जाना । तदनतर गौतम 
का इन्द्र को शाप पुनः इन्द्र की गौतम से शापोद्धार के लिये 
प्रार्थना । गौतमो स्नान से पापों का दूरीकरण Qar गौतम 
का कथन। CARA के आख्यान का घण न । 
८८ जनस्थानतीर्थवर्णनम्‌ ५६३ 
राजा जनक ने याश्ञवरक्यजी से पूछा कि सुख से मुक्ति 
कसे होगी? याज्ञवल्क्य ने कहा कि बरुण से पूछो ऐसा 
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'कह कर जनक और Maa घरुण के पास गये तदनन्तर 
वरुण ने कहा-  . Gore 

द्विधा तु संस्थिता मुक्तिः कमंद्वारेऽप्यकर्मणि। . 

वेदे च निश्चितो मार्ग: कर्म ज्याययो ह्यकर्मणः ॥ 

सर्व च कर्मणा वड पुरुषार्थचतुष्यम्‌। 

अक्मणेवाऽऽप्यत इति मुक्ति मार्गो सरूषोच्यते ॥ 

कर्मणा सर्वेघान्यानि सेत्स्यन्ति नृपसत्तम | 

तस्माट्सर्वात्मना कर्म कर्तव्यं वेदिकं नभिः । 

तेन अुक्तिञ्च मुक्तिञ्च प्राप्नुचन्तोह मानवाः ॥ 
गृहस्थ से ही शुक्ति एवं मुक्ति मिलती है ऐसा बरुण का मत 
दर्शन । जनक और agaca ने घरुण से पूछा कि भुक्ति 
मुक्ति प्रदायक कौन देश, कौन तीर्थ है; इस पर चरुण ने कहा 
गौतमी सबसे श्रेष्ठ तीथं है ऐसा सुन कर दोनों अपने २ 
स्थान पर चळे गये। जनस्थान तीथे का प्रयोजन । 

८७९ अरुणावरुणासंगमाश्चभानुतीर्थवर्णनम्‌ ५६६ 
सूर्य पत्नो उषा ने छाया से कहा कि में पिता के घर जाती 
हँ मेरे लौटने तक बालकों का पालन करो । तदनन्तर छाया 
का पिता के घर जाना । त्वष्टा का पुनः पति के घर 
जानेका आदेश । उषा का उत्तर कुरुदेश में तप करने के लिए 

“जाना । छाया की सन्तानों का जन्म कथन। छाया ने 
यमराज को शाप दिया इसका aal यमराज ने पिता 
से कहा कि यह मुझे क्रोध दृष्टि से देखती है ' अतः मेरी 
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... माता नहीं है। उत्तर कुर में घोड़ी का रूप धारण कर उपा 

रहती है. ऐेला जान कर घोड़े के रूप को धारण कर सुर्य 

का वहां जाना। आत्मरक्षा के लिये गौतमी पर बडवा का 

जाना उसके बाद सूर्य का जाना । ऋषियों के प्रति सूर्य का 

शाप कथन | पुनः अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति । त्वष्टा 
सूर्य से कहा कि उषा के निमित्त तेज को शमन करो I 


९० गरुडतीर्थवर्णनम्‌ ` ` ५७१ 
गरुड़ से अभयदान प्राप्ति के लिये मणिनाग नामक रोष पुर 
द्वारा शिच की gl शंकर से वरदान प्राप्त T 
मणिनाग का इधर उधर भ्रमण । नन्दिकेश्वर ने शंकर के प्रति, 
कहा--माळूम होता है कि गरुड़ने नागको भक्षण कर लिया 

` है अथवा बांध लिया है इस लिये नहीं आया है! 
शंकर की आज्ञा से नाग को लाने के लिये नन्दीश्वर विण 
के पास गया। विष्णु ने गरुड़ से कहा कि नन्दी को सा 
दो तब गरुड ने nigin उत्तर दिया कि मेरे बळ से है 
देत्यांको पराजित करते हो तदनन्तर भगवान ने गरुड़ का ग 
दूर किया। गरुड के द्वारा विष्णु की स्तुति । विष्णु की 
` आज्ञा से नाग सहित गरुड़ का शंकर के पाल गमन! 
शिच की आज्ञा से गरुड़ गौतमी पर स्नान करने को गर्ग 


` आरः उसका शरीर aa की तरह हो गया अपि च षि 
.. की प्राप्ति हुई) ` 
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९१ गोवधेनतीर्थवर्णनम्‌ : ` ५७६ 
नन्दी के द्वारा गायों का 'हरण। गायोंको छानेके लिये 
देवताओंका शंकर के पास जाना | देवताओं को गायों की 
afal Mada तीर्थं का कथन। | 

९२ पापग्रणाशनतीर्थवर्णनम्‌ ४७७ 
zaa पत्नी महीका गाळवाश्रम में ज्ञाना । पापप्रणा- 
शनतीथं का माहात्म्य | 


९३ विश्वामित्रतीर्थवर्णनम्‌ ५८२३ 
विश्वामित्र तीर्थं के स्वरूप का घर्णन। भूख से पीड़ित 
विश्वामित्र से प्रेरित शिष्योंका भिक्षा लाने के लिये. जाना । 
शिष्यों द्वारा लाये गये सृत कुत्तेका पाक करण। इन्द्र और 
विश्वामित्रका संघाद्‌। san आज्ञासे मेघोंका अम्रुत 
की वर्षा करना। 

९४ स्वेततीर्थवर्णनम्‌ ४८६ 
शिवभक्त श्वेतविप्रको yata होने पर यमदूत लानेको ह. Ja 
यमदूतों के देरी करने पर चित्रक ने सत्यु से कहा हँ 

श्वेत चिप्र केसे नहीं आता है और दूत भी अभी तक नहीं: 
आये हैं । क्या कारण है? geg और यमदूतों का संघाद । 
मृत्यु के वध को सुनकर क्रोधित यमराज का श्वेतके पास 
जाना । Ragat के साथ यमराज का ga! कातिकेय 

` द्वारा यमराज क्रा वघ। विष्णु आदि देवताओं का यम- 
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: राज़ के पाल गमन । देवताओं द्वारा शिव स्तुति । देवताओं 

ने शंकर से प्रार्थना की कि यमराज को जीवदाद दो फिर | 
शंकर ने कहा मेरे भक्त की सुत्यु न हो इल घचन के पालन | 
से यम को पुनः जीवदान । | 

३५ शुक्रतीर्थवर्णनम्‌ ४९२ 
भार्गव और अङ्गिरा का संघाद्‌। गुरु की पुत्र और शिष्य 
में विषमता देख कर शुक्र का गौतम के पास जाना और 
उनकी आज्ञासे गंगा पर जाकर शुक्र ने शिघकी स्तुति की। 
शुक्राचायेको शिव द्वारा लुतसंजीचनी विद्या की प्राप्ति । 


९६ पुण्यासिक्तासंगमेन्द्रतीर्थादिसप्तसहसतीथंवृर्णनम्‌ ५९६ 
ब्रह्महत्या से डरे हुए इन्द्र का कमलनाल में चाल । ब्रह्मा 
की आज्ञा से देवताओंका गौतमी के प्रति जाना तदनन्तर 
गौतम के भय से नमदा के प्रति गमन । देचताओ द्वारा 
ansa ऋषि की प्रशंसा । मालवदेश का विधान तथा 
पुण्यासिक्तादि सातहजार तीर्थो का चर्णन । 

L. पौलस्त्यतीर्थवर्णनम्‌ १९९ 
माता के घचन से रायण, कुम्भकरण और विभीषण का 
तप करने के लिये घन में जाना। रावण द्वारा कुवेर की 
पराजय । राघण को पुष्पकादि की प्रात्ि। भाई द्वारं 
निकाले गये वैश्रवण का पुलस्त्य के पास जाना । पुलस्त्य 

o जी को आज्ञा से स्री सहित गौतमी पर गमन agi कुबेर 
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द्वारा शंकर की स्तुति। पश्चात्‌ आकाशवाणी इई! शंकर l 
का अपने स्थान पर गमन । पौलस्त्य तीर्थ का माहात्म्य । 
९८ अग्नितीर्थवर्णनम्‌ ६०४ 
मधुदेत्य से जातवेदा और दक्ष का चध। भाई के मरने 
पर अभि का गङ्गा में प्रवेश । अग्नि के पास देवताओं का. 
जाना । देवताओं ने कहा-- 
दैवाज्ञीबय हव्येन कव्येन च पित'स्तथा । 
मानुषानज्ञपाकेन बीजानां कलेदनेन च | 
अञ्चि तीर्थ का माहात्म्य घर्णन | 
९९ क्रणप्रमोचनतीर्थवर्णनम्‌ ६०६ 

कक्षीचान्‌ ने पुत्रों से कहा कि ऋणभय ( तीनों ऋण ) से 
सुक्त होने के लिये विवाह करो--पुत्रों को विवाह के लिये 
उदासीन देख कर स्नान के लिये गौतमी पर जाने की आज्ञा 
ऋण मोचन तीर्थ का माहात्म्य । 

१०० कद्र सुपर्णातीर्थवर्णनम्‌ . ६०८. 
'चाळखिल्यों ने कश्यपजी से कहा-हमारे दिये हुए आधे 
तपसे इन्द्र के दपं ( घमण्ड ) को दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न 
करो । पुनः प्रजापति कश्यप ने अर्धतप को ग्रहण कर सुपर्णा 
एवं कदू में गर्म की स्थापना कर कहीं भी न जाने की आज्ञा 
दी । कदू और खुपणांका ऋषियश्नमें जाना। वहां पर दोनों 
को नदी होने का शाप । . वालखिल्या ने कश्यपत्नी से कहा 
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. गौतमी पर जाकर शंकर की स्तुति करने. से फिर स्त्री 
होंगी। कश्यपजी को स्तुति करने पर स्त्रियों की प्राप्ति। । 
| को ऋषि का शाप । 
१०१ सरसतीसंगमपुरूरवसन्रहतीर्थ सिड्ेश रती थ- 
वर्णनम्‌ | . ६१२ 
ब्रह्मा की समा में पुरूरवा का जाना । उवेशी आर पुरूरवा 
का संभाषण । पुरुरवा के पाल सरखती का गमन । ब्रह्म 
के शाप से भयभीत सरस्वतीका गौतमो पर गमन। सरखती 
के शाप को दूर करने के लिए ब्रह्मा के प्रति ग्का का कथन! 
स्त्रयो के खभाव का वणन । 
१०२ .पञ्चतीथमाह्ात्म्यणनस्‌ . . ६१४ 
हरिण रूपधारी ब्रह्मा को व्याधरूपधारी शिव का वचत 


. खावित्री आदि पञ्चनदियोंका त्रह्माके पास जाना । पञ्चतां 
का माहात्म्य । 


३ शम्यादितीर्थवर्णनम्‌ : ६१६| 
Naaa के यज्ञ में हिरण्यक दानव के जाने पर इन्द्रादि 
देवताओं का भिन्न २ स्थानों पर पलायन. (भागना)! दत 
को रोकने के लिए aigh ने पुनः aana किया 

... शम्यादि तीथॉ' का चरणन । 
_ १०४ “विज्ञामित्रादि दाबिंशतिसहततीर्थवर्णनम्‌ ६१९ 
"हरिश्चन्द्र के घर नारद्‌ और पर्वत ऋषि का गमन। हरिश्च 


ह 
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ने उनसे प्रश्‍न किया कि पुत्र से क्या होगा |. gaga पुरुष 
की प्रशक्षा । 
नापुत्रस्य परो लोको विद्यते नृपसत्तम । 
जाते पुत्रे पिता स्नानं यः करोति जनाधिप ॥ _ 
द्शानामश्वमेधानामभिषेकफळं SAT । 
आत्मप्रतिष्ठापुत्रात्स्यज्ञायते चामरोत्तमः ॥ 
अएतेनामरा देवाः पुत्रेण ब्राह्मणादयः | 
त्रित्रश्‍णान्मोचयेत्पुत्रः पितरञ्च पितामद्दान्‌॥ 
gaga परो लोको घर्मः कामोऽथे एव च । 
पुत्रो सुक्तिः परञ्ञ्योतिस्तारकः सवे देहिनाम्‌ । 
-ऋषियों के प्रति पुत्रोत्पादन विषयक हरिश्चन्द्र का प्रश्‍न। 
पुत्र प्राप्ति के लिए बरुणाराधन कथन । बरुण की प्रसन्नता 
-से हरिश्चन्द्र को पुत्र प्राप्ति! चरुण और हरिश्चन्द्र की 
परस्पर उक्तिःप्रत्युक्ति। विष्णयजन के लिए रोहित की 
प्रार्थना । अजीगते और रोहित का प्रश्नोत्तर।' रोहित का 
:चन में जाना। घरुण के कोप से हरिश्चन्द्र को जलोदर की 
प्राप्ति। अजीगते की रोहित के साथ पुत्र खरीदने के 
: ` “विषय में बातचीत । ` अजीगते के द्वारा पुत्र का चिक्रय | 
` ` :रोहित ने अजीगतं के पुत्र शुनः रोप को हरिश्चन्द्र के लिए 
दिया । शुनःशेप के यज्ञ में आकाशवाणी से यज्ञ को समाप्ति 
आर विश्वामित्र को शुनःशेप पर छपा परंच पुत्रत्व स्वीकार 
-कर सब पुत्रों में शुतःरोप को ज्येष्ठ वना दिया। 
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१०४ सोमतीर्थवर्णनम्‌ ` Sd 

सोमतीर्थ का घर्णन । SE: | 

१०६ देवदानवानां मेरुपवेतं प्राप्य मन्त्रकरणस्‌ ६२! 
देव दानबों ने सुमेर पचत पर मन्त्रणा की पश्चात्‌ सपु 
मथन | सागर से agatka । aga बांटने के विषय पे 
बृहस्पति से वातंचीत । अमुत पीने के लिये विष्णु Ri 
देवताओं का खुमेर पर गमत उनके साथ राहु का भीषही 
जाना। विष्ण ने राहु का शिर काट दिया। पश्चात्‌ राह 

1 अभिषेक | 

१०७ वृद्धासंगमतीथवणनम्‌ । बृद्धगौतमाख्यानम्‌ ६३८ 
एकान्त में ब्रह्मचय में अवस्थित वृद्धा के साथ वृद्ध गौतमा 
संवाद्‌। गौतम का सूर्य से विद्या प्राप्त कर वृद्धा को 
पत्नीत्व रूप से खीकार। . अगस्त्य और गोतम का 
सस्वाद।. वृद्धा को गङ्गा के अभिषेक से यौवन aa 
गड्ढाजी के द्वारा घर प्राप्त करने से वृद्धा के साथ सु 
प्राप्ति । 

१०८ इलातोथंवर्णनमू-इलोपाख्यानम्‌ ६४६ 
इलका हिमालय में निवास | यक्षोंका इल के समीप ः 
यक्षों के साथ इलका युद्ध। इलका उमाचन में जाने 
और वहां उसको स्त्री रूप की प्राप्ति | यक्षिणी का & 
के साथ mgl इल के स्त्री. रूप होने .पर बु 
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के आश्रम में जाना। इला का बुध के साथ सम्वाद और 
दोनों का विवाह । बुधसे इलामें पुत्रोत्पत्ति च देवताओं का 
घहाँ आना । वाळक का पुरूरवा नामकरण । इला के साथ 
उसका सम्वाद्‌। पुरूरवा को इक्ष्वाकु कुछ का घर्णन और 
अपना पहले का वृत्तान्त कथन । बुध और ऐल का सम्वाद । 
इला को पुंस्त्व प्राप्ति के लिये पुरूरचाका प्रयत्न । ऐल और 
इला का हिमालय पर जाना घहाँ पर शंकर को स्तुति। 
देवी से पुंस्त्व की याचना। शंकर ओर पार्वती के अनु- 
अह से पुंस्त्व प्राप्ति। ऐल का अभिषेक । 
१०९ चक्रतीर्थवर्णनम्‌ ६६० 

पार्वती का दक्ष यज्ञ में जाना । वहाँ पर शिव निन्दा खुनकर-- 

पितरं नाशये पापं क्षमेयं न कथंचन । 

xad दोषवाक्यानि पित्रा चोक्तानि भर्तरि ॥ 

पत्युः xafa या निन्दां तासां पापावधिः कुतः । 

यादूशस्ताहृशोवाऽपि पतिः स्त्रीणां परागतिः ॥ 
पार्वती का देह त्याग । महेश्वर का दक्ष यज्ञ में आना। 
यज्ञ का वर्णन । पघीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस। देवताओं 
द्वारा शिच स्तुति। aara शिव स्तुति। देवताओं द्वारा 
विष्णु की स्तुति | दैत्यों से उत्पन्न भय को जान कर 
देवताओं के साथ विष्णु का परामर्श । विष्णु के द्वारा चक्र 
प्राप्ति के लिये शिव की आराधना । विष्णु को शंकर का 


वरदान और चक्र का दोना । 
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११० पिप्पलतीर्थदणनम्‌-दधीचेरुपाख्यानस्‌ ६६७ 
पिप्पल तीर्थ का घर्णन । दधीचि ऋषि एवं लोपासुद्रा का 
घर्णन | gifa ऋषि के आश्रम में सब देवताआका आग 
mal अस्त्रां को रखने के लिये देवताओं का दधीचि से 
प्रश्‍न ? छोपामुद्रा का दधीचि के साथ बातोळाप । देखताओं 

.: का दधीचि के पास अस्त्रों का रखता । 

waa फळं पुंसां जीवतां सुनिसत्तम। 
' तीर्थाप्डुतिमू तद्या दर्शनं च भवादृशाम्‌ ॥ | 
दैत्यो के डरसे दधीचि द्वारा अस्त्रों के तेज.का पात | देतय 
` से देवताओं को भय प्राप्ति। देवताओं का दधीचि के 
पास अस्त्रो के लिये जाना। देवताओं के लिये दधीरि 
का अस्थि दान | देवताओं का अस्त्र बनाना । दधीचि झि 
की पत्नी का आगमन और उसका अग्नि के साथ सम्वाद 
तद्नन्तर अग्निझत समाधान, प्रातिथेयी के द्वारा gA 
पुत्र का निकालना । प्रातिथेयी का अग्निभवेश, आश्रम ग 
स्थित बृक्षों का बिळाप।. दधीचि के पुत्र को अस्त प्राणि 
तथा पिप्पलाद नाम को प्राप्ति । 


स तेन तृप्तो KA शुक्तपक्षे यथा शशी । 
पिप्पले: पालितो यस्मात्‌ पिप्पलादः स बालक: ॥ 


पिप्पलाद्‌ के साथ वृक्षों का सम्बाद और अपने माता पि 
का पूरं वृत्तान्त श्रवण | सोम से पिप्पलाद को [ 
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प्राप्ति और सोम की आज्ञा से शंकर की स्तुति की । 
YA हुए शंकर से देवताओं को नाश करने के लिये 
घर सांगना । पिप्पळाद के तप. का. घर्णन और शंकर के 

तृतीय नेत्र का दर्शन । gata नेत्र से उत्पन्न कस्या को 
देवताओं के संहार के लिये आदेश। कृत्या से अशनि 
की उत्पत्ति तथा अभि के डरसे देवताओं का शंकर 
के पाल जाना। देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर 
एवं देवताओं का संघाद । देवताओं का पिप्पछाद के साथ 
खंबाद्‌ । Rae ने देवताओं से कहा कि मेरे माता पिता 
को दिखाबो । पिप्पलाद का खर्गछोक में जाना बहाँ पर 
माता पिदा का दर्शन । विवाह करने के लिये दधीचि और 
पिप्पछाद का सम्बाद। देवताओं के संहार के लिये उत्पन्न 
छत्या का खमाधान। छत्या को नदी रूप को afal 
शंकर के साथ देवताओं का सम्बाद | दधीचि की अस्थियों 
का एवं देवताओं का तथा गायोंका पवित्र होता । देवताओं 
का अपने २ स्थानों पर जाना एवं सूर्यका वहीं रहना । पिप्प- 
लाद का गौतम की पुत्री के साथ Ral पिप्पलाद तीथं 
पर पिप्पलेश्बर नामको प्राप्ति | 


१ ११ नागतीर्थवर्णनम्‌ ६६८ 
सोमबंशभबश्रसेनाख्यानम्‌, भोगवत्या; तिवाहबर्णनम्‌ 
भोगवत्या सह adla: | 
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तागतीर्थ का घर्णन। सोमवंशोत्पन्न शूरसेन के चरित्र का 
वर्णन। शूरसेन से सपे की उत्पत्ति। सर्प एवं शूरसेन 
का वैवाहिक विषय में सम्वाद । 

क्षत्रियाणां विवाहाश्च भवेयुवेहुधा नूप । 
तस्साच्छस्त्रैरळंकारेविषाहःस्यान्महामते ॥ 
क्षत्रिया mamaa सत्यां चाचं घदन्ति हि । 
तस्माच्छस्त्रैरळंकारै विचाहस्त्वचुमन्यताम्‌ ॥ 


भोगवती के साथ सर्प का सम्चाद। सर्प के शाप का वर्णन 


| 
| 
विज्ञय की पुत्री भोगवती का शस्त्र के साथ विवाह । 
और दिव्य रूप की प्राप्ति। नागतीर्थं को प्रसिद्धि । | 


११२ मातृतीर्थवर्णनम्‌ ७०७ 
मातृतीर्थं का घर्णन, देवदानवों का युद्ध । ब्रह्मा के द्वार 
शंकर को स्तुति। राक्षलों का रसातळ में जाना । 


११३ त्रहमतीरथवर्णनम्‌ ७११ 


ब्रह्मतीथं का चर्णन। ब्रह्मा के पांचवें सुखका संहार कर 
शंकर ने उसको धारण किया | 


२१४ अविक्नतीथवर्णनम्‌ ७१३ 


अविध्न तीर्थ का चर्णन। देवताओं का यज्ञारंस और गणेश 
को स्तुति। देवों का विनायक के साथ ang । 
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११४ शेषतीर्थवर्णनम्‌ ७१७ 
रोयतीर्थ का वर्णन । शेष का ब्रह्मा के साथ संवाद । शेष 
ने शंकर को स्तुति की और उसको त्रिशूळ की प्राप्ति हुई । 

११६ वडवादिसइस्ततीर्थवर्णनम्‌ ७२० 
asah सहस्त्र तीथों'का वणन । राक्षसों के द्वारा ऋषियोंके 
यज्ञ में उत्पात । ऋषियों ने तथा सुत्यु ने शांकर की स्तुति 
की । देवदानवों का आपस में;वैर । 

११७ आतत्मतीर्थवर्णनम्‌ ७२३ 
दत्तात्रेय का अत्रिके साथ स्वाद । दत्त द्वारा शिच स्तुति। 
शांकर द्वारा द्त्त को आत्मज्ञानरूप IRTA | 


११८ अञ्वत्थादितीर्थवर्णनम्‌ ७२७ 
अश्वत्थादि तीर्थो' का चणन। अगस्त्यजी का दक्षिण दिशा 
में गमन । अश्वत्थ और पिप्पल नामक राक्षलोंका चर्णन | 
शनिश्चर के द्वारा राक्षल की सुत्यु । 

११६ सोमतीर्थवर्णनम्‌ ७३० 
सोमतीर्थ का चर्णन | औषधियों का ब्रह्मा के साथ संचाद। 
agira सोम भौर आषधियों का विवाह । 


१२० धान्यतीर्थवर्णनस्‌ . . ७३३ 


“धान्य तीर्थे का घर्णेत । गङ्गा तट पर दान का माहात्म्य । 
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१२१ विदर्भासंगमरेवतीसंगमादितीर्थर्णनम्‌ ७३६ 


विदर्भा-और रेवती का गड्डा के साथ संगम! रेवती के 
साथ कठ का घिचाह | 


१२२ पूर्णादितीर्थवर्णनम्‌ ७३९ 


पूर्णादि तोथो' का घर्णेन। ब्रह्मा के साथ राजा धन्वन्तरि 
का संबाद। धन्वन्तरि का तप भंग । घन्वतरि इत विष्णु 
स्तुति और उसको देवराज्य की प्राप्ति। ब्रह्म | 
वृहस्पति और इन्द्र॒ का संवाद । 
स्तुति। हरिहर के साथ इन्द्र का संवाद । वृहस्पति के द्वारा | 
इन्द्र का अभिषेक । | 


१२३ रामतीर्थवर्णनम्‌। दशरथचरित्रवर्णनम्‌ ७४० 


रामकृतशिवस्तोत्रम्‌ | 
रामतीर्थे का वर्णन । राजा दशरथ का वर्णन । देवदानवों 
का युद्ध । देवदानचों का दशरथ के पास आना । दशरथ 
द्वारा देवताओं की सहायता। युद्ध में कैकेयी का बर्णन 
दशरथ के द्वारा मुनिपुत्र की सृत्यु पुत्र की मृत्यु से 
माता पिता का विलाप और उसी शोकमें मत्यु । रामादिकों 
का जन्म कथन । विश्वामित्र को पुत्र समर्पण । अहल्या 
का उद्धार और राक्षस का बध। सीता का विवाह । दशरथ 
की मृत्यु और नरकों की प्राप्ति तथा नरकों से मुक्तिं 
दशरथ का यम्रकिकरों के साथ संवाद । राम लक्ष्मण और 
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दशरथ का संवाद और दशरथ का दुःख घर्णन. करना | 
शोक निन्नत्ति के लिये सोता का चचन | देवताओं के साथ 
राम का संबाद । राम के द्वारा शंकर की स्तुति | 
१२४ पुत्रतीर्थवर्णनस्‌ | मरुतांजन्मकथनस्‌ ७७४ 
पुत्र तीथ का घर्णन। कश्यप के लाथ दिति का संवाद । 
दिति और दूनु का संचाद। मय के साथ इन्द्र का संचाद्‌ 
और मरुतों का जन्म । 
अद्य प्रशृति ये gg रनयाद्वातृघातनम्‌ । 
दंशच्छेदो विपत्तिश्च नित्यं तेषां भविष्यति | 
१२४ यमतीर्थवर्णनम्‌ ७९१ 
कपोत और उल्दूक का युद्ध । हेति नाम की कपोतकी का 
अञ्चि की स्तुति करना और उलूको के द्वारा यम की स्तुति । 
उलूकी के साथ यम का संवाद | यमतीर्थे का घर्णन | 


१२६ तपस्तीर्थावर्णनम्‌ | ७९८ 
अग्नि का घर्णन। देव, ब्रह्मा और मुनियों का संवाद । 
तपस्तीर्थ का घर्णन । 

१२७ देवतीर्थवर्णनम्‌ . ८०३ ` 
आर्षेण राजा का आख्यान एवं हयमेध का 
बर्णन। मिथुनामक दैत्य द्वारा पुरोहित सहित . दीक्षित 
राजा को रसातळमें ले जाना। पुरोहित पुत्र देवांपि ने अपनी 
माता से पूछा कि पिता कहाँ दै? उत्तर में माता ने 
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पत्रको पिता का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया । देवापि 
प्रतिज्ञा । नन्दि द्वारा मिथु की मृत्यु । रसातल से देषापि 
के पिता का आगमन । हयमेध की समासि । अनेक तीथों' 


का वर्णेन | 


१२८ तपोवनादितीर्थवर्णनम्‌ ` ८१९ 
संक्षेप से कार्तिकेय का आख्यान सन्तान के विषय में | 
अग्नि और खाहा का संवाद । तारकासुर के भय से दुःखित | 
देवों द्वारा अग्नि की प्रार्थना । शुक रूप से अग्नि का! 
शिव के पास जाना Rand संबाद। अग्नि पत्नी 
खाहा के गर्भ से मिथुन (जोड़ा) की: उत्पत्ति और 
उनका नामकरण uga ) एवं विवाह ।। 
खुवर्णा और खुधर्ण को सुरासुर का शाप । शाप 
विमोचन के लिये ब्रह्मा के चचन से अग्नि का गौतमी के 

. पास जाना पहाँ पर अग्नि द्वारा शिव की स्तुति । शाप 
मुक्ति के लिये शंकर का घरदान | गौतमी तट पर शिवलिदु 
. को स्थापना । तपोचनादि तीर्थो का पर्णन । 


१२९ इन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ ८२० 
` गंगा और फेना का संगम। इन्द्र द्वारा नमुचि दत्य का 
` बघ। हिरण्य देत्य के पुत्र महाशनि से इन्द्र की :पराजय। 
' इन्द्र की पाताळ में स्थिति। बरुण को पराजित करने के 
': लिये महाशनि का प्रस्थान | घारुणी. और महाशनि कां 
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विवाह । इन्द्र की मुक्ति के लिये देव और विष्णु का संवाद 
विष्णु की आज्ञा से महाशनि के पास aan का . जाना। 
'घरुण के qaa Aira की सुक्ति। इन्द्र और इन्द्राणी का 
संबाद्‌ । 


पुनश्चेदं मया कान्त श्रुतमस्त्यतिशोभनम्‌। 
स्त्रीणां स्वभावं जानन्ति स्त्रिय एव सुराधिप ॥ 
तस्मादुभूमेस्तथा चापां नासाध्यं विद्यते प्रभो | 
तपो था यज्ञकर्मादि. ताभ्यामेच यतो भवेत्‌। 
तत्रापि तीर्थभूता तु या भूमिस्तां ब्रजेद भवान्‌ ॥ 
तत्र विष्णु शिवं पूज्य सर्वान्कामांनवाप्यसि ॥ 
श्रुतमस्ति पुनश्चेदं स्त्रियो याश्च पतिव्रताः । 
ता पच सर्च जानन्ति घृतं ताभिश्चराचरम्‌ ॥ 
अज्ञात्वैकगुणं कमे फलं दास्यति कर्मिणः। 
ज्ञात्वा शतगुणं तत्स्याद्वायेया च तदक्षयम्‌ ॥ 
पुंसः सर्वेषु कार्येषु भार्यैवेह सहायिनी । 
स्वट्पानामपि कार्याणां न दि सिद्विस्तपा विना ॥ 
एकेन यत्झतं कमे तस्मादर्थफळं भवेत्‌। | 
जायया तु कृतं नाथ पुष्कलं पुरुषो SAT ॥ 
तस्मादेतत्सुबिदितमर्घो जाया इति श्रुतेः । 


इन्द्राणी के चचन से इन्द्र का गौतमी के प्रति जाना । इन्द्र 
द्वारा शंकर की स्तुति। शिव और इन्द्र का संचाद । शिव 
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के बचन से इन्द्र ने विष्णु की आराधना की पुनः प्रसन्न 
होकर भगवान विष्णु ने महाशनि दैत्य को मार दिया । 


१३० आपस्तम्बतीर्थवर्णनम्‌ , आपस्तम्बोपाख्यानम्‌ ८२५ 


आपस्तम्वकृत शिवस्तुतिः | 
आपस्तम्ब सुनि की प्रशंसा और उन के आश्रम में | 
अगस्त्य मुनि का गमन l आपस्तस्त्र ने अगस्त्यक्ती पूज्ञा की | | 
और पूछा कि तीनों देवों में कोन श्रेष्ठ है ? अगस्त्य ने कहा 
कि तीनों देवों में मेद न न होते हुए भी शिव ही सर्वेलिद्धियों 
को देने घाला है। अगस्त्य के चचन से आपस्तस्व का 
गौतमी पर जाना और agi पर शंकर को स्तुति तदनन्तर 
आपस्तम्व को शंकर का घरदान और आपरुतस्च' A 


की महिमा । 


१३१ यमतीर्थवर्णनम्‌ , सरमाख्यानवर्णनम्‌ ८४० 
यमतीर्थे के प्रसंग में सरमा के आख्यान का कथन | देवः 
गायों की रक्षा करने चाली सरमा को द्रव्य देकर देत्यों 
ने गो हरण किया। सरमा ने इन्द्र से कहा कि मेरे को 
बांध कर देत्य गायों को ळे गये। पश्चात्‌ वृहस्पति ने इत | 
से कहा कि सरमा झूठ वोळती है तब इन्द्र ने सरमा फो 
लात मारी और शाप दिया । गायों को लाने के लिये A 
ने विष्णु की स्तुति की । विष्णु और दैत्यों का युद्ध तथा 

'देत्यों की पराजय । देवता को गायों की प्रात्ति। अपनी 


| 
| 
| 


ह 
९ 
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माता को शाप से छुड़ाने के लिये सरमा फे पुत्र का यम से 
प्रश्न? सूर्ये और यम का संवाद । सूर्य के बचन से यम 
का गोतमी पर आना । गोतमी तीरस्थ अनेक तोर्थो' का 
चर्णच और बहाँ पर स्वान करने घालों को अनेक फल की 
प्राप्ति 


१३२ यशक्षिणीसंगममाहात्म्यकथनम्‌ ८४७ 
यज्ञ करने वाले ऋषियों का विश्वाबछु को बहिन पिप्पला 
को शाप। विश्वाबखु की प्रार्थना से शाप का निवारण । 
दुर्गा तीर्थ का वर्णन और यक्षिणी संगम तीर्थका माहात्म्य। 

१३३ शुङ्कतीर्थवर्णनस्‌ ८४८ 
शुक्क॒तीथ में भरद्वाज का यज्ञ चर्णन। यज्ञ में पुरोडाश को 
भक्षण करते हुए ZAA नामक राक्षस को मुनि का घचन | 
भरद्वाज और gaa का संवाद । सम्पूर्ण असतों ( जलों ) 
में गौतमी जळ की विशेषता । गौतमी जळ से हव्यप्न का 
अभिषेक और कृष्ण रूप से ua प्राप्ति एवं यज्ञ को 
समाप्ति । शुक्लादि तीर्थो' का वर्णन । 


१३४ चक्रतीर्थवर्णनम्‌ ८५१ 
चक्रतीर्थ में बरिष्टादि सप्त ऋषियों का यज्ञारंभ। राक्षो 
के चिघ्च करने पर ब्रह्मा के पास जाना। ब्रह्मा की आज्ञा 
से माया द्वारा Aam निवारण फिर यज्ञारंभ। जब 
शम्बर दैत्य ने माया को भक्षणकर लिया तब ऋषियों द्वारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj i) gyra and eGangotri | 


विष्णु की प्रार्थना । पश्चात्‌ विष्णु ने उनकी रक्षा 
चक्र दियाऔर उस चक्र से राक्षलों का घध एवं यज्ञी 
समाप्ति। गङ्गाजल में चक्र का प्रक्षालन । चक्रतीर्थार 

पांच सौ तीर्थों' का घर्णन। | 


१३४ वाणीसंगमतीर्थवर्णनम्‌ ८१४१ 

ब्रह्मा और विष्णु का अपने २ महत्त्व पर खंबाद । ब्रह्मा ओर 

विष्णु को आकाशवाणी की उक्ति। तत्पश्चात्‌ ज्योतिमूवि 

संज्ञक शिवलिङ्ग के अन्त को खोजने के लिये ब्रह्मा विष्णु का 

प्रस्थान । अन्त को न देखते हुए विष्णु और ब्रह्मा बा 

. शिव के पास क्रम से सत्य और अखत्य कहना । ब्रह्माशी 

के मुख से निकली हुई घाणी को हरिहर का शाप । पुः| 

शाप का निवारण । गौतमी और घाणी संगम का अने$ 

तरह से वर्णन । दोनों के तों पर स्थित एक सो sM 
तीथा का माहात्म्य । 


१३६ विष्णुतोर्थवर्णनम्‌ ८१६ 
मौद्ठल्य चरित्र का दर्णन । मौद्गल्य द्वारा सदाचा' 
का वर्णन। विष्णु और मौदुगल्य का संचाद। मोद. 

. द्वारा दान को प्रशत्ता । विष्णु तीर्थ की प्रशंसा । 

१३७ टक्ष्मीतीर्थवर्णनम्‌ | | 
अपनी २ ज्येष्ठता के विषय में लक्ष्मी और द्रिद्वाका संवाद! 
ब्रह्मा के पास दोनों का गमन ब्रह्मा के कहने से गौतमी ४ 
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जाना । गौतमा द्वारा लक्ष्मी को प्रशांसा । .लक्ष्मी तीर्थादि 
छः हजार तीर्थो का चर्णन। $ 

२८ मन्तादिद्रिसह्ततीर्थवर्णनम्‌ । भातुतीर्थवर्णनम्‌ ८६६ 
भानुतीथे के प्रसङ्ग में शर्याति राजाका चरित्र घर्णन । शर्या ति 
का दिग्विजय के लिये प्रस्थान मार्ग में उसके पुरोहित 
मधुच्छन्द्‌ का राजा के खाथ सम्वाद । मधुच्छन्द द्वारा सूर्य 
को आराधना । भाचुताथे के निकरचतीं तीन हज़ार तीथ 

चर्णन । 

१३६ खड्गतीर्थवर्णनम्‌ ८७१ 
खड्गतीर्थ के प्रसङ्ग से कवप के पुत्र पैलूष नामक सुनि का 
चरित्र निरूपण । खड्गतीर्थ के निकरचती छः हजार तीर्थो 
का वर्णन | ; 

१४० आत्रेयतीर्थवर्णनम्‌ ' ८७३ 
आत्रेय ऋषि का आख्यान । ब्रह्माजी के घर प्रसाद्‌ से आत्रेय 
को इन्द्रपद्‌ की प्राप्ति । दिति के पुत्रों द्वारा सताये जाने पर 
इन्द्रपद्‌ का त्याग । 

१४१ कपिलासंगमार्यती ्थवर्णनम्‌ - éco 
कपिल नामक मुनि का चरित्र उसीके प्रसंग में पृथु राजाका 
संक्षेप से चरित्र धर्णन। 

ततो गोरूपमास्थाय भूम्यासीत्कपिलान्तिके । 
डदोह च महौषध्या राजा घेनकरोड्टूचः ॥ 
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za देवाः सगन्घर्चा त्रध्षयः कपिलोसुनिः । 
adi गोरूपमापन्नां नमेदायां महामुने ॥ 
सरखत्यां भागीरथ्यां गोद्वर्या विशेषतः । 
महानदीषु सर्वाखु gesat पयो महत्‌ ॥ 
खा दुह्यमाना एथुचा पुण्यतोयाऽमघन्नदी | 
यौतग्या संगता चाभूत्तदहुतमिचाभवत्‌ ॥ 
कपिला संगम के निकटबतों अट्टाखी हजार तीथॉका 
१४२ देवस्थानाख्यतीर्थवर्णनम्‌ ८८ 
लिंहिका के पुत्र राहु के छड़के मेघहास नामक दैत्य वा 
चरित्र उसके द्वारा तप किया जाना । देवल्थानोंके Hadi 
अठारह तीर्था' का घर्णन । 


१४३ सिद्धतीर्थवणनम्‌ ८८ 
रावण को ब्रह्माजी से शिघजी के एक खौ आठ नामों स॑ 
mal राघण के तपका घर्णन। रावण के द्वारा कहार 
को दिलाना। रावण को शिवजी से तलवार की प्राणि 

8 सिद्धतीर्थ के निकट एक सौ आउ तीर्थो का चर्णन। 

२१४४ परुष्णीसंगमतीर्थवर्णनम्‌ ८६ 
त अचि ऋषिका उपाख्यान अत्रि को चार garai की प्रात! 
आत्रेयी नामक अत्रि ऋषिकी कन्याका चरित्र । आत्रेयी भ 


उचळनका आख्यान | परुष्णी संगम के निकटचदीं ती 
हजार तीर्थो का चर्णन। 


| 
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१४५ सार्कण्डेयतीर्थवर्णनस्‌ ८९२ 
मार्कण्डेय आदि सुनियोका ब्रह्माजीके साथ सस्वाद । मार्क- 


Ate 
ण्डेय तीथं की महिमा का निरूपण उसके निकटस्थ अट्टानचें 
तीर्थोंका घर्णन । 


१४६ कालञ्जरतीर्थवर्णनम्‌ ८९३ 
ययाति का आख्यान । कालञ्जर के निकटवर्तों एक सौ आउ 
तीर्थो' का घर्णन | 

१४७ अप्सरोयुगसंगमतीर्थवणनम्‌ ८३९ 
दो अप्लराओं द्वारा विश्वामित्र ऋषि के तपोभंग का बर्णन | 
विश्वामित्र के शाप से अप्खराभों को नदीत्व की प्राप्ति । 

१४८ कोरितीर्थवर्णनम्‌ ९०२ 
प्रसंगाचु सार कण्व के पुत्र वाहीकका आख्यान | कण्वतीर्थ 
के निकट पचाख.तीथों' का बर्णन । 

१४९ नारसिंहतीर्थवर्णनम्‌ ९०५ 
हिरण्यकशिपु की प्रशंला। नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का 
वघ । नरसिंह का गोतमी के प्रति आगमन घ अग्वर्य संज्ञक 
देत्यका हनन । नारसिंह तीर्थे में स्नान दान आदि करने 
बालों को नाना फलों की प्राप्ति का कथन। नारलिहादि 

. आठ तीर्थों' का वर्णन | 

१५० पेशञाचतीर्थवर्णनम्‌ R०७ 

तेशाचतीर्थ का aofa । अज्ञीगते का आख्पान। अजीगते 
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; द्वारा शुतःशोप नामक खपुत्र का घेचना । पुत्र को बेचने के 
* पाप से अजीगर्त को नरक प्राप्ति। रोते हुए पिशाच के प्रति 
शुनःशेपका प्रश्न : पिशाच की योनि में पड़े हुए अपने पिता 
के वचन सुन कर दुःखितअन्तःकरण शुनःशेप द्वारा पिशाच 
के ऊपर गौतमी जळ का छिड़कना । गौतमी जल के स्पशं 
होते ही अजीगतं को विष्णुपद की प्राप्ति । ma तीर्थ की 
प्रशंसा | पैशाच आदि तीनसौ तीर्थों का घर्णन । 


१४१ निम्नभेदतीर्थवर्णनम्‌ ९१८ 
'डर्वशी गमन से दुःखित पुरूरवा के प्रति चसिए का उपदेश। 
निस्रमेद आदि सात खौ तीथा का घर्णन। 

१५२ आनन्दतीर्थवर्णनम्‌ | ९१३ 
चन्द्र द्वारा तारा का इरण। शुक्र के पास गुरु का जाता। 
शुक्र के लिये स्त्री हरण कथन । तारा को लाने के लिए 
शुक्र की प्रतिज्ञा। चन्द्र को शुक्र का शाप । तारा की शुद्धि 
के लिये देवताओं के प्रति शुक्र का प्रश्‍न ? गङ्गा को गुरु का 
घचन। आनन्द तीर्थेका वर्णन । i 


१५३ भाषतीर्थवणनम्‌ ९१८ 
भावतीर्थं आदि सात तीर्था का ava 
१५४ सहसङुण्डरतीर्थवर्णनम्‌ | ; 


राघंणादि को मार कर अयोध्या के प्रति सपरिधार राम 
गमन। लोक के अपघाद से बात्मीकि के आश्रम के 
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पास राम को आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सीता का त्याग) 
सम के अश्वमेध में लवकुश का जाना। सहस्रकुण्डादि 
दश तीर्थो. का घर्णन-। 

१५५ कपिलातीर्थवर्णनम्‌ ९२३ 
अङ्किरा को दक्षिणा में आदित्य द्वारा भूमिदान । कपिला 
संगमादि १०० तीर्थो का वर्णन । 

१४६ शह्कहदती्थवर्णनम्‌ ९२५ 
ब्रह्मा को भक्षण करने के लिये आते हुए राक्षसों का बिष्णु 
चक्र डारा चघ | शङ्कु तीर्थादि अयुत तीर्थो का बर्णन | 

१४७ किष्किन्धातीर्थवर्णनम्‌ i ९२६ 
रावण के मरने पर सीता और लक्ष्मणके साथ श्रीराम का 
गौतमी पर आना । रामकृत गौतमी प्रशंसा । राम एवं 
घानरों का गौतमी पर ख़ान और शिवलिड्रपूजादि ada | 
राम के प्रति विभीषण का घचन। किष्किन्धा तीर्थ का 
महत्त्व । 

१५८ व्यासतीशवणनम्‌ ६३२ 
अङ्भिरसों की उत्पत्ति। माता की आज्ञा के विना तप करने 
के लिए गंये हुए आङ्भिंरखों को विघ्न होना। अगस्त्य के 
आश्रमं में आङ्गिरों का गमन च सवाद्‌ । अगस्त्य को 
आज्ञा से उनका गौतमी पर आना। व्यास तीथ की 

* महिमा । 
५ 
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दाख भाव को प्राप्त हुप 


१६१ कुदतर्पणतीथंवर्णनम 8४४ 


| 

| 
बंजरासंगमतीर्थवर्णनम्‌ i ; ९३६ | 
गरुड़ का अपनी माता विनता के | 
प्रति प्रश्‍न? उत्तर में. माता ने कहा कि में अपने ही | 
अपराध से दासी भाव को प्राप्त हुई हूं। कदू के वचन से 
गदड का. सर्पों, को सूर्येलोक में . ले. जाना और उनका 
अधःपतन। तन्निमित्त कदू. का विनता के प्रति | 
क्रोधधाक्य । सपा की जरा दूर करने के लिये गरुड़ का 
रसातल से जल छाना। उस जल के प्रोक्षण से सपा 
का जरा दूरीकरण और उसीसे बंजर की उत्पत्ति। बंजर | 
संगमादि सवा लाख तीथा का घणन। 


. १६० देवागमतीर्थवणनम्‌ . ९४२ 


घन के निमित्त देवदानवों की ईर्षा । ब्रह्माकी आज्ञासे देव” 
ताओं का असुरों के साथ युद्धारम्म । युद्ध के आरम्भ में 
गौतमी तट पर देवताओं का विष्णु एवं शंकर की स्तुति 
करना। गौतमी, हरि एवं शंकर की कृपा से देषताओों. 
की घिज्ञय। 


कुशतर्पण तीर्थ का घर्णन । ब्रह्मा की उत्पत्ति और खि 
क्रम। यज्ञसामग्री का घर्णण। घिराट्‌ पुरुष की उत्पतिं। 


प्रणीता संगम कुश तीर्थ आदि छियासी हजार तीथा की 
ada. 
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१६२ मन्युतीर्थवर्णनम्‌ Fo 
अपनी विजय के लिए मौर शूरघीर पुरुष की प्राप्ति 
के लिए देवताओं द्वारा महेश्वर की स्तुति। शंकर की 
कपा से प्राप्त मन्यु नामक पुरुष के प्रति सामर्थ्यपरीक्षा के 
लिये देवताओं का वचन। मन्थु के खरूप का वर्णन । देवों 


द्वारा मन्यु को स्तुति। मन्यु के आश्रय से देवताओं को 
विजय प्राप्ति। 


१६३ सारस्तततीर्थवर्णनम्‌, ्रह्मरूपधारिपरशुनाम्रक- 
रक्षसउपाख्यानम्‌ ५७ 
परशु नामक राक्षस ने ब्राह्मण रूप धारण कर शाकल्य सुनि 
से कहा कि सुमे भोजन दो | 
दूरांदभ्यागतं श्रान्तमनुगच्छन्ति देचताः। 
तस्मिस्त॒प्ते तु तृप्ताः स्युरतृप्ते तु चिपर्ययः ॥ 
अतिथिश्चापवादी च द्वावेतौ चिश्ववान्धचौ । 
„ अपवादी हरेत्पापमतिथिः खर्गसङ्क्रमः ॥ 
. अभ्यागतं पथिश्रान्तं साचज्ञं योऽसिवीक्षते । 
ततक्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मेयशःश्चिथः ॥ 
भोजन के समय परशु ने शाकल्य से कहा कि मैं ब्राह्मण 
नहीं हुं तुम्हारा शत्रु हूँ तुम्हें खाने के लिये आया हूँ 
फिर शाकल्य ने अपना ag शरीर दिखाया । परणुराक्षस 
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s शाकल्यकी स्तुति की। शाकद्यकी आक्ञासे 
ने सरखतीकी स्तुति की और उसको स्वर्ग प्राप्ति । 
१६४ चिच्चिकतीर्थवर्णनमू उ 
` पचमान राज्ञा का चिश्चिक नामक पक्षी से संचाद । पचमान 
राजा के प्रति चिश्चिक पक्षो का पूर्वजन्म वृत्तान्तकथन। 
` ब्रह्महत्या सदश पापों का घर्णन। 
अविज्ञातं चोपविष्टं बिभेमीति च चादिनम्‌ । 
तं यदि क्षत्रियो हन्यात्सतु स्यात्त्रह्मघातकः ॥ 
अधीतं चिस्सरति यस्त्वं करोति तथोत्तमम्‌ ! 
अनाद्रश्च गुरुषु तमाहुब्रेह्ययातकम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षे च प्रियं धक्ति परोक्षे परुषाणि च | 
अन्यद्भृदि षचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदेध यः ॥ 
गुरूणां शपथं कर्ता देण त्राह्मणनिन्द्क्कः । 
मिथ्याचिनीतः पापात्मा ख तु स्यादुत्रह्मथातकः ॥ 
देवं वेद्मथाध्यात्मं धमंत्राह्मणसंगतिम्‌ । 
एतान्निन्द्ति यो द्वेषात्सतु स्याद्त्रहाघातकः ॥ | 
चित्चिक की मुक्ति के लिए राजा का प्रक्ष। चिच्चिक | 
राजा से प्रार्थना की कि मुझे सुक्तिके लिए श्वेत पेत 
H भगवान्‌ गदाधर के पास ले चछो । राजाके साथ गंगा, गी 
i गदाधर के दर्शन के लिए चिश्चिक का गमन। विशि 
द्वारा गंगा का स्तचन एवं स्वगे प्राप्ति। राजा Taa 
अपने सेचकों के साथ अपने नगर में आना । | 


es 
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१६४ मद्रतीथवणनम्‌ ` ३६८ 
कन्या के विवाह विषय में सूये का चिचार। विवाह की 
अवधिकथन । कन्यादान के लिए कुळ आदि का विचार । 
कन्या की प्रशंसा। कन्या आदि के विक्रय में निषेध । 


विधाह काल के उल्लछून में दोष घणन। विश्वरूप और 
विष्टि का विचाह। भद्रतीर्थ का चर्णन। 


१६६ पतत्रितीथवणनम्‌ । ९७४ 
पतत्रि तीथे का चर्णन। 
१६७ विग्तीर्थवर्णनम्‌ ९७५ 


सोते हुए ब्राह्मण पुत्र आसन्दिव को लेकर राक्षसी का 
भागना॥ आसन्दिच और राक्षली का संचाद। किसी 
ब्राह्मण कन्या के साथ आसन्दिच का विवाह | नारायण 
द्वारा राक्षली का घघ चघिप्रतीर्थ का घर्णन | 


१६८ भालुतीर्थवर्णनम्‌ 8८० 
राजा अभिष्टुत का हयमेध AGA । याचना का Sga 
वर्णन । ब्राह्मण वेशधारि दैत्यां का यज्ञ में जाना । भान्वादि 
सौ तीर्थो का घर्णन। 

१६९ भिछृतीथवणेनम्‌ . ६८४ 
वेद्‌ नामक व्राह्मण का शिवपूजा के अनन्तर सिक्षारन के 

लिए गमन। व्याध का शिवपूजा प्रकार । विधान से की 
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हुई पूजा को विध्वंस करनेवाले के लिए बेद के मन. में क्रोध 
की उत्पत्ति। आदिकेश और वेद का संवाद A 
भक्ति का बर्णन | व्याध को घर mfa | 
१७० चक्षुस्तीथवर्णनम्‌ ३८३ 
ag तीर्थ का चर्णन। गौतम और कुण्डल का घन उपाळे 
विषयक संवाद । पुत्र धर्म का घर्णन । धमे को प्रशंसा 
धर्म प्रशंसा करने घाले कुण्डल के नेत्रों का नाश । पघिर्मः 
षण का पुत्र के साथ संघाद । कुण्डल वैश्य को नेत्रा 
का प्राप्ति। महाराजा नामक राजा की पुत्री को नेत्रोंबं 
प्राप्ति (बह जन्मान्ध थी) । कुण्डलको राजकन्याकी प्राणि 
१७१ उर्शीतीर्थवर्णनम्‌ ३१ 
इन्द्र और प्रमिति का संवाद | इन्द्र और प्रमिति का क्रीडा 
चर्णन । प्रमिति और चित्रसेन का क्रोडन घर्णन। मघुच्छत 
के साथ प्रमिति पुत्र सुमति के द्वारा प्रमिति को पाश 
खेलने से गये हुए राज्य की प्राप्ति। श्रेष्ठ पुरुषों के लि 
बिना छलकी वृत्ति का विधान। 
ahad च या वृत्तिः सा प्रशस्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
कृषिगोरक्ष्यचाणिज्यमपि कुर्यान्न कैतवम्‌ ॥ 
यस्तु केतववृद््या हि घनमाह्तुमिच्छति । 
घमारथेकामाभिजनेः स चिमुच्येत पौरुषात्‌ ॥ 


amina 


७२ पद १००१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 

yua 

f 
Me: 
yA 
z4 
कद 
TP 
| 
3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ७१ ) 


१७३ भीमेश्वर = ७ ७. 
गङ्गा के खात नामों का घर्णन | | 
सप्तधा व्यमजन्‌ गङ्गाम्यः सप्त नारद्‌ । 
बाशिष्ठी दाक्षिणेयी स्याद्वैश्वा मित्री तदुत्तरा ॥ 
amgau ज्ञेया गौतमी मध्यतः शुभा | 
भारद्वाजी स्मृता चान्या आत्रेयी चेत्यथापरा ॥ 
जामद्झी तथा चान्या व्यपदिष्टा तु सप्तधा । 
ऋषि यज्ञ में देच शत्रु विश्वरूप का आगमन । विश्वरूप और 
ऋषि का संघाद । 
कमणा तात लभ्यन्ते फलानि विविधानि च | 
याणां कारणानां च कर्म प्रथमकारणम्‌ ॥ 
कर्मणां कारणत्वं च कारणे पुष्कले सति । 
भावाभावौ फले इष्टौ तस्मात्कर्माश्रितं फलम्‌ ॥ 
भाबात्प्रारमते azali: फलमघाप्यते | 
धर्मार्थकाममोक्षाणां कमं चेव हि कारणम्‌ ॥ 
भावस्थितं भवेत्कमे मुक्तिदं बन्धकारणम्‌। 
स्वभाषाजुगुणं कमे खस्येवेह परत्र च । 
भीमेश्वर तीर्थ का धर्णन। 
१७४ गङ्गासागरसंगमवर्णनम्‌ः, सोमतीर्थवर्णनम्‌ १०१२ 
गङ्गा और सागर का संगम घर्णन। देवताओं द्वारा हर और 
चिष्णु का स्तवन। सोम तीर्थे का माहात्म्य । 'नारद्कृत 
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सोम स्तुति । आदित्य और बाईस्पत्यादिःतीथों का चरणेन। 


१७५ तीर्थादीचांचातुविष्यादि निरूपणम्‌ १०१६ | 


१७६ अनन्तवासुदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ १०२६ 


` पर स्थित भगवान्‌ वासुदे्रको सूतिको पुष्पक विमा 


गंगा की ब्रह्मा के कमण्डळ में, विष्णुके पद में, शिचजी की 
जटाजट 'में, ब्रह्मगिरि में और पूवे समुद्र में क्रम से स्थिति 
का वर्णन । चार प्रकार के तीथा का बताना। तीथा का | 
सत्ययुगादि में क्रम से त्रिदेवत्व भाव होने से कलियुग में 
भी दैवत भाव का निरूपण वताया है। तीर्था का युग क्रम 
से देव,-आलुर, आर्ष और मनुष्यत्व प्राप्ति का aal 
गणेशजी को शंकर की जटा से गंगावतरण का पार्वती 
द्वारा कथन | पाबेती और गणेशजी के संवाद में ब्रह्मगिरि 
पबत से समुद्र पर्यन्त गौतमी के दोनों तरों की स्थिति 
विषयक गोतम के प्रति दर्षपुलकित शिवजी का पर| 
प्रदान । शिवजी द्वारा वणित गोतमी की यात्रादि का 
घर्णेन । विस्तार सहित गौतमी माहात्म्य का फळ कथन। 


अनन्तवासुदेच भगवान्‌ का माहात्म्य । ब्रह्माजी की 
विश्वकर्मा को घाखुदेव भगवान्‌ की सूति बनाने के छिगे 
आजा । देचताआंके साथ रावणका संग्राम । र 
द्वारा इन्द्रको पराजय। .. रावणका इन्द्रपुरी में गमन । षहँ 


द्वारा लड्डामें ले जाना। ..रावणसे विभीषणको मूतिबी 
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प्रा्ि। राम:और.रावण का युद्ध। युद्ध Ñ रावण की 
सत्यु । भगवान्‌ राम का अयोध्या के प्रति गमन। . 


१७७ पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ . १०३२ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य का घर्णन । 
१७८ कण्डुचरित्रवर्णनम्‌ १०३६ 


कण्डु के आश्रम में तपनाश करने के लिये प्रम्लोचा का 
जाना । कण्डु और प्रम्लोचा का संवाद । तंप नए होने से 
कण्डु का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना और विष्णु की स्तुति एवं 
वरदान की प्राप्ति तदनन्तर मुक्ति | : कण्डु की आख्यायिका 
का पठन एवं श्रवण का फळ और पुरुषोत्तम क्षेत्रकी महिमा 


का चणन | 
१७९ वादरायणं ग्रतिश्रीकृष्णावतारविषयको सनीनां 
रनः १०५६ 
संशयाविष्ट सुनियों द्वारा छष्णाचतार के विषय में व्यासजी 
से प्रश्न । 
वसुदेवकुले घोमान्वासुदेवत्वमागतः | 


अमरेश्चाऽऽवृतं पुण्यं पुण्यकद्रिरलंछतम्‌ ॥ 

देबलोकं किपुत्खञ्य.मर्त्येलोक इदाऽऽगतः | 

देबमानुषर्योनेता Maa: प्रमषोऽव्ययः ॥ 

किमर्थं दिव्यमात्मानं. मानुषेषु न्ययोजयत्‌ । 
._ -यश्चक्रं घतेयत्येको मानुषाणामनामयम्‌॥ 
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१८० श्रीकृष्णचरितारम्भः। चतु््यूहवर्णनम्‌ १०६३ 
मुनियों के प्रक्षोत्तरमें व्यासक्त भगवत्स्तुति चे नानावतारं 
का घर्णन । चतुव्यूहकथन । । 
१८१ अवतारप्रयोजनवर्णनम्‌ १०६८ 
भाराक्रान्तायाः थव्या ब्रह्मणः समीपेगमनम्‌ | 
त्रह्माणं ग्रति भगवद्वाक्यम्‌ । हरेरंशावतार निरूपणम्‌ | 
भगवान्‌ के अघतार धारण करने का प्रयोजन घर्णन। मा 
से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्माजी के पास जाना ओर अपे 
दुःख का निवेदन । 
अग्निः सुवर्णस्य शुरुगंचां सूर्योऽपरो E: । 
ममाप्यखललोकानां वल्योनारायणोगुरु: ॥ 
तत्सांप्रतमिमेदेत्या: काळनेमिपुरोगमाः । 
मत्येळोकं समागम्य वाघन्ते$हनिशं प्रजाः ॥ 
भगवान की प्रशंसा से गचित देवताओं के प्रति ब्रह्माजी का 
कथन । ब्रह्माजी द्वारा विष्णुस्तुति । स्तुतिश्रचण ह 
र 
का दान। घिष्णु की सहायता के लिये इन्द्रादि देषता 


H 
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के छे पुरां का कंस द्वारा घघ। चिष्णु और माया के. 
संचाद में माया के प्रति भगवान्‌ की आज्ञा। 

त्वं भूतिः संनतिः कोतिः काम्तिवे पृथिवी घृतिः 

रज्ञा पु्टिरुघा या च काचिदन्या त्वमेष खा ॥ 

ये त्वामार्येति दुगति वेद्गभेऽम्विकेति च । 

भद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमंकरीति च ॥ 

प्रातश्चैवऽपराहुणे च स्तोष्यन्त्यानप्नमूतेयः | 

तेषां हि वाञ्छितं सवं मत्प्रसादाद्वविष्यति॥ 

१८२ श्रीकृष्णोत्पत्तिकथानिरूपणम | १०७४. 
भगवान्‌ की आज्ञासे माया द्वारा देवकी के गर्भ का आकर्षण 
और रोहिणी के गर्भ में खापन। यशोदा के उदर में माया 
को स्थिति। देवकी के उद्र में भगवान्‌ का प्रवेश। AN- 
चान्‌ के अवतार के समय देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि। qg- 
देव देवकी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । देवकीके प्रति भगवान्‌ 
का चचन। गोकुल में जाकर घसखुदेव द्वारा यशोदा के ग्रह 
में पुत्रकी स्थापना कर कन्या को लाना। बाळक का रोना 
खुन कर देवकी के पुत्र जन्म का दूतों दवारा धर्णन। कारा- 

`. गार में कंस का आगमन। बलात्कार से कंस द्वारा रोती 
हुई देवकी से कन्या का आकर्षण तत्पश्चात्‌ माया का खरो 
गमन । 

१८३ कसविचारकथनम्‌ | १०७८ 
अशान्त कंस हारा प्रलम्बादि देत्यों को कन्या का वृत्तान्त 
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कथन | कंस ने दैत्यों को बालकों के मारने का आदेश 
दिया। कंस agga देवकी के बन्धन को खोल कर 
उन्हें शान्ति करवाई । 

१८४ श्रीकुष्णबाठचरितवर्णनम्‌ । - १०७६ 
मथुरा में ही नन्द के पास घखुदेव का जाना | चखुदेव ओर 
नन्द्‌ का प्रेम संवाद । agga की आज्ञा से नन्दादि गोपों 
का गोकुळ में आना । कृष्ण के द्वारा पूतना का वघ! 
गोपुच्छादि से कृष्ण की रक्षा। नन्द्‌ ने कृष्ण का खस्तिः 
घाचन करवाया । वालक के चरण प्रहार से शकर (गाड) 
का गिरना। उसले MAN को आश्चयें। तदनन्तर 
यशोदा द्वारा शकर की पूजा। agla से प्रेरित गां 
द्वारा गुप्त रूप से बालकों का नामकरण । बाळलळोळा का 
घर्णन। यमलार्जुन का उद्धार। उत्पातो के भय से गोप 


गोपियों का वृन्दावन प्रवेश । वृन्दावन को शोभा का वर्णन! 
बालकों की क्रीडा का घर्णन | 


१८४ कालीयदमनाख्यानम्‌ | [ १०८ 
. बलराम के विना गोपों के साथ कृष्ण का कालीयहद्‌ प 

. आगमन। उसको विषयुक्त देख कर कृष्ण का काळीयहद * 
कूद्ना। घहाँ पर खपरिवार कालीय का आगमन ए 
कृष्ण को डँलना । गोपियों का विडाप। नन्दादिकों * 

` ` दुःख. को. छुड़ाने के लिए वळदेघ का कृष्ण के प्रति 
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करण | नागपल्ली द्वारा इष्ण की स्तुति ।. कालीय द्वारा 
कृष्ण की स्तुति। समुद्र में जाने के लिये कालीय के प्रति 
कृष्ण की आज्ञा। सपरिवार कालीय का- समुद्र के प्रति 
गमन। कृष्ण का हद्‌ से बाहर आना | 

१८६ घेनुकवधाख्यानम्‌ । १०३१ 
गोपों के साथ बलराम और कृष्ण का ताळ वन के प्रति 
जान'। ताळ फल की इच्छा से गोपों का रामकृष्ण के. 
प्रति विज्ञापन । रामकृष्ण द्वारा ताळफल को गिराना l 
AJRU द्वारा रामकृष्ण के पक्षस्थल का ताडून । कृष्ण 
द्वारा घेचुकासुर का चघ | 

१८७ रामकृष्णकृतबहुविधलीलावर्णनम्‌ १०९३ 
चाह्यवाहक लक्षण खेळ के मिष से agga द्वारा प्रलम्वासुर 
का वध | गोपों द्वारा बलराम की प्रशंसा aa के प्रति 
गमन । शरदु का वणन। गोचधेनलीला का घर्णन | 

१८८ गोवधनाख्यानवर्णनम्‌ . . `: ` ११०० 
कृष्ण द्वारा गोवर्धेन पर्वत का उद्धार और इन्द्र का मान 
भंग। इन्द्र द्वारा कृष्ण स्तुति। कृष्ण को गोविन्द नामकी 
प्राति! इन्द्र द्वारा अर्जुन के विषय में प्रार्थना । इन्द्र और 
कृष्ण का अपने २ स्थान में जाना। 

१८९ अरिष्टवघ निरूपणम्‌ ११०५ 
रालक्रोड़ा का षणेन ओर अरिष्टासुर का T | 
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qa और नारद का सम्वाद । बलराम और कृष्ण को 
ळाने के लिये कंस का अक्रूर को भेजना। ASUR ओर | 
कृष्ण को मारने के लिये कंस की मलयुद्धयोजना । कृष्ण | ; 
के बघ-के लिये केशि का वृन्दावन जाना । केशि के शब्दों 

गोपों को भय। कृष्ण द्वारा केशि घघ। नारदूइत | 


कृष्णचर्णन | 


१९१ अक्रूरगमनवर्णनम्‌ - १११६ | 


अक्रर का गोकुल गमन। अक्रूर द्वारा कृष्ण का वणन | | 


१६२ अक्ररप्रत्यांगमनवर्णनम्‌ ११२० |. 


अक्र द्वारा कृष्ण को नमस्कार। अक्रूर द्वारा कस की 
उक्ति का कथन। कल के घध के लिये कृष्ण की उक्ति! 
मथुरा के लिये राम कृष्ण और अक्रूर का गमन । कुष्ण के 
गमन से दुःखित गोपियों का परस्पर संभाषण | यपुता 
जल में अक्रर को भगवान्‌ के दशन । अक्रर द्वारा कृष्ण 
स्तुति। कृष्ण और अक्रूर का संवाद । मथरा में बलराम | 
और कृष्ण का पराक्रमवर्णन | 


१६३ कुब्जोद्धारवर्णनम्‌ । कंसवधनिरूपणम्‌ ११२६ 


कुब्जा के प्रति कृष्ण का कथन। goga अनुग्रह वर्णन! |. 
बलराम और कृष्ण को मारने के लिये चाणूर घ मुष्टि 
कंस की आशा। नागरिकों द्वारा बलराम और कृष्ण की |“ 
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'चणेन । कृष्ण और चाणूर का युद्ध । मुश्कि भोर Sim 

का युद्ध । चाणूर और मुष्टिक का घध | कंस बघ | agla 
द्वारा भगवत्स्तुति 1 


१९४ देवकीवसुदेवाभ्यां सह कृष्णसंवाद: ११३९ 
देवकी और वसुदेव के साथ कृष्ण का संवाद । कृष्ण द्वारा 
कंस की पत्नी का समाधान। कृष्ण द्वारा उग्रसेन का 
राज्याभिषेक । उग्रसेन को सुधर्मा नामक सभा की प्रापि l 
चलदेव और कृष्ण को गुरु सांदीपनि द्वारा अस्त्रप्रदान । 
सांदीपनि को पुन्रप्राप्ति । 


१६४ जरासन्धेन सह रामजनार्दनयुदरवर्णनम्‌ ११४२ 
जरासंध के साथ रामजनादेन का युद्ध । जरासंध का तिर- 
ERRI जरासंध का युद्ध के लिये फिर आना । जरासंघ 
की पराजय | | 


१९६ :कालयवनोपाख्यानम्‌ ११४४ 
कालयवन को उत्पत्ति का घर्णेन । कालयचन द्वारा यादघों 
का नाश] यादवों की रक्षा के लिये कृष्ण द्वारा द्वारका 
का निर्माण । सुचुकुन्द द्वारा कालयवन का नाश | gg- 
कुन्द द्वारा भगवत्स्वरूप का वर्णन। 

१९७ गोकुळे बलप्रत्यागमनवर्णनम्‌ ११४९ 
JITA को भगवान. का वर प्रदान | तप के लिये मुचुकुन्द 
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j TÀ (डक गन्ध पादन के प्रतिं गमन । वळंदेवजी का Mge] 


:. आना। ; a | 
१६८ हलक्रीडावर्णनम्‌ । ११४! | 
वरुण और वारुणी का संवाद । यंसुना ओर बलदेव! 
का संवाद! बलदेवजी का मथुरा में गमन्‌-। 

१९९ रुक्मिणीविवाहवर्णनम्‌ ` ` ११५ 
` कृष्ण द्वारा रुक्मिणों का हरण। कृष्णस रुक्मी il 
पराजय । रुक्मिणी विवाह एवं प्रत्न की उत्पत्ति । 
२०० प्रचम्नाख्यानवर्णनम्‌ ` ११५ 
शम्बरासुर द्वारा प्रद्यक्न का हरण । शम्बर का प्रयुक्त को 
समुद्र में फेंकना। मत्स्य के उद्र सेशस्वरकी स्त्री ४ 
: प्रद्युज्ष की प्राप्ति।: शम्बर की स्त्री से नारद्‌. का संवाद! 
शम्बर और प्रद्यु्च का युद्ध । शस्बर का वध । . दाख 

में प्रयुज् का आगमन । श्रोकृष्ण नारद्‌ संचाद्‌ । 
२०१ अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधनिरूपणम्‌ ` ११५८ 
रुक्मिणी के पुत्रों के नाम। कृष्ण की स्त्रियों के बा 
` अनिरुद्ध का विवाह। रुक्मी और वलदेच का दत बण 
वलदेव द्वारां रुक्मी का चध। 
२०२ नरकवधवर्णनम्‌ ` | ; 
इन्द्र का द्वारका में आना इन्द्र द्वारा नरकासुर की रे 
का घणेन | ज्योतिषपुर के प्रति कृष्ण का गमन । € 
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> द्वारा सुस्दृत्य/का*वांध 1६. कृष्ण:द्वास:नरकाखुरः कोःवध । 
पृथ्वी द्वारा:कष्ण को.. कुण्डळ दाम। अद्तिकोः कुण्डल 
देने के छिये:भग़वान का खर्गगमन | Ri 
२०३ अर्दितिकृता gR ॥.. „ `. ‘११६६ 
पारिजातहरणवर्णनम्‌'। शक्रस्तववर्णनम 
अद्तिकृत भगवत्स्तुति। कृष्ण और अदिति का संघाद्‌ । 
,ख्रट्यभामाके घचनसे कष्ण द्वारा; कल्पवृक्ष का gT: 
aas के साथ श्रीकृष्ण का संवाद । घनपालों को 
सत्यभामा की गर्वोक्ति। दैषतांओं के साथ श्रीकृष्ण का 
युद्ध । . इन्द्र के साथ सत्यभामा का संवाद.। इन्द्र द्वारा 
` भगबद्वर्णन। , ` > 
२०४. इन्द्रक्ृष्णसंवादवर्णनम्‌ ` ११७४ 
इन्द्र के साथ श्रीकृष्ण, का संवाद ।.. द्वारका में भगवान. का 
आगमन RIR का चर्णन:। । 
२०५१ अनिरुद्धचरित्रवर्णनम्‌ । बाणयुद्धवर्णनम्‌ |. «११७४: 
रूक्मिणी आदि स्त्रियोंके पुत्र एवं पौ रोके नामों का घर्णन । उषा 
3 और अनिरुद्ध के ,विधाद्द का कथन 1: बाणाजुर की लड़की 
: "उषा ५का ;गौरी : से संवाद । =; चित्रलेखा: क्री ` लेखनकला 
7: की' खतुरता;का चर्णनः। 7.19 7: 152.2 1 ३००४२77 ॐ 


Ramga 7 । ४ ॐ ११७९ 
भगवान्‌ शंकर के साथ बाणाखर का संवाद और युद्ध के 
६ 
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लिये प्रार्थना । उषा के अन्तःपुर में चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध 

का ळांना । amg और अनिरुद्ध का युद । अनिरुद्ध 

का बन्धन। कृष्ण भौर बलदेव का युद्ध के लिये आना! 

- . बाणाखुर के साथ मगवान्‌ का युद्ध । भगवान्‌ और शंकरका 

युद्ध । हरिहर संवाद्‌। भगवान, का सपलीक अनिरुद्ध के |: 
साथ द्वारका में आना | 


२०७ पौण्डकवरधवर्णनम्‌ ` ११८१ 
_ काशिराज पौण्डूक के दूत का द्वारका में आगमन । दूत दे 
साथ कृष्ण का संबाद। श्रीकुष्ण के साथ पौण्डूक का 
युद्ध । पौष्डुक का घध। शंकर के घरदान से काशिरा 
के पुत्र द्वारा कृत्या का उत्पादन । सुदशेन चक्र के भय से 
कृत्या का घाराणसो में प्रवेश । चक्र द्वारा घाराणली का 

दाह पश्चात्‌ चक्र का कृष्ण के हाथ में वापिस आना। 


R 
२०८ बलदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ . ११८६ 
व्याल और ऋषियों फे संचाद में बलदेवजी के पराक्रम T 
घर्णेन। साम्ब द्वारा दुर्योधन की कन्या का हरण । दुर्योध्ा' 
दिकों द्वारा साम्ब का बन्धन । बलंदेवजी का हस्तिनाई' 
में आगमन। कौरवों के साथ बलदेव का संघाद । बर 


कृत हस्तिनापुर का आक्षेण। कोौरषो द्वारा बलदेव धी 
प्रार्थना ` . | 


९ 
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२०९ द्विविदवानरवधवर्णनम्‌ ११९३ 
व्यासजी और ऋषियों का संघाद azl कृत द्विविद 
वानर बध 1 

११० भूमिमारावतरणकथनम्‌। यादवकुलसंहार- ११९६ 

चणनम । 

व्यालजी और ऋषियों के संबाद 'में भूमि के भारावतरण का 
कथन। यादव कुल के उपसंहार का वर्णन । भगवान्‌ का 
द्वारका त्याग तथा निञ्रधाम गमन । यादवों के शाप का 
हेतु कथन। देवताओं द्वारा भेजे हुए दूत का आगमन तथा 
कुष्ण के साथ संवाद । महोत्पातों के शमन के लिये यादो 
का प्रभास में जाना । भगवान्‌ का उद्धव के साथ संघाद | 
यादवों का नाश वर्णन l 

११ कृष्णमातुषोत्सगकथनम्‌ ` १२०२ 
भगवान की कपा से JIR ( व्याध ) का खगे गमन। 


१२ रुक्मिण्यादीनां परलोकगमनम्‌ _ १२०४ 
आभीराजुनसंवाद कथनम्‌ । आभीराज॑नयुद्धवर्णनम्‌। 
अजु नविषादकथनम्‌ । SIRS नसंवादकथनम्‌ | 
अष्टावक्राख्यानम्‌ | | 

रुक्मिणी आदि सनिथों का खरपारोइण। आमीर भौर 
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- „अर्जन का संवाद एवं युद्ध । अजुन की पराजय 1.. लेच 
; द्वारा श्रेष्ठ स्त्रियों का हरण | अजुन के विषाद का घणेन| 
„ गाजी और अर्जन के संवाद में व्याखजी दवारा अर्जन का 
समाधान । अष्टावक्र के आख्यान का घणन। अष्टावक्र i 
2 दप का चर्णन। तिलोत्तमा रम्मा आदि अप्खराओं हा 
अष्टावक्र की प्रशंसा । रम्भा को पुरुषोत्तम पतिश्राप्ति त | 
, अष्टावक्र का घर प्रदान । जळ से. बाहर आये g 
भं . शरीर का टेढापन देख कर रम्मा द्वारा हास्य । :रम्भा! 
प्र हास्यसे कुंपित सुनिका शाप.पश्चात्‌ प्रसन्न होकर घरप्रदात 
० 'सवान्धव पाण्डवों का महाप्रस्यान.। परीक्षित्‌ को T 


| 
| 
| 
| 
| 


२१३ वराहावतारवर्णनम्‌ । नृतिहावतारवर्णनमू ” 
वामनावतारवर्णनम्‌ । दत्तात्रयावतारवर्णनम्‌ | 

* ` 'परशुरामावतारवणनम्‌ ।- रामावतारवर्णनस्‌ । ˆ 
'विष्णोःग्रदुर्भावानुकीचतनम्‌ । 

. घराह अवतार का चर्णन। घराहरूपी परमेश्वर के T 
के भड़ों काःचणेन। . agag कत पृथ्वी `का उदर“ 
afaa अंघत्रार,का घर्णन l हिरण्यकशिपु के तप का 
पचे acai “ब्रह्म के साथ देवताओं ' का' भगव 
पास गमन। देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति ya 
कामैलिह रुप)में:अचतरित होना) :. नसिह NA 
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: : (हिरण्यकशिपु का बघ । ` बामन अवतार का. घर्णेन ` दैत्यों 
::.. की नामाचळी कां कथन | . दत्तात्रेय के.अचतार. क्रा वर्णन | 
परशुराम के अवतार का वर्णन ।. संक्षेप सेश्रीराम चरित्र 
का चर्णन । श्रोकूष्णाचतार घर्णन । कल्क. अचतार का 
: -चणेन। भगवान्‌ के अघतारों के चरित्रों का श्रवण एवं - 
पठन का फल । 
२१४ नरकाणांधर्णनम्‌ । यमयात्रावर्णनम्‌ १२३३ 
नरकों के नाम तथा घर्णन |. देहत्याग का चर्णन। 
:. तस्यान्ते च खयं प्राणैरनिच्छन्नपि सुच्यते। .. 
जळमशिविषं शस्त्रं श्लुदुच्याधिः पतनं गिरे: N 
निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणेविसुच्यते। . 
Rara खुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाश्चमौतिकम्‌ ॥ .. 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुलमीरितः । . . , 
भिनत्ति ममेस्थानानि दीप्यमानो निरन्धनः॥ . 
उदानो नाम पवनस्ततश्चोध्वं प्रचतेते | 
सुञ्यता ( क्ताना ) मस्बुभक्ष़्ाणामधोगतिनिरोधककृत्‌ ॥ 
ततो येनाम्बुदानानि कृतान्यन्नरखास्तथा । , 
दत्ताः स. तस्यामाहादमापदि प्रतिपद्यते॥ . 
यमदूतों का चर्णन। धार्मिक एवं पापीजनों का. घर्णन। 
यमपुरी का वर्णन एवं पुरो के द्वारों का चर्णन । : 
२१५ दक्षिणमा्गवर्णनम्‌ , नरकगतणथग्यातना-... १२४६ 
वर्णनम्‌ अह Ca 
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दक्षिण मार्ग से जाने घाले प्राणियों के दुःखो! का वर्णन। 
चित्रगुप्त द्वारा पापियों का घर्णन भयंकर नरकोंका वर्णन। 
अनेक प्रकार के पापां का घर्णन! पापों के अनुरोध से 
नरक प्राप्ति कथन । 
२१६ नरकगतदुःखनिवारणाय धर्माचरणवर्णनम्‌ । १२६० 
घामिकाणां सुगति निरूपणम्‌ 
नरकों के दुःख. निवारण के लिये सुनियां द्वारा व्यास के 
प्रति प्रश्‍न । व्यासजी द्वारा घमं कें आचरण से सुगति 
प्राप्ति का चर्णन | 
प्राणान्त्यजति यो मत्यः स्सरन्विष्णं सनातनम्‌ । 
यानेनाकेप्रकाशेन याति धर्मेपुरं नरः ॥ 
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सचंयज्ञेषु यत्फम्‌। 
अमांसभक्षणे चिप्रास्तद्च तच्च च तत्समम्‌ ॥ 
ये तु तं घमराजानं नराः पुण्यानुभाषतः। 
पश्यन्ति सौम्यमनसं पितुभूतमिचाऽऽत्मनः ॥ 
तस्माद्धमंः सेवितव्यः सदा मुक्तिफलप्रदः । 
घमांदर्थेस्तथाकामो मोक्षश्रपरिकीत्यंते ॥ 
धर्मोमाता पितास्राता धर्मोनाथःसुहत्तथा । 
धर्म: स्वामी सखागोप्ता तथा घाता च पोषकः ॥ 
घमेस्तु सेवितो विप्रास्त्रायते महतोभयात्‌ । 
देवत्व च द्विजत्वं च ध मात्प्राप्नोत्यखंशयम्‌, T il 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eco TU पावा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ८७ ) 


. ये नरा नरकध्वंसिषासुदेचमनुवताः । 
ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं था नरकार्णवम्‌ ॥ 
कमणा मनसा चाचा येऽच्युतं शरणंगताः । 
न समर्थो यमस्तेषां ते मुक्तिफळमागिनः ॥ 


२१७ घर्मश्रष्ठ्यवणेनम्‌ । शरीरोत्पत्तिकथनम्‌। १२६९ 
पुण्यपापाचुरोधेन नानायो निषूजननवर्णेनम्‌ | 


धमे की श्रेष्ठता का घर्णन। _ शरीर की उत्पत्ति का घर्णन | 


पुण्य एवं पाप के अनुरोध से अनेक योनियों में जनन घर्णन | 
तदनन्तर पापपुण्य का घर्णन | 


२१८ अन्नदानप्रशंसावणनम् TE २८ 
शुभप्राप्ति विषंयक मुनियों का व्यास के प्रति प्रश्न । अन्नकी 
प्रशंखा । अन्नदान से शुभ प्राप्ति का कथन | 

नर:छृत्वा5प्यकर्माणि ततो धमेण युज्यते | 

, सर्वेबामेच दानानामन्नंश्रेष्ठसुदाहृतम्‌॥ 
सर्वमन्नं प्रदातव्यसुजुनाधर्ममिच्छता । 
प्राणाह्न्नं मनुष्याणां तस्माञ्जन्तुःप्रजायते ॥ ` 
अन्ने प्रतिष्ठिता लोकास्तस्मादन्नंप्रशस्यते । 
अन्नमेच प्रशंसन्ति देवषिपितृमानवाः ॥ 
अन्नस्य दि प्रदानेन स्वर्गमाप्नोति मानच: । 
न्यायलब्धं प्रदातव्यं द्विजातिम्योऽन्नमुत्तमम्‌॥ 
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२१६ भ्रादवविधिवर्णनम्‌ . “४ 7 1१२८३ 
भ्राद्धविधिका निरूपण ।' पितरेश्वरों के साथ _चन्द्रमा की 
कन्या का संचाद । चन्रमा का पितरों' को शाप | सोमजा 
का कोकां नामक नरी बनता । पितरों द्वारा भगवान की 
-स्तुति। | पितरों के उंद्धार का. कथन, 'अञ्निकरूण और 
पिण्डदान की विधि। , `; ‰ ६. ; 

२२० भ्राइकस्पवणनम्‌  _.. „ „१२९६ 
श्राद्वकदप का घर्णन]$- प्रतिपद्‌ आदि तिथि . ऋमसे श्राद्ध 
करने काःफलं कथन । सपिण्डोकरण का निधान । श्राद्ध 
में ब्राह्मण चिचार । पिण्डदान कथन । 


२२१ सदाचारवणनम्‌ । भकष्यामक्षयवर्णनम्‌ ` ` १३१६ 

सदाचार का कथन। . ` र 

ग्रहस्थेन सदा कारयेमांचारपरिरक्षणम्‌। ˆ 

न ह्याचारघिद्दीनस्य भद्र्मत्र परत्रचा॥, ` 

दुराचारो हि पुरुषोनेहदाऽऽयुविन्द्ते मह॑त्‌। `| 

कार्यो धर्म: सदाचार आचारस्येव ळक्षणम्‌॥ | 
घमे वर्णन । मलादिकों की त्याग विधिका. वर्णन एवं 
आचमन चिधि। अनध्याय कथन। कन्या वर्णन तथा 
ऋतुकाल में गमनप्रकार। देव पूजा कथन | देवता तथां 
पितरोंके तपण का वर्णन! -वैश्वदेष का चिघान । AY 
के बसने योग्य देशों का घर्णन gin का विचार । 
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२२२ वणांभ्रमधमंवर्णनम्‌ ˆ ` `` ` ` ` १३३२ 
व्याल और सुंनियों के संघाद में बर्णधमं का कथन । 
शरृत्यादिभरणार्थाय alat च परिग्रहाः । ` 
तुकालामिगमनं दारेषु द्विजोत्तमाः ॥ ` ` 
द्या खमस्तंभूतेषु तितिक्षा : नाभिमानिता। 
सत्यं शौचमनायासो मङ्गं प्रियवादिता ॥ 
मैत्री चेवारुपृहा तद्वइकार्पण्यं द्विजोत्तमाः । 
अनसूया च सामान्या चर्णोनां कथिता गुणाः ॥ 

२२३ संकरजातिलंक्षणवणनम्‌. २१३३८ 
उमा महेश्वर संवाद में ब्राह्मणों को झूद्रत्वप्रात कथन। 
झूद्रादिकों को उत्तम गति प्राप्ति कथन । 

शाद्रोऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्छतः | 

ब्राह्मणो चा5प्यसद्दत्तः सर्वेसंकरभोजनः ॥ 

a ब्राह्मण्यं समुत्सज्य शूद्रो भवति तादृशः | 

कर्मभिः शुचिमिर्देवी शुद्धात्मा. विजितेन्द्रियः ॥ ` 

२२४ उमामहेश्वरसंवादे .मानवांनायुत्तमगतिप्रापि- 

वणनम्‌ - ०” ५. AU 
उमा महेश्वर संचाद में मनुष्या को उत्तम गति. प्राप्ति का 
चर्णन।' स्वर्ग प्राप्ति के देतुभूंत धम का कथन | 

आत्महेतोः” परार्थे. घा अंधर्मा श्रितमेष च. । 

waa वरदन्तीह ते नराः सगेगामिनः ॥ 
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. बृत्यथ घमहेतोर्घा कामकारात्तथेष च । 


अनृतं ये न. भाषन्ते: ते नराः स्रगंगामिनः ॥ 


geni वाणीं खच्छवर्णा' मघुरां.पापवजिताम्‌ |. 


खागतेनामिभाषन्ते ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 
परुषं ये न भाषन्ते कटुक निष्ठुरं तथा । 

न पैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः . स्वर्गगामिनः ॥ 
न कोपाद्व्याहरन्ते ये घाचं हृदयदारिणीम्‌ । 
शान्ति विन्दन्ति ये क्रुद्धास्ते नराः खर्गगामिनः | 
अरण्ये चिजने न्यस्तं परस्वं दृश्यते यदा । 
मनसाऽपि न ग्रह णन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
तथेव परदारान्ये कामवृत्ता रहोगताः। | 
मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 
अवैरा ये त्वनायासा मैत्रचित्तरताः सदा !: 
स्ेभूतद्याचन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 


कमें के फलोदय का फल कथन । 


पापेन कर्मणा देवि युक्तो हिसादिमियेत: । 
अहितः सवेभूतानां हीनायुरुपज्ञायते ॥ 


_ शुभेन कर्मणा देवि प्राणिघात बिचर्मितः | 


निक्षिप्तशक्षो निदेण्डो न हिंसन्ति कदाचन ॥ 
न घातयति नो इन्त mi नेवानुमोदते । | 
सवभूतेषु सस्नेह्द यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ | 
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Wa पुरुषों नित्यंदेचि देवत्वमश्नुते 
उपपज्ञान्लुखान्भोगान्सदाऽअ्षाति सुदायुतः ॥ 
२२५ उमामहेशवरसंवादे देवलोकप्राप्रिकारणकथनम्‌ १३४१ 
कृपणादीनां नरकप्राप्तिकथनम्‌ | 
स्वधर्म निरतानांवर्णनम्‌। 
उमामहेश्वर के संवाद में देवलोक प्राति का कथन । कृपणा- 


दिकों को नरक प्राति का घर्णन। खधमेरत प्राणियों का 
adal पाप में रत प्राणियों को नरक प्राति का कथन । 


२२६ सुनिमहेश्वरसंवादे वासुदेवमहिमवर्णनम्‌ १३५७ 
सुनि महेश्वर संवाद में चाखुदेव भगवान को महिमा एवं 
भगवत्‌ खरूप का घर्णन। मजु के वंश का बर्णन। व्याखजी 
और सुनियां के संबाद में छष्णपूजा के फळ का कथन । 

२२६ (Ro) मुनिव्याससंवादे विष्णुपूजाकथनम्‌ १२६४ 

वैष्णवानांगतिवर्णनम्‌ 
sara और सुनियों के संचाद में विष्णु भगवान्‌ की पूजा. 
का घर्णेन । 
२२७ व्यासञ्चुनिसंत्ादेविष्णपूजाकथनम्‌ । १३६९ 
चाण्डालराक्षससंवादवर्णनम्‌ | उर्वशीमूखसंवादकथनमू्‌ 
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विष्णु भगवान, क्र ज्ञागरणमें भगवंद्वज॒न, RERS l चाण्डाल 
और राक्षस का. संघाद:। । 
_ घर्मार्थकाममोक्षाणां शारीर साधने यतः । 
aaa शरीर ` पांलयेदुवुंधः ॥ 
जीषध्मार्थलुखं नरस्तथाप्नोति मोक्षगतिमग्याम्‌ । 
जीवनकी तिसुपैति च भषति सुतस्य का कथालोके॥ 
सत्य की प्रशांसा 
` `` सत्येनाकः प्रतपति सत्येनाऽऽपो रसात्मिकाः | 
` ` eaka सत्येन घाति सत्येन मारुतः ॥ 
` धर्मार्थकामसंप्रातति मोक्षप्रातिश्व ढुलेंसा। ` 
oo सत्येन जायते पुंलां तस्मात्सत्यं न संत्यजेतु॥ . ` 
_ , .सत्यं ब्रह्म परलोके .सत्यं यज्ञेषु चोत्तमम्‌। | 
- _ सत्यं स्वगेसमायातं तस्मात्सत्यं न सत्यजेत्‌ ॥ 
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za 
जागरण की पुण्य प्राप्ति के लिये राक्षस द्वारा मातङ्ग की | 


o MNI ब्रह्मराक्षस के पूवेजन्म का कथन एवं राक्षसत्व | 
की प्राप्ति] चाण्डाल के पूर्वजन्म का कथन । सूखे ब्राह्मण | 
और उर्वशी का संवाद । शकरदान का माहात्म्य । 
२२८ व्यापतमुनिसंबादे विप्णभक्तिहेतुकथनम १३८४ 
५. -भगवन्माया वर्णनम्‌ | क्ामदमनाख्यानम्‌ । | 
._ व्यास और सुनिग्रोके संबाद्मे' विष्णुभक्तिका हेतु कथन! 
सूर्यादि देवोंकी आराधना कथन ।' 'भंगंबानकी मायाका 
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कथन । 'कामद्मनका आरुपान। . कपालमोंचन... तीर्थको 
उत्पत्ति चणेन । कामदमनका स्वर्गगमन।' ::. 
२२९ व्यासमुनिसंवादे महाग्रलयवणनम्‌ ` ` १३६८ 
कलिस्वरूपवर्णनम्‌ । कलिंगत भविष्यकथनम्‌ | 
व्याख और झुनियोंके संवादमें महाप्रलयका चर्णन। कलि. 
` के स्वरूप का घर्णन। कलियुंग में भविष्यं का बणेन। M. 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फळं द्विजाः । - 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कळी साध्विति भाषितुम्‌ ॥ - 
ध्यायन्कृते यजन्यज्ञ स्त्रेतायां द्वापरेऽचंयन्‌। 
'यदाप्नोति तदाप्नोति कळो संकीर्त्य केशवम्‌॥ ,.. ::.. : 
धर्मोत्कषेमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कळो]  . 
_ स्वट्पायासेन धर्मज्ञास्तेन तुएोऽस्म्यहं कळी ॥ | 


eS as 


२३० व्यासमुनिसंवादे द्वापरयुगान्तकथनम्‌ । . १४०६ 
. भविष्यकथनम्‌ ; 
व्यास और सुनियोंके . संवादमें .. द्वापर युगके .अन्त : का 
,. कथन । नष्ट धर्मके निमित्त कारण ।. भविष्य कथन । 
अशिष्वन्तोऽर्थपरा नरा मद्यामिषप्रियाः । . 
_ मित्रभार्या' भजिष्यन्ति युगान्ते पुरुषाधमाः ॥ 
राजचृत्तिस्थिताश्वौरा राजानश्रौरशी लिन: 
Ho भुत्या ह्यनिदिएसुञो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ¦ 2 ! 
सवे ब्रह्म च दिष्यन्ति?द्वजा वाजसनेयिक्षाः। 
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शूद्राभा घादिन्वेव ब्राह्मणाश्चान्त्यवालिनः ॥ 
qarat जिताक्षाश्च सुण्डाः काषायवाससः | 
शद्रा धर्म बदिष्यन्ति शाव्यबुद्धयोपजीविनः ॥ 
आयुस्तत्र च मत्यांनां परं त्रिशदुभविष्यति | 
gia विषयग्लाना जराशोकैरमिप्छुताः ॥ 
२३१ व्यास-सुनिसंवादे प्राकृतप्रतिसंचरकथनम्‌ । १४१४ 


कल्पमानकथनम्‌ 
व्याखजी और मुनियों के संवाद में प्राहतलय का कथन 
कल्पका मान कथन। नेमित्तिकलय का स्वरूप कथन । 


२३२ प्राकृतलयनिरूपणम्‌ १४१९ 
प्राकतल्य का स्वरूप कथन | | 
२३३ आत्यन्तिकल्य निरूपणम्‌ १४२४ 


आत्यन्तिकलय का निरूपण । आध्यात्मिकादि तीनों 
'तीर्थांका कथन । शिरदद्‌ं, जुकाम खाँसी आदि आध्यात्मिक 
anm निरूपण । काम क्रोधादि मानसिक तापका 
निरूपण । सग पक्षि आदिकोंसे होनेचाळे आधिभौतिक 
तापका घर्णन। गर्भे, जन्म, वृद्धावस्था आदिसे उत्पन्न आधिः 


'दैच्िक :तापका कथन |. गर्भमें स्थित प्राणीकी दुःखाचस्था 
'का निरूपण । वाळ अघस्था, वृद्धावस्था और मरणावस्था 


कका घर्णन। पाप कर्मों से नरक प्राप्ति का कथन एवं मुक्ति 
और ज्ञान की महिमा फा. घर्णेन । 
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२३४ योगाम्यास निरूपणम्‌ waa 
योगाभ्यास का TOA | 
युक्तनिद्रों ज्ञितक्रोधः adaf? रतः । 
सर्वेदन्द्रसद्दोधीरः समकायाड्ध्रिमस्तक: ॥ 
| नाभौ निघाय हस्तौ द्वौ शान्तः पद्मासने स्थितः । ` 
| संस्थाप्य इषि नालाग्ने प्राणानायम्य वाग्यतः ॥ 
२३४ सांख्ययोग निरूपणम्‌ १४३७ 
विस्तार से योग और सांख्य का वर्णन । 
HAHA चाऽऽत्मानं सर्वेभूतानि चाऽऽत्मनि | 
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
यावानात्मनि वेदाऽऽत्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य एवं सततं वेद लो5स्॒तंत्वाय करपते ॥ 


२३६ ज्ञानिनां मोक्षग्रासि निरूपणम्‌ ` १४४२ 
ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्ति का निरूपण एवं कमे करने बालों 
को कर्मानुसार स्वर्गा दिलोकाँ की प्राप्तिका वर्णन । आका- 
शादि पञ्चमद्दाभूतों के गुणों का aia 


२३७ शुणसर्जनकथनम्‌। सर्वधर्मविशिष्टधर्मनिरूपणम्‌ १४५१ 


गुणों की रचना का वर्णन |. विद्वान को अभय और मूले 
को. भय की प्राप्ति का बर्णन। सब धर्मों में विशिष्ट घम 
का वर्णन। क्षमादि से क्रोधादिका नाश बताया है। * 
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परित्यञ्य निषेवेत यथाबद्योगलाघनात्‌ ४. 7; asi 
5यानमध्ययनं दानं सत्यंहीराजेव क्षमा ॥ शाणी 
शौचमाचारतः शुद्विरिन्द्रियाणां च संयमः। , 
एते वर्धते तेजः पाप्मानसुपहन्ति. च.॥ [ 
२३८ योगविधिनिरूपणम्‌ , . . | १४५८ 
योग विधि का निरूपण । योग और सांख्य के मत को 
जानने घाळों की द्या आदि आचरणों को समानता का 
कथन । विशेषता से योगी को प्रशाला का वर्णन । योगी 
के आहार का घणन। ` 
कणानां क्षणे युक्तः पिण्याकस्य च॑ भो द्विजाः 
Aami चर्जने युक्तो योगी चलमबाप्डुयात्‌ ॥ ` 
सुञ्जानो याचक रुक्षं दीर्घेकाळं द्विजोत्तमाः। ˆ` ˆ 
एकाहारी विशुद्धात्मा योगी बलमघाप्लुयात्‌ ॥ ˆ | 
„__काम्रादि सम्पूर्ण शत्रुओं के जय का वर्णन। योग के अभ्यास 
“A नारायण पद की प्राप्ति । 
२३९ सांल्यबिधिनिरूपणम्‌ `` १५६१ 
सांख्य विधि का निरूपण। मनुष्यादिकों के faa 
का कथन। सांख्य ज्ञान की महिमा का चर्णन। साल 


> 


योग से अएजनों की उत्तम कुल में उत्पत्ति | 
२४० वशिष्ठकरालजनकसंबादे , क्षराक्षर विचार- 
'निरूपणमू s 2303794 J) AR i 


कषर ( नाशचान ). सौर अक्षर ada apta सुति 
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द्वारा व्यालजी को प्रशेला। वशिष्ठ और करालजतक का 
z r ड 
सवाद ससार का क्षरत्व से प्रतिपादन और ईश्वर का 


अक्षरत्व से प्रतिपादन किया है। चौबीस तत्वों का घर्णन 


एच तामलादिकों को नरक प्राप्ति तथा निर्ण को मोक्ष 
प्राप्ति का कथन | 


२४१ वसिएकरारजनकसंवादवणनम्‌ १४८५ 
चशिष्ठ करालजनक का संवाद | क्षर और अक्षर का ज्ञान 


नहीं होने से बहुविध जन्मों की प्राज्ति। अभिमानी पुरुषों 
को बहुत से साधनों का कथन । 


२४२ वशिष्ठंप्रति मोक्षधर्म विषयको जनक्रप्रनः १४८७ 
afg के प्रति मोक्ष ध्म के विषय में जनक का प्रश्न । 
अन्ध के अर्थ ज्ञाच के बिना ग्रन्थ का धारण केत्रल भार के 
लिये ही है इस प्रकार घर्णन किया है। ग्रन्थ के तत्त्वों को 
नहीं जान कर जो लोभ से विषाद्‌ करता है उसको नरक 
की प्राप्ति । 
यो हि वेदै च शास्त्रे च ग्रन्थघारणततपरः | 
न य ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञस्तप्य तद्धारणं वृथा ॥ 
भारं स वहते तस्य ग्रन्थस्याथं न वेत्ति यः। 
यस्तु ग्रन्थार्थतंरंबज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा ॥ 
ग्रन्धस्यार्थ स yeg माहृशो घक्तमहँति। 
kima यथा तत्त्वांमि गमनादथं तस्य q विन्दति॥ 
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न यः समुत्सुकः कश्चदुग्रन्याथ स्थूलबुद्धिमान्‌। 
c 
a कथे मन्द्विज्ञानो wa घक्ष्यामि निर्णयात्‌ ॥ 
अज्ञात्वा अन्थतत्त्वानि घाद्‌ं यः कुरुते नरः। 
ळोमाद्वा5प्यथवा दम्मात्ल पापी नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
निर्णयं चापि छिद्रात्मा न तद्वक्ष्यति तत्त्वतः । 
सोऽपीहास्यार्थतरबज्ञो यस्मान्नैघाऽऽत्मघानपि ॥ 


योगलक्षणवर्णनम्‌ , सांख्यज्ञानकथनस्‌ १४९१ 
योग के लक्षण वर्णन । सांख्य ज्ञान का कथन | क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का लक्षण | | 

२४३ विद्याविद्ययोः स्वरूपकथनम्‌ १४९५ 
अक्ष्रअक्षरयोःपुनविस्तरेणवर्णनम्‌ , अभेदेन 

सांख्य योग कथनम्‌ ।. 
विद्या और अविद्या का खरूप कथन । क्षर और अक्षर का 
विस्तार से घर्णन । अभेद से सांख्य योग का कथन । 


२४४ अजस्यापि विक्रियया नानाभत्रनम्‌ १५०० 
एकलनानाजयोलेश्रणम्‌ , ज्ञानविज्ञान- 
संशितमोक्षवर्णनम्‌ | 

अज परमात्मा भी चिफारों से अनेक रूपों में भान होता । 
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'एकत्च और नानात्व का लक्षण | ज्ञान और चिज्ञान से 
संज्ञित मोक्ष का वर्णन। इस ज्ञान को देने के लिये अधि- 
कारी का निर्णय | 


न देयमेतच्च यथाऽनृतात्मने; ` 


शठाय झीबाय न जिह्मबुद्धये । 
न पण्डितज्ञानपरोपतापिने, 


देयं तथा शिष्यविबोधनाय ॥ 


जनक के प्रति चशिष्ठजीने कहा-मुझे यह महा ज्ञान ब्रह्माजी 
से प्राप्त हुआ है । ज्ञान प्राप्ति की परम्परा का कथन |. 


२४५ अस्यश्रवणपठन कतृ णांफलग्रासि कथनम्‌ ` १५०७ 


पुराण को खुनकर प्रसन्न हुए सुनियों द्वारा व्यातजी की 
प्रशांखा । तदनन्तर सव सुनियो' का अपने २ आश्रमो में 
जाना। ब्रह्मपुराण के श्रवण पठन करनेचालों को फल 
प्राप्ति का कथन। 


२४५ भमंप्रशंसा वर्णनम्‌ १४११ 


घमे की प्रशंसा । 
धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः; 
स्वर्गं च धरण नरः प्रयाति। 
आयुश्च कीत्तिश्व॒ तपश्च घमं, 
शच्च ण मोक्षं लभते मनुष्य: ॥ 
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anisa मातापितरो नरस्य; 


चर्यः : सखा चात्र परे च लोके । 


त्राता च धर्मस्त्विह मोक्षदश्च, 
धर्मांदृते नास्ति तु किञ्चिदेव ॥ 


ब्रह्मपुराण की विषय-छंची समाप्त । 


Ss “सर 


अस्माभिः शोधितं सबं पुराणं ब्रह्मं ज्ञितम्‌ । 
maa या हि त्रुटयः क्षन्तव्यास्ता मह्दोदयेः ॥ 


_बिद्वञनचरणयुगल;ज्ुणगिणः- ६ 
ळक्ष्मणदु्गे TAA ब्रह्मदत्त त्रिवेदि 
नघलदुर्गामिजन कजोड़ीलालमिश्र रामनाथ दाधी बाः । 
| शुभम्‌ । 
$% तत्सदुत्रह्मापेणमस्तु 


| 
| 
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॥ श्रो गणेशाय नमः ॥ 


बह्मपुराणम्‌ | 
प्रथमोऽध्यायः 
तत्रादौ नेमिषारण्य घर्णनम्‌ 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयगरुदीरयेत्‌ ॥ 
यस्मात्‌ सव्व मिद्‌ प्रपञ्चरचितं मायाजगञ्जायते, 
यस्मिंस्तिष्ठति याति चास्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः। 
यं ध्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं चिन्दून्ति मोक्षं भुवं, 
तं चन्दे : पुरुषोत्तमाख्यममळं नित्यं विभुं निश्चलम्‌ ॥१॥ 
यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं वियत्स न्निभं, 
नित्योनन्द्मयं प्रसन्नममलं सब्येश्वरं निशुंणम्‌ ! 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानेकगम्यं चिभु, 
तं संसारविनाशहेतुमजरं चन्दे हरि सुक्तिदम्‌॥ २॥ ` 
सुपुण्ये नेमिषारण्ये पवित्रे सुमनोहरे । 
नानाझु निजनाकोणे नानापुष्पोपशोमिते ॥ ३॥ 
सरलेः कर्णिकारैश्च पनसैरर्धेखा दिरिः । 
आएप्रजम्बुक पित्थैशच त्यग्रोधेद्‌चदारुभिः ॥ ४ ॥ ` 
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अश्वत्थैः पारिजातैश्व चन्दनागुरुपाटलेः । 
aza: सप्तपणश्च पुन्नांगेर्नागकेशरे: ॥ क ॥ 
शालैस्तालैस्तमालश्व नारिकेलैस्तथाज्जनः | 
अन्यैश्च वहु मित्र क्षेश्वम्पकाचैश्च शोमिते ॥ ६ ॥ 
नानापक्षिगणाकीए नाोनासगंगणैयु ते । 
नानाजळाशयैः पुण्येदीधिकाद्येरलडछते ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणैःक्षत्रियवेश्य:शुद्रैश्चान्येश्व जातिभिः । 
चानप्रस्थैग हस्यैश्व यतिभित्रेह्माचारिभिः ॥ ८ ॥ 
सम्पन्नेगोंकुले श्चेच सर्वच समलडकूते । 
यवगोघ्‌मचणकोर्माषमुदुगतिलेक्षुमिः ॥ ६ ॥ 
चीनकायैस्तथा मेध्येःशस्यैश्धान्येश्व शोभिते । 
तत्र दीप्ते हुतवहे. हूयमाने महामखे ॥ १०॥ 
यजतां नैमिषेयाणां सत्रे द्वाद्शवाषिके | 
आजग्मुस्तत्र सुनयस्तथाऽन्येऽपि द्विज्ञातयः ॥ ११॥ ` 
तानागतान्‌. द्विजास्ते तु पूजां चक्रुर्यथोचिताम्‌ । 
तेषु तत्रोपविष्टेषु ऋत्विगूभिः सहितेष च ॥ १२ N 
तत्राजगाम सूतस्तुमतिमाँलोमह्षेणः | 
तं दृष्ट्या ते gian: पूजां चक्रूमुंदान्विता: ॥ १३ ॥ 
सोऽपि तान्‌, प्रतिपूञ्येच संचिवेश घरासने | 
कथां चक्रूस्तदान्योन्यं सतेन सहिता द्विजाः ॥१४॥ ` 
कथान्ते व्यासशिष्यं ते पप्रच्छुः संशयं मुदा । 
आत्विगूभिंः संहिताः सच्चे सद्स्यैः सह दीक्षिताः ॥ १५॥ 
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सुनय ऊचुः। ` . 
पुराणागमशास्त्राणि सेतिहासानि सत्तम । 
जानासि देवदैत्यानां चरितं जन्म कम्मं च ॥ १६ ॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिद्वेदे शास्त्रे च भारते । 
पुराणे मोक्ष शास्त्रे च खब्चंज्ञोऽसि महामते ॥ १७॥ 
-यथापूव्वेमिदं सव्बंसुत्पन्नं सचराचरम्‌ । 
खख्जुरासुरगन्धव्यं सयक्षोरगराक्षसम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रोतुमिच्छामहे सूत ब्रूहि सव्वं यथा जगत्‌। 
WA भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ १६॥ 
यतश्चैव जगत्‌ सूत यतश्चैव चराचरम्‌। 
खीनमाखीत्तथा यत्र ळयमेष्यति यत्र च ॥ २०॥ 
Aagi उवाच | 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे सथ्वेजिष्णवे ॥ २१ ॥ 
-नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च | 
वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकम्मेणे ॥ २२ ॥ 
'णकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः | 
अव्यक्ताव्यक्तमूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ २३ ॥ 
स्वर्गस्थितिचिनाश्राथ जगतो योऽजरामरः। 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ २४॥ 
आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम | 
प्रणम्य सब्त्रंभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २५॥ . 
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ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मळ परमार्थतः | 
तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदशेनतः स्थितमू ॥२६॥ 
विष्णु ग्रसिष्णु' विश्वस्य स्थितौ स्वर्गे तथा प्रभुम्‌ । 
यच जगतामीशमजमक्षयमव्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 

आद्यं gagh विश्वेशं ब्रह्मादीन, प्रणिपत्य च । 
इतिहासपुराणज्ञं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २८॥ 
सर्व्वंशास्त्राथंतच्वक्षं पराशरखुतं प्रभुम्‌ । 

गुरु प्रणस्य चक्ष्यामि पुराणं वेद्सस्मितम्‌ ॥ २६ ॥ 
mwakani दक्षाय सुनिसत्तमेः । 

पृष्टः प्रोवाच भगवानजयोनिः पितामहः ॥ ३० ॥ 
kusi सम्प्रवक्षामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 


कथ्यमानां मया चित्रां वहर्था' श्रुतिविस्तराम्‌॥ ३१ I 


यस्त्विमां धार्‍येन्नित्यं श्टणुयाद्वाप्यभीद्षणशः | 
स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गेळोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
अव्यक्त कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

प्रधानं पुरुषस्तस्मान्निम्ममे विश्वमीश्चरः ॥ ३३ ॥ 

तं बुध्यध्वं मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माणममितोजसम्‌। 

स्रष्टारं सव्वेभूतानां नारायणपरायणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अहङ्कारस्तु महतस्तस्मादुभूतानि जज्ञिरे । 

भूतमेदाश्च भूतेभ्य इति सर्गः सनातनः ॥ ३५॥ 
विस्तरावयवं चेव यथाप्रज्ञं यथाश्रुति। 

adari mya घः स्वेषां कीत्तिवर्डनम्‌ ॥ ३६ l 
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कीर्तितं स्थिरकीत्तोंनां सर्व्वां पुण्यवद्धनम्‌ ।- 
ततः स्वयम्मूर्मेगवान्‌ सिसश्षुविविधाः प्रज्ञा: ॥ ३७ ॥ ` 
अप एच ससेज्जांदो arg घीय्येमथासजत्‌ । 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनचः ॥ ३८ ॥ 
अयनं तस्य ताः ga तेन नारायणः sha | 
हिरण्यवणेमभवत्तद्न्तमुदकेशयम्‌ ॥ ३६॥ 
-तत्र अज्ञे स्वयं ब्रहमा स्वयस्भूरिति नः श्रुतम्‌ । 
हिरण्यवर्णो भगचानुसित्वा परिचत्सरम्‌ ॥ go I 
तद्न्तमकरोदुद्धे घं दिवं सुचमथापि च । 
तयोः शकळयोम्मेध्य आकाशामकरोतप्रभुः ॥ ४१ ॥ 
acg पारिप्ळवां पृथ्वीं दिशश्च दशघा दधे । 
तन्न काळं मनो वाचं कामं क्रोधमथो रतिम्‌ ॥ ४२॥ 
ससर्जे सृष्टिं तद्रूपां ख़ष्टुमिच्छनप्रजापतीन्‌। 
-मरोचिमत्य ङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वसिष्ठं च महातेजाः सोऽस्रजत्सप्त मानसान्‌ | 
सप्त ब्राहमण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ ४४ ॥ 
नारायणात्मकानां तु सप्तानां ब्रहूमजन्मनाम्‌। 
ततो5खज़त्‌ पुरा ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसम्भवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
खनतूकुमारं च विभुं पूर्व्यषामपि पूव्वेजम्‌ । 
सप्तस्वेता अजायन्त प्रजा रुद्राश्च भो द्विजाः ॥ ४६ ॥ 
स्कन्दः सनत्कुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः | 
तेषां सप्त महावंशा दिन्या देवगणान्वितोः ॥ ४७॥ 
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क्रियाचन्तः प्रजावन्तो महषिभिरलङ्कताः । 
चिद्य॒तोऽशनिमेघाश्च रोहितेन्द्रधनंषि च॥ ४८ ॥ 
बयांसि च ससर्जादौ पञन्यञ्च aa ह। 

ऋचो यजूषि सामानि निम्ममे यज्ञसिद्धये ॥ ७६ ॥ 
साध्यानजनयदं चानित्येचमजुसक्षगुः । 

उच्चाचचाति भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥,५०॥ 
anda प्रजासर्ग सुजतो हि प्रजापतेः । 
खुज्यमानाः प्रजा नेव waza यदा तदा ॥ ५१ ॥ 
द्विधा त्वात्मनो देहमर्डेन पुरुषोऽभवत्‌ | 


अर्द्धेन नारी तस्यां तु सो$खजद्विविधाः प्रजाः ॥ ५२ ॥. 


दिवञ्च प्रथिवी चैव मह्िन्ना व्याप्य तिष्ठति । 
बिराजमखजद्विष्णुः सोऽस्‌जत्‌ पुरुषं विराट्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुरुषं तं मनु चिद्यात्तस्य मन्चन्तरं स्मृतम्‌ । 
द्वितीयं मानसस्यैतन्मनोरन्तरमुच्यते ॥ ५३ ॥ 
a वैराजः प्रजासगं ससजे पुरुषः प्रभुः | 
नारायणचिसरंस्य प्रजास्तस्याप्ययो निजाः | ५५ ॥ 
आयुष्मान, कोत्तिमान्‌ पूणंप्ज्ञावांश्च भवेन्नरः | 
आदिसगं चिदित्वेमं यथेष्टां चाप्नुयादगतिम्‌॥ ५६ ॥: 

इति श्रीब्रह्म महापुराणे आदिसगेचर्णेनं 

_ प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । | 
तत्रादौ स्वयम्भुव सनुवंश चणनम्‌ 
लोमहर्षेण उचाच | . 

€ gua तु प्रजास्त्वेवमापवो चे प्रजापतिः। 
लेमे वे पुरुषः पज्ञीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १॥ 
आपचस्य aRar तु दिवमावृत्य़ तिष्ठत: | 
घर्मेणेच सुनिश्रेष्ठाः शतरूपा व्यजायत ॥ २॥ 
खा तु घर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । 
भर्त्तारं दोप्ततपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत ॥ ३॥ 
स॒ चे स्वायम्भुवो चिप्राः पुरुषो मनुरुच्यते | 
तस्येकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ४॥ 
वैराजात्‌ पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रियवतोत्तानपादौ घीरात्‌ काम्या व्यजायत ॥ ५॥ 
कास्या नाम सुता श्रेष्ठा कद मस्य प्रजापतेः । 
कोस्यापुत्रास्तु चत्वारः सम्राट्‌ कुक्षिचिराट्प्रसुः ॥ ६ ॥ 
उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः 
उत्तानपादाद्यतुरः सूनृता सुषुवे खुतान ॥ ७ ॥ 
शर्म्मस्य कन्या सुश्रोणी सूनृता नाम विधुता | 
उत्पन्ना घाजिमेघेन wasi जननी शुभा ॥ ८॥ 
भ्रचञ्च कीत्तिमन्तञ्च आयुष्मन्तं घसु तथा। 
उत्तानपादोऽजनयत्‌. सूतायां प्रजापतिः ॥ ६॥ 
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प्रवो atazaa त्रीणि दिव्यानि भो द्विजाः । 

_ तपस्तेपे महाभाग: ्ार्थेयन्‌ खुमहद्यशः ॥ १० ॥ 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमात्मसमं प्रसुः । 
wazaa पुरतः सप्तर्षोणां प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 
तस्यामिमानसुद्विञ्च महिमानं निरोक्ष्य च । 
देवाखुराणामाचा्येः स्छोक प्रागुशना जगौ ॥ १२ UI 
अहोऽस्य तपसो चीय्येमददो श्रुतमहोऽदसुतम्‌ । 
यमद्य पुरतः इत्वा Ya सप्तर्षयः स्थिताः ॥ १३॥ 
तस्माच्छिलष्रि च भञ्यं च धुवाच्छम्सुव्येजायत । 
faauma सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ ॥ १४ ॥ 
Ri रिपुञ्जयं चीरं वृकलं वृकतेजसम्‌ | 
रिपोराधत्त बृहती चक्षुषं सव्वंतेजसम्‌ ॥ १५॥ 
अजीजनत्‌ पुष्करिण्यां वैरण्यां चाश्चुषं AJA l 
प्रजापतेरात्मज्ञायां वीरणस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
मनोरजायन्त दश नड्घलायां महौजसः | 
कन्यायां मुनिशादूंळा वैराजस्य प्रजापतेः ॥ १७॥ 
कुतूसः पुरुः शतद्यन्नस्तपस्वी सत्यवाक्कचिः | 
अझ्िषटुद्‌तिरात्रश्च सुययुन्नश्चेति ते नव ॥ १८ ॥ 
अभिमन्युश्च दशमो नड्घलायां महोजसः | 
पुरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ १६॥ 
अङ्गः सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ । 
अङ्कात्‌ सुनीथापत्यं वे वेनमेकं व्यजायत ॥ २० N 
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अपचारेण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ । 
SKÅRA यस्य ममन्युदेक्षिणं करम्‌ ॥.२१॥ 
वेनस्य मथिते पाणी स बभूव महान्नृपः। 
तं इष्ट्या सुनयः प्राहुरेष वे मुदिताः प्रजाः ॥ २२॥ 
करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत्‌ । 
स धन्चो कचची जातो जलज्उचळनसन्निभः ॥ २३ ॥ 
पृथुचैन्यस्तथा चेमां ररक्ष क्षत्रपूव्वेजः | 
राजसूया मि षिक्तानामायः स॒ ag: ॥ २७ ॥ 
तस्माच्चेच समुत्पन्नौ निपुणौ सूतमागधौ । 
तेनेचं गौम्मु निश्रेष्ठा दुग्धा शस्यानि भूश्रृता॥ २५॥ 
प्रजानां वृत्तिकामेन देवैः सबिगणेः सह | 
पितृभिर्दानवैश्चेच गन्धर्वेरप्सरोगण: ॥ २६॥ 
सैः पुण्यजनैश्चैव घीरुद्रिः पव्वेतेस्तथा । 
तेषु तेषु च च पात्रेषु दुह्यमाना बछुन्धरा ॥ २७॥ 
प्रादाद्यथे प्लितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन्‌ । | 
पृथोस्तु पुत्रो a जज्ञा ते$न्तथिपातिनी ॥ २८॥ 
शिखण्डिनी ह बिर्धानमन्तर्धानाद्न.याजायत। 
हविर्धानोत्‌ षडाग्नेयी धिषणाजनयत्‌ खुतान ॥ २६॥ , 
प्राचीनवहिषंशुक्र गयं कृष्णं बजाजिनो। 
प्राचीनचर्दिमैगवान्महानाखीतप्रजापतिः ॥ ३० ॥ 
हविर्धानान्सु निश्रेष्डा येन संवद्धिताः प्रजाः l 
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प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृथिव्यां द्विजसत्तमाः lë 


प्राचीनवर्दिर्मगचान, पृथिवीतछचारिणीः ॥ ३१ ॥ 


समुद्रतनयायां तु छतदारोऽभचत्‌ प्रभुः | 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां प्रजापतिः ॥ ३२ ॥ 


सवर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनवर्हिषः । 


सर्व्वान्‌ प्राचेतसो नाम धनुर्व्येद्स्य पारगान्‌॥ ३३॥ . 


अपृथगधम्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः | 

दश agaga समुद्रसलिलेशयाः ॥ ३४ ॥ 
तपश्चरत्छु पृथिवीं प्रचेतःसु महीरुहाः | 
अरक्ष्यमाणामाचत्न्‌ वेभूचाथ प्रजाक्षयः ॥ ३५॥ 
नाशकन्मारुतो चातुं वृतं खमभवद्द्रुमेः | 

दश वर्षसहस्राणि न शेकुश्चेष्टितु प्रज्ञा: ॥ ३६ ॥ 
तडुप्रश्नुत्य तपसा युक्तां सव्व प्रचेतसः | 
gar वायुमग्निं च सख्ज्ञुर्जातमन्यचः ॥ ३७ ॥ 
उन्मूलानथ वृक्षांस्तु छत्वा वायुरशोषयत्‌ | 
तानझिरद्दद्घोर एवमालीदुदुमक्षय: ॥ ३८ ॥ 
क्रमक्षयमथो बुद्ध्वा किश्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्यात्रचीदेतांस्तदा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ ३६ ॥ 
कोपं यच्छत राजानः सब्ब प्राचोनचहिंषः | 
TALA इता पृथ्वी शाम्येतामझिमारुती ॥ ४०॥ 


— 


® इदमर्धं कचिन्न लक्ष्यते । 
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रत्नभूता च कन्येयं वृक्षाणां घरवणिनी । 
भचिष्यं जानता तात धृता गर्भेण चे मया ॥ ४१॥ 
मारिषा नाम नाम्नेपा वृक्षाणामिति निर्मिता | 
भार्य्यां चोऽस्तु महाभागाः सोमचंशचिवद्धिनी ॥ e 
युष्माकं तेजसोऽद्धेन मम चाद्धेन TA: | 
अस्याुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः॥ ४३॥ 
ख इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन चे। 
अञ्चिनाञ्चिसमो भूयः प्रजाः संवद्धयिष्यति ॥ ४७ ॥ 
ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचतसः | 
संहत्य कोपं वृक्षेम्यः पत्नीं धर्मेण मारिषाम्‌॥ ४५ ॥' 
द्शभ्यस्त प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः। 
zai जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भो द्विजाः॥ ४६ I- 
अचरांश्च चरांश्चैच द्विपदोऽथ चतुष्पदः | 
ख gaa मनसा दक्षः पश्चाद्सजत (AA: ॥ ४३ ॥ 
ददी दश स धर्म्माय कश्यपाय अयोद्श । 
शिष्टाः सोमाय राज्ञो च नक्षत्राख्या ददौ प्रभुः॥ ४८ ॥! 
ag देवाः खगा गाघो नागा दितिजदानवाः । 
गन्धव्वाप्सरसश्चैच जक्षिरेऽन्याश्‍च जातयः ॥ ४६ N: 
ततः wafa पिप्रेन्द्राः प्रजा मेथुनसंभघाः | 

kadai ° प्रोच्यते A ; 
सड्डूल्पाइशेनात्स्पश प्रजा: ॥ ५० t: 
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gau उचुः । 
देवानां दानचानाञ्च गन्धव्वोरगरक्षसाम्‌ | 
सम्भवस्तु श्रुतोऽस्माभिर्दक्षस्य च महात्मनः ॥ ५१ ॥ 
अङ्गुष्ठादुन्रह्मणो जज्ञे दक्षः किळ शुभत्रतः । 
वामाङ्शुष्ठात्तथा चेवं तस्य पल्ली व्यजायत ॥ ५२ ॥ 
कथं प्राचेतसत्वं स JAZA महातपाः । 
पत न्नः संशयं सूत व्याख्यातुं त्वमिहाहेसि ॥ 
दौ हिन्नश्चैच सोमस्य कथं श्वशुरतां गतः ॥ ५३॥ 


लोमद्दषेण उचाच । 

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु भोह्विजाः । 
ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति विद्यावन्तश्च ये जनाः ॥ ५७ ॥ 
युगे युगे भवन्त्येते पुनदेक्षादयो नृपाः । 
gaa निरुध्यन्ते चिद्वांस्तत्र न मुह्यति ॥ ५५॥ 
ज्येष्डं का निष्ठ्यमप्येषांपू््वनासीदुद्विजोत्तमाः । 
AT एव गरोयोऽभूनप्रभाचश्चेच कारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इमां विसृष्टि दक्षस्य यो चिद्यात्‌ सचराचराम्‌ । 
प्रजावानायुरुत्तीणेः स्वर्गलोके महीयते ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीब्राह्मे महा पुराणे सष्टिकथनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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तृतोयो ऽध्यायः | 
देवदानघोत्पत्ति वर्णनम्‌ 
| YAA zg: il 
देवानां दानवानां च गन्धव्वॉरगरक्षसाम्‌ । 
उत्पत्ति विस्तरेणैव लोमहर्षेण कीर्तय ॥ १॥ 
Ann उचाच । 
प्रजाः स्टृजति व्यादिष्टः ya दक्षः रुवयम्भुचा। . 
यथा खखजे भूतानि तथा श्यणुत भो द्विजाः ॥ २॥ | 
मानसान्येच भूतानि पूव्वेमेचासजत्‌ प्रसुः। 
अषीनट्रेवान्‌्सगन्धवर्वानखुरानयक्षराक्षखान्‌ ॥ ३॥ 
यदास्य मानसी विप्रा न व्यवद्धत चै प्रजा: । 
तदा सञ्चिन्त्य धर्म्मात्मा प्रजाहेतोः प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
स मेथुनेन धर्म्मेण सिसुक्ष विविधाः प्रजा: ।. 
असिक्कीमाचहत्‌ पल्लीं चोरणस्य प्रजञापतेः॥ ५॥ . .. . 
सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ । 
अथ पुत्रसहस्राणि वैरण्यां प्रश्न चीय्येचान,॥ ६॥ 
असिक्न्यां जनयामास दक्ष एव प्रजापतिः |. 
तांस्तु हुष्ड्चा महामागानखं विवद्धयिषुन्‌ प्रजाः ॥ ७ ॥. 
देवर्षिः प्रियसंचादो नारदः प्रात्रवी दिदम्‌। 
नाशाय चचनं तेषां शापायेचात्मनस्तथा ॥ ८॥ 
यं कश्यपः सुतवरं परमेष्डो व्यजीजनत्‌ । 
दक्षस्य चै डुहितरि दक्षशापमयान्सुनिः॥ ६ ॥ 
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gia दि. समुत्पर्नो नारद्‌ः परमेष्ठिनः । 
असिकन्याम्रथ वैरण्यां भूयो देवर्षिसत्तमः ॥ १० LA 


:तं भूयो जनयामास पितेव सुनिपुङ्गचम्‌। 


aa दक्षस्य वै. पुत्रा हयेश्वा इति विश्रुताः ॥ ११ ॥ 


-निर्म्मथ्य नाशिताः सर्व्वे विधिना च न संशयः । 
तस्योद्यतस्तदा दक्षो नाशायामितविक्रमः ॥ १२ ॥ 
*बुह्मर्षोन्‌ पुरतः कत्वा याचितः परमेष्ठिना । 

.ततोऽमिसन्धिश्चक्रे चै दक्षस्य TAYA l १३॥ 


कन्यायां नारदो मह्य तच पुत्रो भवेदिति । 


.ततो दक्षः सुतां प्रादात्‌ प्रियां घे परमेष्ठिने 
.स तस्यां नारदो जज्ञे भूयः शापभयादूषिः ॥ १४ ॥ 


| gaa उचुः । 
.कथं प्रणाशिताः पुत्रा नारदेन महर्षिणा । 
प्रजापतेः सूतवय्ये श्रोतुमिच्छाम तरवतः ॥ १५॥ 
लोमहषंण उचाच । 
दक्षस्य पुत्रा हय्येश्वा विवद्धेयिषचः प्रज्ञा: । 


-समागता महावीर्य्या तारदस्तानुचाच ह॥ १६॥ . 


नारद्‌ उचाच |. 


नयालिशा बत यूयं चे नास्या जानीत वे Ya । 
"प्रमाणं स्रष्टकामा चे प्रजाः प्राचेतसात्मज्ञाः ॥ १७ ॥ . 


अन्तरुदुध्वमधश्चेच. कथं सृजथ चे प्रजाः । 
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अद्यापि न Rada समुद्रेभ्य इवापगाः | 

हयेशवेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ॥ १६॥ 

चरण्यामथ पुत्राणां सहस्रमसुजतप्रभुः। 

Raga तु शबलाश्वास्तथा प्रजा: ॥ २० N 

पूर्वोक्त चचनं ते तु नारदेन प्रचोदिताः | 

अन्योन्यमूचुस्ते AA सम्यगाह महानृषिः ॥ २१॥ 

भ्रातृणां पदवीं ज्ञातुं गन्तव्यं नात्र संशय: । 

ज्ञोत्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सूक्ष्मं स्रक्ष्यामहे प्रजोः ॥ २२ ॥ 

तेऽपि तेनेव मार्गेण प्रयाताः सर्व्वतो दिशम्‌ । 

अद्यापि न निवत्तेन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ २३॥ 

तदा प्रसृति चै भ्राता भ्रातुरन्बेषणे Bar । 

प्रयातो नश्यति क्षिप्रं तन्न कार्यं विपश्चिता ॥ २४॥ 

तांश्चैव नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः प्रजापति: | 

षष्टि ततोऽखूजत्‌ कन्या वैरण्यामिति नः श्रुतम्‌॥ २५॥ 

-तास्तदा प्रतिजग्राह भाय्याथं कश्यपः प्रभुः | 

सोमो धर्म्मश्च भो चिप्रास्तर्थेधान्ये महर्षयः ॥ २६ ॥ 

ददौः स दश धर्म्माय कश्यपाय त्रयोदश । 

सप्तविंशतिः सोमाय चतस्नोऽरिष्टनेमिने ॥ २७॥ 

द्वे चेव बहुपुत्राय दे चेवाङ्गिरसे तथा। 

हे छृशाश्वाय विदुषे तासां नामानि मे श्टणु ॥ २८ N- 

अरुन्धती घसुर्यामी लम्बा साउमंरत्वती । 

सङ्कल्पा च मुहुर्त च साध्या विश्वा च भो द्विजाः ॥ २३ ॥ 
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घम्मंपत्न्यो दश रवेतास्ताखपत्यानि बोधत । 

'िश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान, व्यजायत ॥ ३० ॥. 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो चसोस्तु चसचः सुताः । 

भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहत्तास्तु मुहुत्तेजाः ॥ ३१ II 
ळम्बायाश्चैच घोषोऽथ नागचीथी च यामिजा । 
पृथिवीविषयं सर्व्वेमरुन्धत्यां व्यजायत ॥ ३२ ॥ 
सङ्कल्पायास्तु विश्वात्मा जज्ञे Uga एच RI | 
नागचीथ्याञ्च यामिन्यां वृषलूश्च व्यजायत ॥ ३३ ॥ 

परो या; सोमपल्लीशच दक्षः प्राचेतसो ददौ | 

सर्व्या नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्योतिषे परिकीत्तिताः ॥ ३४ ॥ 

ये त्वन्ये ख्यातिमन्तो चै देवा ज्योतिष्पुरोगमाः । 
चसचोऽएौ समाख्यातास्तेषां घक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ३५ l 
आपो waza सोमश्च घवश्चैवानिलोऽनलः | 

प्रत्यूषश्च प्रमासश्च चसचो नामभिः VAT: ॥ ३६॥ 
आपस्य पुत्रो चैतण्डः श्रमः श्रान्तो मुनिस्तथा ।. 

थुवस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो छोकप्रकालनः ॥ ३७ ॥ 
सोमस्य भगवान्‌ वर्चा चच्चस्वी येन जायते । 

घवस्य पुत्रो द्रविणो. हुतहव्यचहस्तथा ॥ ३८॥ 
मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तस्था । 

अनिलस्य शिवा भार्य्या तस्याः YA मनोजघः l- 


. , अविज्ञातगतिश्चैव दो पुत्रावनिलस्य च ॥ ३६ ॥ 
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' अझिपुः कुमारस्तु शरस्तन्बेश्रिया Ja: | 
तस्य शाखो घिशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजः ॥ go I. 
अपत्यं छत्तिकानां तु कात्तिकेय इति ega: | 
प्रत्यूषस्य विदुः JIR ना्नाथ देचलम्‌ ॥ ४१:॥. 
छौ पुत्रो देवलस्यापि क्षमावन्ती मनीषिणौ । ...... . 
बृहस्पतेस्तु भगिनो परस्त्री ब्रह्मचा दिनी ॥ ४२॥ 
योगसिद्धा जगत्‌ कृत्स्तमसक्ता विचचार g 
प्रभासस्य तु सा भायर्या वसूनामष्टमस्य तु ॥ ४३॥ 
विश्वकर्मा महाभागो यस्यां जज्ञे प्रजापतिः | 
कर्ता शिल्पसहस्राणां निद्शानाञ्च चार्द्ंकिः ॥ ४३ ॥ 
भूषणानाञ्च सर्व्वेषां कर्त्ता शिइपवतां वरः | 
यः सब्वेषां चिमानानि देवतानां चकार ह ॥ ४५॥ 
मानुषाश्चोपजीचन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः । 
सुरभी कश्यपादुद्रानेकादश ARR I ४६॥ 
मददादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती | 
अजेकपाद हिव ध्न्यस्त्वष्टा स्द्रशच चीय्यंचान ॥ ४७॥ 
हरश्च बहुरूपश्च ऽ्य्रम्बकश्चापराजितः। | 
वृषाकपिश्च शस्भुश्च कपद्दी रेवतस्तथा ॥ ४८॥ 
म्टगव्याधश्च शब्घश्व कपाली च द्विजोत्तमाः 
एकादशेते घिख्याता र्द्रास्रिभुषनेश्वराः ॥ ४६॥ 
शतं त्वेचं संमाख्याते रुद्राणाममितोजसाम्‌। . ` 
पुराणे मुनिशादुदू ळा येव्यांप्तं सचराचरम्‌ ॥:५० ॥.. 5. 


2— 
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अद्तिदितिदूस॒ुश्चैच अरिष्टा खुरसा खला ॥ ५९ ॥. 
सुरमिबिनता चैव तात्रा क्रोधवशा इला-। 


कदुर्मु निश्च भो चिप्रास्ताखपत्यानि बोधत ॥ ५२ ॥ . 


पूव्वमन्चतरे श्रेष्ठाद्वादशासन्‌ सुरोत्तमाः ! 

तुषिता नाम ते5न्योन्यमूचुवेचखते5न्तरे ॥ ५३ ॥ 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 

हितार्थं सब्बेंछोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आगच्छत दुतं देवा अदितिं सम्प्रविश्य वे । 
मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्षः श्रेयो भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
एचसुक्ता तु ते सव्वं चाश्चुषस्यान्तरे मनोः 


मारीचात्‌ कश्यपाञ्जाजास्त्वदित्या दक्षकन्यया ॥ ५६॥ 


तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेच हि। ' 
अर्यमा चैच घाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ॥ ५9 ॥ 


विघस्वान्‌ सविता चेच मित्रो वरुण एंच च । 


अंशो भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ ५८॥ 


चाक्षुषस्यान्तरे पूव्वंमासंस्ते तुषिताः सुराः। 


बेचस्वतेऽन्तरे ते घा आदित्या द्वादश SAT: # | ह | 


सप्तविशति ताः प्रोक्ताः सोमपत्न्यो महाबताः 
तासामपत्यान्यभचन्‌ दीप्तान्यमिततेजसः ॥ ५६ ॥ 
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अरिएनेमिपल्लीनामपत्यानीह षोडश | 

बहुपुत्रस्य विदुषश्‍्चतस्थो figa: स्खताः॥ ६० ॥ ` 

चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वे ऋचो ब्रह्मषिसत्छृताः | 

कृशाश्वस्य च देवषेदेचप्रहरणा: स्मृताः ॥ ६१॥ 

पते युगसहस्नान्ते जायन्ते पुनरेच हि। 

सर्व्वे देवगणाश्चात्र ञयस्त्रिशत्त कामजाः॥ ६२॥ ` : 

तेषामपि च भो घिप्रा निरोधोतपत्तिरुच्यते 

यथा सूर्यस्य गगन उदयास्तमयाविह ॥ ६३॥ 

एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे | 

दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६४॥ 

हिरण्यकशिपुश्चेच हिरण्याक्षश्च घीय्यंचान्‌। 

सिंहिकाचाभवत्‌ कन्या विप्रचित्तेःपरिश्रहः ॥ ६५॥ ` ` 

सेंहिकेया इति ख्याता तस्याः पुत्रा महाबला: | 

हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः ॥ ६६ ॥` 

.हादश्च अनुहादशच प्रहूळादश्चेव घोय्येवान्‌ । 

संहादश्च चतुथॉ५भूदुध्रादपुत्रो हृदस्तथा ॥ ६७॥ 

gA पुत्रौ द्वो चीरौ शिवः कालस्तथैव च | 

विरोचनस्तु प्राह्ादिबंलिजंज्ञे घिरोचनात्‌॥ ६८॥ 

'चलेः पुत्रशतं त्वाखीदुवाणञ्येष्ठं तपोधनाः। ._ 

धृतराष्ट्रश्च सूर्यश्चचन्द्रमाशचन्द्रतापनः ॥ ६६ ॥ 

कुम्भनाभो ग्द भाक्षः कुक्षिरित्येषमाद्यः। 

'चाणस्तेषामतिबलो ज्येष्ठः पशुपतेः प्रियः ॥ ७० ॥ 
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पुरा कल्पे तु वाणेन. प्रसाद्योमापर्ति IJA! 

पार्श्वेतो विहरिष्यामि इत्येवं याचितो चरः ॥ ७१ ॥. .. ` 
हिरण्याक्षखुताश्चैब विद्वांसश्च महाबलाः | 

उज्जेरः शकुनिश्चैव भूतसन्तापनस्तथा ॥ ७२ ॥ 
महानाभश्च चिक्रान्तः काळनाभस्तथच च । 

अभवन, द्नुपुत्राश्च शतं तीबपराक्रमाः ॥ ७३ N- 
तपस्विनो मद्दाचीरय्याः प्राधान्येन ब्रवीमि तान्‌। 

Raai agaia तथा हयशिरा विभुः ॥ ७० ॥ 
अयोमुखः शम्बरश्च करिलो घामनस्तथां | 
मारीचिमेघवांश्चेच इल्वलः खस््‌मस्तथा ॥ ७५ IL 
विक्षोमणश्च केतुश्च केतुचोय्येशतहदौी । . 
इन्द्रजित्सव्वेजिच्चेव चज्ञननाभस्तथेच च N ७६ I- 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महावलः | 

वेश्वानरः पुलोमा च विद्रावणमहाशिराः ॥ ७9 I 
स्वर्भानुवृ षपर्व्वा च विप्रचित्तिश्च चीय्यंचान्‌। 

सव्वे पते दनोः पुत्राः कश्यपाद्भिजज्षिरे ॥ ७८ ॥. 
विप्रचित्तिप्रधानास्ते दानचा: सुमहावळा: । 

एतेषां पुत्रपौत्रन्तु न तच्छक्यं द्विजोत्तमाः ॥ ७६॥ ` 
प्रसंख्यातुं वहुत्वाच्च पुत्रौ त्रमनन्तकम्‌ | 

स्वभांनोस्तु प्रभा कन्या पुलोस्नस्तु शची सुता ॥ <o li 
डपदानची हयशिराः शामिष्ठा चाषंपर्व्वंणी ।- 

पुळोमा कालिका चैचं वैश्वानरसुते उभे ।.. . ` 
बहूचपत्ये महापत्ये म्नारीचेस्तु. Rae: ॥.८१॥.. . . 
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तयोः पुत्रसहस्राणि षशिर्दानचनन्दना: । 
चतुर्देशशतानन्यान्‌ हिरण्यपुरचासिनः । 
मारीचिजेनयामास महता तपसान्वितः ॥ ८२॥ 
पौलोमाः कालकेयाश्च दानवास्ते महाबलाः | 
अचध्या देवतानां हि हिरण्यपुरवासिनः ॥ ८३ ॥ 
पितामहप्रसादेन ये इताः सव्यसाचिना । 
ततोऽपरे महावीरयर्या दानचास्त्वतिदारुणा: ॥ ८४ ॥ 
सिहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्तेः सुतास्तथा । 
-देत्यदानवसंयोगाउ्जातास्तीबरपराक्रमाः ॥ ८५ ॥ 
सेंहिकेया इति ख्यातास्त्रयोदश महावला: । 
चंशः शल्यश्च वलिनौ नळश्चेष तथा वलः ॥ ८६ ॥ 
वातापिनेसुचिश्चेच wa: AJARA 
अञ्जिको नरकश्चेच काळनाभस्मथैच च ॥ ८७॥ 
सरमाणस्तथा चेव स्वरकहपश्च घौय्येचान्‌ ८८ ॥ 
सुकश्चैव तुहुण्डश्च हदपुत्री बभूवतुः । 
मारीचः खुन्दपुत्रश्‍च प्रस्तुतायां व्यजायत ॥ ८६॥ (१) 
एते चै दानवाः श्रेष्ठा दनोव्वंशचिषद्धेनाः । 
तेषां पुत्राश्च Mana शतशोऽथ MEAT: ॥ ३० ॥ 
संहाद्स्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुळे । 
समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भाषितात्मनः ॥ ६१॥ _ 
RO 


१ कचिद्यं न लक्ष्यते । 
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तिस्रः कोट्यः सुतास्तेषांमनिषत्यां निवासिनः : 
अचध्यास्तेऽपि देवानामञ्जुनेन निपातिताः | 
षट्सुताः सुमहामागास्तान्नायाः परिकीर्तिताः ॥ eR N 
क्रौञ्ची श्येनी च भासो च सुग्रीवी शुचिग्रभ्रिका । 
क्रौञ्ची तु जनयामास उळूकप्रत्यळूककान ॥ ६३ ॥ 
शयेनी श्येनांस्तथा भासी भासानध्रांश्च गृध्युपि | 
शुचिरौदकानपक्षिगणानसुग्रीची तु द्विजोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
अश्वाचुष्ट्रान्‌ गद्द भांश्च तान्नावंशः afeta: | 
विनतायास्तु द्वौ पुत्री घिख्यातों गरुड़ारुणी ॥ ६५॥ 
गरुडः पततां श्रेष्ठो दारुणः स्वेन कम्मेणा | 
सुरसायाः ह॑न्तु सर्पाणाममितौजलाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनेकशिरसां विप्राः खचराणां महात्मनोम्‌ । 
काद्रवेयास्तु वलिनः सहस्नममितौजसः ॥ ३७॥ `` 


` सुपर्णवशंगा नागा जजिरे नैकमस्तकाः | 


येषां प्रधानाः सततं रोषचासुकितक्षकाः ॥ ॥ ६८॥ | 
घेराववो महापद्मः कम्बलाश्वतरावुभौ | 
एलापत्रश्च शङ्खश्च कर्कोटकधनञ्जयौ ॥ ६६ ॥ 
महानीलमहाकणौं धृतराष्ट्रबलाहकौ । 

कुहरः पुष्पदंष्ट्रश्च दुम्मुखः सुमुखस्तथा ॥ १००. 
शङ्खश्च शङ्टूपालश्च कपिलो वामनस्तथा | 

नहुषः शङ्करोमाच मनिरित्येचमाद्यः ॥ १०१ ॥ 
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तेषां gara पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्नशः | 
चतुर्दशसहस्राणि क्रूराणामनिळाशिनाम्‌.॥ १०२॥ 
गणं क्रोधवशं विप्रास्तस्य सब्वे च दंष्ट्रिणः 

स्थलजाः पक्षिणोऽजाश्च धरायाः प्रसचाः स्मरताः ॥ १०३ ॥ 
गास्तु वे जनयामास सुरमिम हिषीर्तथा | 

इरा gagar चल्लीस्तुनजातीश्च सब्बेशः ॥ १०४ ॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि सुनिरप्सरसस्तथा । 

अरिष्टा तु महासिद्धा गंधर्व्वानमितोजसः ॥ १०५॥ 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 

येषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ QET ॥ १०६ ॥ . 
एष मन्वन्तरै चिप्राः सर्गः स्वारोचिषे स्मृतः | 
चेचश्वतेऽतिमहति mai वितते क्रतो ॥ १०७ ॥ 
जुह्णानस्य ब्रह्मणो चै प्रजासगं इहोच्यते । 

ya यत्र समुत्पन्नानब्रहमरषीन्‌सप्त मानसान्‌॥ १०८॥ 
पुत्रत्वे कल्पयामास स्वयमेच पितामहः । 

ततो चिरोधे देवानां दानवानां च भो द्विजाः ॥ १०६ ॥ 
दितिचिनष्टपुत्रा चै तोषयामास कश्यपम्‌। 

कश्यपस्तु प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ ११० ॥ 
वरेण छन्दयामास सा च चक्रे घरं तदा। 
पुत्रमिन्द्रबघार्थाय खमर्थममितीजसम्‌॥ १११॥ 

स च तस्मै घरं प्रादात्‌ प्राथितः सुमहातपाः | 

द्त्वा च घरमत्युग्रो मारीचः समभाषत ॥ ११२॥ 
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इनदरं पुरो निहन्ता ते गर्भ वे शरदां शतम्‌ l 
यदि घारयसे शौचतत्परा ब्रतमास्थिता ॥ ११३ ॥ 
तथेत्यभिहितो भर्त्ता तया देव्या महातपाः। 


. धारयामास गर्म तु शुचिः सा मुनिसत्तमाः ॥ ११४ ॥ 


ततोऽम्युपागमदवित्यां गर्भमाधाय कश्यपः । 

रोधयन वै गण श्रेष्ठं देवानाममितौजसम्‌ ॥ ११५॥ 
तेजः संहृत्य दुर्थषेमवध्यममरैरपि | 

जगाम sada तपसे संशितव्रता ॥ ११६ ॥ 
तस्याशचेवान्तरप्रेप्छुरभवत्‌ पाकशासनः | 

जाते चर्षशाते चास्या ददर्शान्तरमच्युतः॥ ११७ ॥ 
azat पादयोः शौचं दितिः शयनमा विशत्‌ | 

निद्रां चाहारयामास तस्यां कुक्षि प्रविश्य सः ॥ ११८॥ 
चजुपाणिस्ततो गर्भ सप्तधा तं न्यङ्कन्तयत्‌। 

स पाट्यममानो गर्भोऽथ वज्रेण प्ररुरोद ह ॥ ११६॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनःपुनरथात्रचीत्‌ | 

सोऽभवत्‌ सप्तधा गर्भेस्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ १२० ॥ 
पर्केकं सप्तधा चक्र :घञ्ज णेवारिकर्षणः । 

मरुतो नाम ते देवा वभूबु द्विजसत्तमाः ॥ १२१ ॥ 
यथोक्तं वे मघवता तथेव मरुतोऽभवन्‌ । 
देवाश्चैकोनपश्चाशत्सहाया चञ्चपाणिनः ॥ १२२ Il: 
तेषामेवं प्रवृत्तानां भूतानां 'द्विजसत्तमाः। - ` : 
रोचयन्‌ चे गणश्रेष्ठान, देवानाम मितौ जसाम्‌ ॥ १२३ ॥। - 
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निकायेषु निकायेषु हरिः प्रादात्‌ प्रजापतीन्‌। 
क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि भो द्विजाः ॥ १२४॥ 
स हरिः पुरुषो घीरः कृष्णो जिष्णुः प्रज्ञापतिः 
पर्जन्यस्तपनोऽनन्तस्तस्य सब्ब॑मिदं जगत्‌ ॥ १२५ ॥ 
भूतसगेमिमं सम्यग्जानतो द्विजसत्तमाः । 
नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः॥ १२६॥ 
इति श्रोब्राह्मो महापुराणे देवसुराणासुत्‌- 
पत्तिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथोंऽध्याग्नः | 
yana सर्वदेबदानवादीमां राज्याभिषेक वणनम्‌ 
लोमहर्षण उघाच | 
अभिषिच्याधिराजेन्द्रं प्रथं वैन्यं पितामहः l 
तत: क्रमेण राज्यानि व्यादेष्टुसुपचक्रमे ॥ १॥ 
-faamai घीरुधां चेच नक्षत्रग्रहयोस्तथा | 
यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्येऽम्यषेचयत्‌॥ २ ॥ . 
अपां तु घरुणंराज्ये राज्ञां वेश्रवर्ण पतिम्‌। 
आदित्यानां तथाः विष्णुं वसूनामथ पाचकम्‌॥ ३॥  - 
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प्रजापतीनां दक्षं तु मरुतामथ चासचम्‌। 

दैत्यानां दानवानां वे प्रहादममितौजसम्‌ ॥ ४॥ 
Saad Mama यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
यक्षाणां राक्षसाणाश्व पार्थिवाणां तथैव च ॥ ५॥ 
सर्वभूतपिशाचानां गिरीशं शूळपाणिनम्‌ । 
शैलानां हिमघन्तञ्च नदीनामथ सागरम्‌ ॥ ६॥ 
गंधर्व्वाणामधिपति चक्रे चित्ररथं प्रभुम्‌ । ` 
नागानां वाछुकि चक्रे सर्पाणामथ तक्षकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चारणानां तु राजानमैरावतमथादिशत्‌। 
उच्चेःश्रवसमश्चानां गरुडञ्चेच पक्षिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
amman शादुदूं ळं गोवृषन्तु गवां पतिम्‌ । 
घनस्पतीनां राजानं एुक्षमेवाभ्यषेचयत्‌॥ 8 ॥ 
एवं विभाज्य राज्यानि क्रमेणेच पितामहः । 

दिशां पालानथ ततः स्थापयामास स प्रभुः ॥ १० N 
पूव्वेस्यां दिशि पुत्रं तु वेराजस्य प्रजापतेः । ` 


दिशः पालं सुधन्वानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ११ ॥. 


दक्षिणस्यां दिशि तथा कद मस्य प्रजापतेः । 


पुत्रं शङ्खपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १२॥ ` 


पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १३॥ 
तथा हिरण्यरोमाणं पज्जेन्यस्य प्रजापतेः । 


उदीच्यां दिशि दुष राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १४ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


& ब्रह्मपुराणम्‌ # [agais 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-i . “ t 
ध्यायः] ® waka वर्णनम्‌ # २७ 


तैरियं पृथिघी सर्व्या सप्तद्वीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमद्यापि धम्मण प्रतिपाल्यते ॥ १५॥ 
राजसूयाभिषिक्तस्तु पथुरेतेनंराधिपे: । 
वेदद्वष्टेन विधिना राजा राज्ये नराधिपः ॥ १६॥ 
ततो मन्बन्तरेऽततीते चाक्षुषेऽमिततेजखि। 
वेचस्वताय मनवे पृथिव्यां राज्यमादिशत्‌ ॥ १७॥ 
तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोवेवखतस्य ह। 
भवतां चानुकूल्याय यदि श्रोतुमिहेच्छथ | 
महदेतदधिष्ठानं पुराणे तदधिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
सुनय ऊचुः | 

विस्तरेण पृथोजेन्म लोमहर्षेण कीत्तेय | 
यथा महात्मना तेन दुग्धा वेयं बसुन्धरा ॥ १६ ॥ 
यथा वापि नमिदु'ग्धा यथा देवेमंहषिसिः | 
यथा दैत्यैश्च नागैश्च यथा यक्षेयेथा ZA: ॥ २० N. 
यथा शेले: पिशाचैश्च गंधव्वेश्व द्विजोत्तमैः। | 
राक्षसैश्च महासत्त्वेयंथा दुग्धा बसुन्धरा ॥ २१॥ 
तेषां पात्रविशेषांश्च बक्तुमहेसि सुव्रत । 
बत्सक्षीरविरोषांश्च दोग्धारं चानुपूव्वेश: ॥ २२ ॥. ` ` 
यस्माच्च कारणात्‌ पाणिवेनस्य मथितः पुरा। 

षिंमिस्तात कारणं तञ्च MAA ॥ २३॥ 

ळोमहषण उचाच | 

i कीर्त्तयिष्यामि पृथोवेन्यस्य विस्तरम्‌ । 

Mo कक चे fada: ॥ २४ ॥ 
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) नाशुचे: क्षुद्रमनसो नाशिष्यस्यात्रतस्य च । 
कीत्तयेय मिदं विप्राः कृतऽ्नायाहिताय च ॥ २५ ॥ 
खर्य यशास्यमायुऽ्यं धन्यं :वेदेश्य सम्मितम्‌ । 
रहस्यशुषिसिः प्रोक्तं श्टणुध्वं चे यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 
` यश्चेमं कीत्तंयेन्रित्यं पृथोचेन्यस्य विस्तरम्‌ | 
ब्राह्मगेभ्यो नमस्कृत्य न स शोचेत्‌ कताइतम्‌॥ २७ N 
aramea खंगोप्ता पूर्वमत्रिसमः प्रभुः | 
अतिवंशे ससुत्पन्नस्तङ्गो नाम प्रजापतिः ॥ २८॥ 
-तस्य पुत्रोऽसवदुवेनो नात्यथ धर्म्मको विदः । 
जातो सृत्युखुतायां चे सुनीथायां प्रजापतिः ॥ २६॥ 
स मातामहदोषेण तेन कालात्मजात्मजः | 
TIWA पृष्ठतः कृत्वा कामळोमेष्वचत्तंत ॥ ३० ॥ 
'मर्य्यादां भेदयामास mafaa स पार्थिवः 
वेदधर्म्मानतिक्रम्य सोऽधम्मं निरतोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
निःखाध्यायचषट्काराः प्रजास्तस्मिन्‌ प्रजापतौ । 
अत्त न पपुः सोमं हुतं यज्ञेषु देवताः ॥ ३२॥ 
न agai न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । 
आसीत्‌ प्रतिज्ञा. क्रूरेयं विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ ३३॥ 
अहमिज्यश्च यषा च यज्ञश्चेति ua । 
सयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥ ३४ ॥ 
तमतिक्रान्तमयर्यादमाददानमसाम्प्रतम्‌ । 
ऊचुमंहर्षयः सव्य मरीचिप्रमुखास्तदा ॥ ३५ ॥ 
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चयं दीक्षां प्र वेक््यामः संब्रत्सरगणान्‌ बहुन । 

अधस्मं कुरु मा वेन एष धर्म्म: सनातनः ॥ ३६॥- 

निधनेऽत्रेः प्रसूतस्त्वं प्रजापतिरसंशयम्‌ । 

प्रजाश्च पालयिष्येऽहमितीह समयः कृत: ॥ ३७॥ 

तांस्तथा रुतः सर्व्यान्महषोनत्रचीत्तदा । 

वेनः प्रहस्य दुरव्युद्धिरिममर्थमनर्थवित्‌ ॥ ३८॥ 


वेन उवाच । 
सा धर्म्मस्य कश्चान्यः Maa कल्य चा मया । 
श्रुतवीर्य्यंतपःसत्यै मया था कः समो भुवि ॥ ३६ N: 
प्रभवं सब्वेभूतानां घर्म्माणां a विशेषतः । 
सम्मूढ़ा न विदुन नं भवन्तो मां विचेतसः ॥ ४० ॥ 
इच्छन्‌ दहेयं पृथिवीं प्लावयेयं जळेस्तथा । ` 
ai चे शुचं च रुद्धेयं नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ४१ ॥ ` 
यदा न शाक्यते मोहादघलेपाच्च पार्थिवः | 
अपनेतु' तदा वेनस्ततः क्रुद्धा महषयः ॥ ४२.॥ 
तं निगह्य महात्मानो विस्फुरन्तं महावळम्‌ । ` 
ततोऽस्य सब्यम्ुरु ते ममन्थू MARAT: I ४३॥ 
akakaza चै राज्ञ उरौ तु जशिवान | 
ह्चोऽतिमात्रः पुरुषः कृष्णश्चेति बभूव ह ॥ ४४ ॥. 
स भीतः प्राञ्जलिमूंत्या तस्थिवान्‌, द्विजसत्तमाः। | 
तमत्रिविद्दलं ua निषीदेत्यत्रचीत्तदा ॥ ४५॥. . ... 
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निषादवंशकर्तासौ वमूच घदतांवराः । 
घीघरानसुजव्यापि वेनकल्मषसम्मचान, ॥ ४६ ॥ 
चे चान्ये विद्यानिळयास्तथा पर्व्वतसंश्रयाः । 
अधर्म्मरुचयो विप्रास्ते ते 3 वेनकदमषाः ॥ ४७ ॥ 


ततः पुनर्मद्वात्मानः पाणिं वेनस्य aana l 


७१: ® 
अरणीमिव संरब्धा ममन्थुजोतमन्यचः ॥ ४८ ॥ 
पृथुस्तस्मात्‌ समुत्पन्नः कराउज्चलनसन्निभः । 

S 


-दीप्यमानः स्वचपुषा साक्षादञ्चिरिव ज्वळन्‌ ॥ ४६ ॥ 


` अथ सोऽजगचं नाम ua महारवम्‌ | 


शरांश्च दिव्यान्‌ रक्षार्थं कवचं च महाप्रभम्‌ ॥ ५० ॥ 
.तस्सिन जातेऽथ भूतानि सम्महृष्टानि सब्बंशः | 


समापेतुर्महाभागा वेनस्तु त्रिदिवं ययौ ॥ ५१ ॥ 
समुत्पन्नेन भो विप्राः सत्पुत्रेण महात्मना । 
त्रातः स पुरुषव्याघ्रः JaA नरकात्तदा ॥ SR 


.तं समुद्राश्च नश्च रत्नान्यादाय UH | 


तोयानि चाभिषेकाथ सव्वे एचोपतस्थिरे॥ ५३ ॥ 
पितामहश्च भगचान, देवेराद्रिरसेः सह । 


स्थाचराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्व्वशः ॥ ५४॥ 


-समागम्य तदा वेन्यमभ्यपिञ्चन्नराधिपम्‌ । . 


महता राजराजेन प्रजास्तेनानुर्जिताः॥ ५५ ॥ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा घिधिवद्धम्मेकोचिदेः 


-आधिराज्ये तदा wai yata: प्रतापवान्‌॥ ५६ ॥ 
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पित्रापरञ्जिताल्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । 

अचुरागात्ततस्तस्य नाम राजाभ्यजायत ॥ ५७॥ 

आपस्तस्तम्मिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः | 

पर्वताश्च ददुम्मागँ ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ ५८॥ 

अक्ृष्ट पच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 

'खव्वेकामडुघा गाव: पुरके पुरकेमघु॥ ५६॥ . 

एतस्मिन्नच काले तु यज्ञ पैतामहे शुभे । 

सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः ॥ ६०॥ . 

तस्मिन्नेव महायज्ञे यज्ञ प्राज्ञोऽथ मागधः। 

पृथोः स्तवाथं तौ तत्र amga? महर्षिभिः ॥ ६१॥ 

'तावूचु षयः सर्व्वे स्तूयतामेष पार्थिव: | 

कम्मेंतद्नुरुपं चां पात्रं चायं नराधिपः॥ ६२॥ . 

-तावूचतुस्तदा सर्व्वास्तानृषीन्‌ सूतमागधौ.। 

आवां देवानृषींश्चैव प्रीणयावः स्वकम्मंसिः ॥ ६३ I 

न चास्य घिदुमो वे कम्मं नाम घा लक्षणं यशाः | 

स्तोत्रं येनास्य कुर्याच राज्ञस्तेजखिनो द्विजाः॥ ६४॥ 

ऋषिभिस्तौ नियुक्तो तु भविष्ये स्तूयतामिति 

यानि कर्माणि कृतवान पृथुः पश्चान्महाबलः ॥ ६५॥ . 

ततः प्रभृति चे लोके स्तवेषु मुनिसत्तमाः! 

आशीर्षादांः प्रयुज्यन्ते सूतमागघचन्दिमिः ॥ ६६ 

-तयो स्तवान्ते सुप्रीतः TA: प्रादात्प्रजेश्वरः > 

अनूपदेशं सूताय मगधं . मागधाय च॥.६७॥ . . .- 
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तं द्ृष्ट्चा परमप्रीताः प्रजाः प्रोचुमेनीषिणः l 
'वृत्तीनामेष घो दाता भविष्यति नराधिपः ६८॥ 
ततो वैन्यं महात्मानं प्रजाः समभिङुदुदुः । . 

त्वं नो वृत्ति विधत्स्थेति महर्षिबचनात्तदा ॥ ६६॥ ` 
सोऽभिद्रुतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीर्षया । 

agda एषतकांश्च पृथिचीमाद्रबद्घळी॥ ७० ॥ 

ततो वैन्यभयत्रस्ता गौभू त्वा प्राद्रचन्मही । 

तां पृथुर्धनुरादाय द्रघन्तीमन्वधाचत ॥ ७१ ॥ 

सा लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌, गत्वा चैन्यभयात्तदा 
प्रददर्शाग्रतो वैन्यं प्रगृहीतशरासनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ज्वळदुमिनिशितेवा णेदीप्ततेजसमन्ततः । 

महायोगं महात्मानं दुद्धषेममरेरपि ॥ ७३॥ ` 
अलभन्ती तु सा त्राणं चेन्यमेवान्वपद्यत । 
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा पूज्या लोकेस्त्रिमिस्तदा ॥ ७४ ॥ 
उचाच वैन्यं नाघम्मं सत्रीवधे परिपश्यसि । 

कथं धारयिता चासि प्रजा राजान्‌ विना मया ॥ ७५॥: ` 
मयि लोका स्थिता राजन्मयेदं धाय्येते जगत्‌। 

मद्विनाशे विनश्येयुः प्रजाः mwa चिद्धि तत्‌॥ ७६ ॥.. - 
न मामहेसि हन्तुं वै श्रेयश्चेत्वं चिकोषेसि। ah 
प्रजानां प्रथिचीपाल श्टणु चेदं चचो मम ॥ 99.॥ 

उपायतः समारब्धा सर्व्वे सिध्यन्त्यप्रक्रमाः। . ` `. › 
उपायं पश्य येन त्वं धारयेथाः प्रजामिसाम्‌॥ ७८... , .” 


“ 
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हत्वापि मां न शक्तस्त्वं प्रज्ञानां पोषणे नप । 
अनुकूला भविष्यामि यच्छ कोपं महामते ॥ ७६ l 
अधध्यां च स्त्रियं प्राहुस्तिय्यंग्यो निगतेष्वपि । 
यदेवं पृथिवीपाल न धम्मं त्यक्तुमहसि ॥ ८० ॥ 
एवं बहुविधं चाक्यं श्रत्वा राजा महामना: | 
कोपं नियुह्य धर्म्मात्मा चखुधामिद्मत्रवीत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पृथ रुवाच । 
एकस्यार्थे तु यो हन्यादात्मनो था परस्य घा । 
aga वा प्राणिनोऽनन्तं भवेत्तस्येह पातकम्‌ ॥ ८२॥ 
सुखमेधन्ति aad यस्मिंस्तु निहतेऽशुभे । 
तस्मिन्‌ हते नास्ति भद्दे पातकं चोपपातकम्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि वसुन्धरे 
यदि मे चचनान्नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌ ॥ ८४॥ 
त्वां निहत्याद्य बाणेन मच्छासनपराङ्सुखीम्‌। 
आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता स्वयम्‌ ॥ ८५॥ 
सा त्वं शासनमास्थाय मम धम्मंभरतां घरे । 
asiaa प्रजाः सर्व्वाः समर्था हासि धारणे॥ ८६॥ 
दुहितृत्वं. च मे.गच्छ तत पनमहं शरम्‌। 
नियच्छेयं त्वद्वधार्थसुयन्तं घोरदर्शनम्‌ ८७॥ 
वसुधोचाच | 
सब्वेमेतद्हं घीर विधास्यामि न संशयः। 
चत्सं तु ममं सम्पश्य क्षरेयं येन चत्खला ॥ ८८॥ 
3 
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ama कुरु सव्वंत्र मां त्वं घम्मेभ्रवता. वर । 
तथा विस्यन्दमानं मे क्षीर खब्वंत्र भावयेत्‌ ॥ ८६॥ 


लोमहर्षण उवाच | 


तत उत्सारयामास शेळान्‌ शतसहर्शः | 

agaa तदा वैन्यस्तेन शैला विवर्धिताः ६०॥ 
न हि पूव्वंबिसर्गे वे विषमे पृथिवीतले । 

संविभागः पुराणां वा ग्रामाणां घाभवत्तदा ॥ ६१ ॥ 
न शस्यानि न गोरक्ष्यं न इषिने वणिकपथः । 

नेव सत्यानृतं चासीन्न लोमो न च मत्सरः ॥ ६२ ॥ 
चेचस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं समुपस्थिते । 
वैन्यात्प्रभृति चे विप्राः सव्वेस्येतल्य सम्भवः ॥ ६३॥ 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विजाः । 

तत्र तत्र प्रज्ञाः सर्व्या चिवासं समरोचयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 

KUA महता युक्त इत्येवमनुपशुश्रुम ॥ ६५॥ 

स कृर्पयित्वा वत्सं तु मनुं खायम्भुचं प्रसुम्‌ । 
खपाणौ पुरुषग्याघ्रो दुदोह पृथिवीं ततः ॥ 8६ ॥ 
शस्यजातानि सर्व्वाणि पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्‌ 
ेनाश्नेन प्रजाः सर्व्वा घर्तन्तेऽद्यापि सर्व्वशः ॥ ६9॥ 
ऋषयश्च तदा देवाः पितरोऽथ सरोस्रुपाः । 


दृत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्वाः पव्चेता नगाः ॥ ६८॥ 


Pg 
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एते पुरा द्विजश्रेष्ठा दुदुहुर्धरणीं किल | 

-क्षीरं वत्सश्च पात्रं च तेषां दोग्धा पृथकपृथक्‌ ॥ ६६ ॥ 

ऋषीणामभवत्सोमो बत्सो दोग्धा वृहस्पतिः | 

क्षीर तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ १०० 

-देवानां काञ्चनं पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः । 

'क्षीरमोजस्कर॑ चैव दोग्धा च भगवानरचिः ॥ १०१॥ 

पितृणां राजतं पात्रं यमो वत्सः प्रतापवान्‌ | 

अन्तकश्चाभवद्दोग्धा क्षोरं तेषां सुधा EJAT I १०२ ॥ 

'नागानां तक्षको घत्सः पात्रं चालाबुसंज्ञकम्‌ । [ , 

'दोग्धा त्वेरावतो नागस्तेषां क्षोरं विषं ai १०३ ॥ 

agami मधुदोंग्धा क्षीर मायामयं egan । 

'चिरोचनस्तु घत्सो$भूदायसं पात्रमेच च ॥ १०४॥ 

यक्षाणामामपात्रं तु चत्खो चेश्रचणः प्रभु: | 

दोग्धा रजतनाभस्तु क्षीरान्तर्धानमेच च ॥ १०५॥ 

'खुमाली राक्षसेन्द्राणांवत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌। 

'दोग्या रजतनाभस्तु कपालं पात्रमेच च ॥ १०६ ॥ 

'गन्धर्व्वाणां चित्ररथो चत्सः पात्रं च पड्ुंजम्‌ । 

दोग्धा च सुरुचिः क्षीरं तेषां गन्धः शुचिः स्मृतः ॥ १०७ N 

'शेळं पात्रं पत्वंतानां क्षीर रल्लौषधीस्तथा। 

चत्सएतु दिमवानासोदुदोग्धा मेदर्मद्ागिरिः ॥ १०८॥ | 

WA चत्सस्तु वर्षाणां दोग्धा शालस्तु पुष्पितः | 

"पालाशपात्रं क्षीरञ्च छिन्नद्ग्धप्ररोहणम्‌॥ १०६॥ 
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सेयं घात्री विधात्री च पावनी च चछुन्धरा l 
चराचरस्य सर्व्व॑स्थ प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ ११०॥ 
सरव्येकामदुधा दोग्धी सर्व्वेशस्यप्ररोहणी | 

आसीदियं खमद्रास्ता मेदिनी परिविश्ुता ॥ १११ ॥' 
मधुकेटभग्रो: KEEN मेदसा समभिप्लता । 

तेनेयं मेदिनी देवी उच्यते ब्रह्मयादिमिः॥ ११२॥ 
ततोऽम्युपगमाद्राजञः पृथोर्वैन्यस्य सो द्विजाः । 
दुहितृत्वमनुप्राप्ता देवी पृथ्वीति चोच्यते ॥ ११३ ॥ 
पृथुना प्रविभक्ता च शोधिता च घसुन्धरा । 
शस्याकरवती स्फोता पुरपत्तनशालिनी ॥ ११४ N 
एवस्प्रभाचो वेन्यः स राजासीद्राजसत्तमः। 
नमस्यश्चैव पूज्यश्च भूतग्रामेने संशयः ॥ ११५॥ 
ब्राह्मणेश्च महामागैवेदवेदाङ्गपारगेः । 

yata नमस्कार्यर्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः ॥ ११६.॥ 
पार्थिवेश्च मद्दाभागैः पा्थिबत्बमिहेच्छुभिः | 
आदिराजो तम्कारगेः पृथ॒चेन्यः प्रतापचान्‌॥ ११७ Ir 
योधैरपि च विक्रान्तैः प्राप्तुकामैजेयं युधि । 


आदिराजो नमस्कार्यो योधानां प्रथमो नप: ॥ ११८ l 


यो हि योद्धा रणं याति कीत्तेयित्वा पर्थ नपम्‌। 
स घोररूपात्संग्रामात्केमी भवति की त्तिंमान्‌॥ ११६॥ 
वेश्यैरपि च वित्तादयेवेश्यवत्तिविधायिसिः । 


पृथुरेच नमस्काय्यो वृत्तिदाता महायशाः | १२०॥ ` 
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तथेच शूद्रैः शुचिभिस्तिवर्णपरिचारिमिः । 

पृथुरेव नमस्कायये: श्रेयः परमिहेप्सुमिः ॥ १२१ ॥. 

एते चत्सविशेषाश्च दोग्धारः क्षीरमेच च। 

पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयो घर्णयामि a: U १२२॥ 


इति श्रीत्राह्म॑ महापुराणे पृथोज॑न्ममाहात्स्यकथनं 


नाम चतुथो ऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
मन्वन्तर वर्णनम्‌ 
RA FA: | 


मन्वन्तराणि सर्व्वाणि विस्तरेण महामते । 
“तेषां पूव्वेविसृष्टि च लोमहरषेण कीत्तय ॥ १॥ 
याघन्तो मनवश्चैव याचन्तं कालमेच च। र 
मन्चन्तराणि भो सूत ओतुमिच्छाम तत्वतः ॥ २॥ | 


लोमहर्षण उघाच। 


न शक्यो विस्तरो विप्रा ag घर्णशतेरपि । 
अन्बन्तराणां सर्व्वेषां संक्षेपाच्छूणुत दविजाः॥ ३॥ . 
स्वायस्भुचो ng: पूव्वं मुः स्वारोचिषस्तथा । | 

` उत्तमस्तामसश्चैव रैवतश्चाक्षुषस्तया ॥ ४॥ 
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चैवर्चतश्च भो विप्राः साम्प्रतं मनुरुच्यते । 
सावार्णिश्च मचुस्तद्वद्रेमयो रोच्यस्तथंव च॥ ५ ॥ 
aĝa मेर्लावण्यंश्चत्वारो मनवः SHA: | 

,अतीता घर्चमानाश्च तथैवानागता द्विजाः ॥ ६ ॥ 
कीत्तिता मनघस्तुभ्यं मयेचेते यथाश्चुताः। ` 
ऋषींस्त्वेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रानदेवगणांस्तथा ॥ oN. 
मरीचिरनिर्भगबानङ्गिराः yaa ऋतुः । 

पुलस्त्यश्च वशिष्ठश्च सप्तैते ब्रह्मणः खुता: ॥ ८ ॥ 
उत्तरस्यां दिशि तथा द्विजाः सप्तर्षयस्तथा । 
आग्निभ्रश्चाश्चिवाहुश्च मेध्यो मेघातिथिवेखुः ॥ ६॥. 
ज्यो तिष्मानद्यु तिमानहव्यः सबलः पुत्रसंज्ञकः । 

मनोः स्वायंभुवस्येते दश पुत्रा महोजसः ॥ १० ॥ 

qag प्रथमे चिप्रा मन्बन्तरसुदाहृतम्‌ । 

उर्वो चसिष्ठपुत्रशच स्तम्बः कश्यप एव च ॥ ११ M 
प्राणो बृहस्पतिश्चेच दत्तोऽत्रिशच्यचनस्तथा । 

एते महर्षयो चिप्रा चायुप्रोक्ता महात्रताः ॥ १२॥ 
देवाश्च तुषिता नाम ua खारोचिषेऽन्तरे । 
हविघ्नः सुकृतिज्यी तिरापोमूत्तिरपि स्मृतः ॥ १३ I 
प्रतीतश्च नभस्यश्च नभ ऊजेस्तथैच च । Í 
स्वारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोचिप्रा महात्मन: ॥ १४ ॥ 
कीत्तिताः एथिवीपाला महाचीर्य्यापराक्रमाः | i 
द्वितीयमेतत्कथितं AN मन्वन्तरं मया ॥ १५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ मर < 
ध्यायः] + सन्वन्तर aan: # ३६ 


.इद्‌ं तृतीयं चक्ष्यामि तद्वु ध्यध्वं द्विजोत्तमाः | 
घसिष्डपुत्राः सप्तासन्‌ घालिष्डा इति विश्वताः | १६.॥ 
हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा जाताः सुत्तेजत: 
ऋषयोऽत्र मया प्रोक्ता: कोत्त्यॅमानान्निवोधत ॥ १७ ॥.. 
उत्तमेयान्मुनिश्रेष्ठा द्र पुत्रान्मनो रिमान्‌। 
इष ऊर्जेस्तनूजेस्तु मधुर्माधच एवं च॥ १८॥ 
शुचः शुक्रः सहश्चेच नभस्यो नम एव F 
भानवस्तत्र देवाश्च मन्वन्तरमुदाहृतम्‌॥ १६॥ 
मन्वन्तरं चतुर्थ वः कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
काव्यः पृथुस्तथेवा भिजेह नुर्धाता द्विजोत्तमाः॥ २० ॥ 
कपीचानकपोवांश्च तत्र सप्तयो द्विजाः । 
पुराणे कीत्तिताविप्राःपुाःपौ त्राश्चमो द्विजाः ॥ २१ ॥ 
तथा देवगणाश्चैव तामसस्यान्तरे मनोः। 
द्युतिस्तपस्यः सुतपास्तपोभूतः सनातनः ॥ २२ ॥ 
तपोरतिरकह्माघस्तन्ची धन्वी परन्तपः। 
तामसस्य मनोरेते दश पुताः प्रकीत्तिताः ॥ २३९॥ 
वायुप्रोक्ता मु निथरेष्ठाश्चतुथं चेतदन्तरम्‌ । 
देवबाहुयंदु भरश्च सु नि्व्वेदशिरास्तथा ॥ २४॥ 
हिरण्यरोमा पञ्जैन्य maga सोमजः | 
सत्यनेत्रस्तथात्रेय एते सप्तषेयीऽपरे ॥ २५ ॥ 


देचाश्चाभूतरजसस्तथा प्रकृतयः SHA: | न पह 


वारिप्लवश्च रैभ्यश्च . मनोरन्तरमुच्यते ॥ २६॥ ` 
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अथ पुत्रातिमांस्तस्य बुध्यध्वं गदतो मम | 

घृतिमानव्ययो युक्त ध्तत्वदर्शों निरुत्सुकः ॥ २9 ॥ 

आरण्यश्च प्रकाशश्व निर्म्मोहः सत्यवाक्‍छती | 

Zaasa मनोः पुत्राः पञ्चमं चेतदन्तरम्‌ RE N 

षष्ठं तु सम्प्रवक्ष्यामि तदुवुध्यध्वं द्विजोत्तमाः । 

भृगुर्नंभो Tana सुधामा विरजास्तथा ॥ २६ ॥ | 
अतिनामा afiwa सप्तैते च महर्षयः । i 
चाश्षुषस्यान्तरे विप्रा मनोदेंवास्त्विमे स्मृताः ॥ ३० ॥ 
अप्रसूताश्च ऋषयः ® पृथक्त्वेन द्वौकसः । 

रेखाश्च नामतो विप्राः पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ ३१॥ | 
ऋषेर द्विरसः पुत्रा महात्मानो महौजसः | | 
नाड्चळेया मुनिश्रेष्ठा दश पुत्रास्तु AAT: ॥ ३२॥ 
रुरप्रभृतयो विप्राश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 

षष्ठं मन्वन्तरं प्रोक्तं सप्तमं तु निबोधत ॥ ३३॥ 
अन्रिचेसिष्ठो भगघान्‌ कश्यपश्च महानृषिः । 
गौतमोऽथ भरदुचाजो विश्वामित्रस्तथेव च ॥ ३४ ॥ 
तथैच पुत्रो भगवानृचीकस्य महात्मनः । 

सप्तमो जमदशिश्च ऋषयः साम्प्रतं दिवि ॥ ३५ भे 


साध्या रुद्राएच विश्वे च चलवो मरुतस्तथा | 
आदित्याश्चाश्चिनौ चापि देवौ वेचखतो स्मृती ॥ ३६॥. 


# “आवाछ प्रथिता स्ते चे” छचिदेचं पाठः । 
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मनोव्वेचस्रतस्येते घत्तन्ते साम्यते५न्तर । 
इक्ष्वाकुप्रमुखाश्यैच दश पुत्रा महात्मनः ॥ ३७ l: 
एतेषां की त्तितानान्तु महर्षीणां महौजसाम्‌ । 
तेषांपुत्राश्च पौत्राश्च दिक्षु सर्व्वासु भो द्विजाः ३८॥ 
मन्वन्तरेषु सर्व्येषु प्रागासन्‌ सप्त सप्तकाः | 

लोके धम्मेव्यवस्थाथ लोकसंरक्षणाय च ॥ ३६॥ 
मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका गणाः। 

कृत्वा कम्मे दिचं यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततोऽन्ये तपसां युक्ताः स्थानं तत्पूरयन्त्युत | 

अतीता घत्त॑मानाशच क्रमेणेतेन भो द्विजाः ॥ ४१ ॥ 
अनागताश्च सप्तैते स्मृता दिवि agia: । 
:मनोरन्तरमासाद्य सावर्णस्येह भो द्विजाः॥ ४२॥. 
'रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिमन्तो बहुश्रुताः । 
भारद्वाजस्तथा द्रौ णिरश्वथामा महाद्युतिः ॥ ४३॥ 
Mamang शरद्वान्नाम गौतमः l 

कौशिको गालवश्चैव औव्वं काश्यप एच च ॥ ४४ ॥' 
"पते सप्त महात्मानो भविष्या सुनिसत्तमाः। 
Za danadana शमनो धृतिमान चखुः ॥ ४५ ॥ 
आरिएश्चाप्यधृष्टश्व वाजी खुमतिरेच च । 

-सावर्णेस्य मनोः पुत्रा भविष्या सुनिसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
एतेषां कल्यमुत्थाय कीत्तंनात्‌ सुलमेधते। 
यशश्चाप्नोति खुमहदायुष्मांश्च भवेन्नरः ॥ ४७॥ 
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पत्ान्युक्तानि भो विप्राः सप्तसप्त च तत्वतः । 
मन्वन्तराणि संद्लेपाच्छ्णुतानागतान्यपि ॥ ४८॥ 
सावर्णा मनघो विप्राः पञ्च तांश्च निबोधत | 

एको वेबखतस्तेषां चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४६ ॥ 
परमेष्टिखुता विप्रा मेरुसावर्ण्यतां गता: । 
दक्षस्यैते हि दौ दित्राः प्रियायास्तनया नृपाः ॥ ५० ॥ 
महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे महोजसः ।. 

रुचेः प्रजापतेःपुत्रो रौच्यो नाम मनुःस्मृतः ॥ ५१ ॥ 
भूत्यां चोत्पादितो देव्या भौत्यो नाम. रुचेः ga: l 
अनागताश्च सप्तैते करपेऽस्मिन्मनवः EJE: ॥ YR I 
तेरियं पृथिवी सर्व्या सप्तद्वीपा सपत्तना । . 

पूण युगसहस्नन्तु परिपाल्या द्विजोत्तमाः ॥ ५३॥ 
प्रजापति (ते) शच तपसा संहारं तेषु नित्यशः । 
युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि च ॥ ५४॥ 
कृतत्रेतादिथुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । 

चतुद्‌शेते मनघः कथिताः कीत्तिवर्द्धनाः ॥ ५५ ॥ 
वेदेषु सपुराणेषु सब्वंधु प्रभविष्णव: । 

प्रजानां पतयो विप्रा धन्यमेषां प्रकीत्तेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मन्वन्तरेषु संहाराः संहारान्तेषु सम्भवाः । 

न शक्यतेऽन्तस्तेषां वे चक्तं घषेशतेरपि ॥ ५७ ॥ 
विसगेस्य प्रजानां वे संहारस्य च भो द्विंजाः। 
मन्वन्तरेषु संद्दाराः श्रूयन्ते दविजसत्तमाः ॥ ५८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्यायः] *आदित्योत्पत्ति चर्णनम्‌ # 


सरोषास्तत्र तिष्टन्ति देवाः सप्तर्षिभिः सह । 

तपसा ब्रह्मचर्य्येण रुतेन च समन्विताः॥ ५६॥ 

पूण युगसहस्रे तु कल्पो नि:शेष उच्यते । 

तत्र भूतानि सर्व्याणि द्रधान्यादित्यरश्मिभिः ॥ ६० ॥ 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहा दित्यगणे द्विजाः । 

प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिनारायणं प्रभुम्‌ ॥ ६१ ॥ 

स्रष्टारं सब्वेभूतानां कल्पान्तेषु पुनःपुनः । ` 

अव्यक्तं शाश्वतो देवस्तस्य सव्वेमिदं जगत्‌ ॥ 

अत्र घः कीत्तयिष्यामि मनोवेषस्वतस्य चे । 

Ret yaaga: साम्म्रतन्तु महाद्युतेः ॥ ६३॥ 

अत्र वंश सङ्गन कथ्यमानं पुरातनम्‌ । 

यत्रोत्पन्नो महात्मा ख हरित ष्णिकुले प्रभु: ॥ ६४ ॥ 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे मन्बन्तरकीत्तेनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


— e 
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षष्ठोऽध्यायः | 
आदित्योत्पत्ति कथनम्‌ 


लोमहषंण उचाच | 


fasaa कश्यपाज्जज्ञ दाक्षायण्यां द्विजोत्तमाः | 
सस्य भार्य्यांभवत्संज्ञा त्वाष्ट्री देची विवस्वतः ॥ १॥ 
सुरेणुरिति विख्याता त्रिषु लोकेषु भाषिनी । 

साचे भार्य्या भगवतो मात्तंण्डस्प महात्मनः ॥ २॥ 
भत्तृरूपेण नातुष्यद्रपयौषनशालिती | 

संज्ञा नाम सुतपसा सुदीप्तेन समन्विता ॥ ३॥ 
आदित्यस्य हि azi मण्डलस्य सुतेजसा | 

गात्रेषु परिदग्धं चै नातिकान्तमिचाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

न खल्वयं खतोऽण्डस्थ इति स्नेहादभाषत | 

अजानन्‌ कश्यपस्तस्मान्मात्तेण्ड इति चोच्यते ॥ ५॥ 
तेजस्वभ्यधिकं तस्य नित्यमेव विचश्वतः | 
येनातितापयामास त्रीं ल्लोकान्‌ कश्यपात्मजः ॥ ६ ॥ 
ीण्यपत्यानि भो विप्राः संज्ञायांतपतां चरः 
आदित्यो जनयामास कन्यां द्वौ च प्रजापती ॥ ७ ॥ 
मनुवेवस्थ॒तः YA श्राद्धदेवः प्रजापतिः | 

यमश्च यमुना चेव यमजौ सम्बभूचतुः ॥ ८ ॥` 
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श्यामघणन्ठु agi संज्ञा दृष्ट्या विचस्वत: । 
असहन्ती तु स्वां छायां सवर्णा' निर्मम तत: ॥ ६ ॥ 
मायामयी तु सा संज्ञा तस्यां छायासमुत्थिताम्‌ । 
maf: प्रणता भूत्वा छाया संज्ञा द्विजोत्तमाः ॥ १०॥ 
उचाच किं मया काय्यं कथयस्च शुचिस्मिते । 
स्थितास्मि तच निर्देशो शाधि मां घरवर्णिनि ॥ ११॥ | 
संज्ञोवाच । | 
अहं यास्यामि भत्रं ते स्वमेव भवनं पितुः । 
त्वयेच भवने मह्य' घस्तव्यं निर्विशङ्कया ॥ १२॥ 
इमौ च वालको मह्य' कन्या चेयं सुमध्यमा । 
सम्भाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते कचित्‌ ॥ १३ ॥. | | 
त्तर सवणों चाच l 
आ कचग्रहणाद्ोचि आ शापान्नेच कहिंचित्‌ 
आख्यास्यामि नमस्तुभ्यं गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ १४॥ 
लोमहषेण उवाच । zin | 
समादिश्य खचर्णान्तान्तथेत्युक्ता तया च सा । | 
त्वष्टुः समीपमगमदुत्रीडितेव तपस्विनी ॥ १५॥ 
पितुः समीपगा सा तु पित्रा निभेत्सिता शुभा। ` - 
ad: समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनःपुनः ॥ १६ ॥ 
आगच्छदुचड़ वा भूत्वाच्छाद्यरूपमनिन्दिता | 
कुरूनथोत्तरान्‌ गत्वा तृणान्यथ चचार ह॥ १७:॥ ` 
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) द्वितीयायान्तु संज्ञायां संशयमिति चिन्तयन्‌! 


आदित्यो जनयामास पुत्रमात्मसमं तदा ॥ २८ ॥ 
'पूव्बेजस्थ मनो विप्राः सद्वशो$यमिति प्रभुः | 
'मचुरेवाभवन्नाल्ना खांवणे इति चोच्यते ॥ १६॥ 
द्वितीयो यः खुतस्तस्याः स. विज्ञेयः शनेश्चरः | 
संज्ञा तु पृथिवी विप्राः स्वस्य पुत्रस्य वे तदा ॥ २० ॥ 
चकाराम्यथिकं स्नेहं न तथा पूव्वंजेषु वे । 
मचुस्तस्या अक्षम यमस्तस्या न चक्षमे ॥ २१ ॥ 

स वै रोषाच्च वाल्याच भाषिनोऽर्थस्य घानघ । 

पदा सन्तज्जैयामास संज्ञां वेचस्वतो यमः॥ २२॥ 
'तं शशाप ततः क्रोधात्‌ सांवर्णजननी तदा । 

चरणः पततामेष तवेति भृशदुःखिता ॥ २३ ॥ 
यमस्तु तत्‌ पितुः AA प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ । 
सुशं शापमयो द्विः संज्ञावाक्ये विश ङ्गितिः ॥ २४ ॥ 
शापोऽयं विनिवत्तेत Mata पितरं द्विज्ञाः | 

मात्रा स्नेहेन सर्व्वेषु वर्तितव्यं सुतेष्॒ वे ॥ २५ ॥. 
सेयमस्मानपात्येद विवस्वत सम्बुमूधति । 

तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः ॥ २६ ॥ 
'बाल्याद्वा यदि वा लोल्यान्मोहात्तत्क्षन्तुम्हसि | 
शप्तो5हमस्मि. लोकेश जनन्या तपतांवर | 

“तष प्रसादा्वरणो न पतेन्मम गोपते ॥ २७॥ 
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शयं पुत्र agg विष्यत्यत्र कारणम्‌ | 

येन त्यामाविरोत्‌ क्रोधो eda सत्यवादिनम्‌ ॥ २८॥ 

न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्त मातृवचस्तव | 
 छमयो मांसमादाय यास्यन्त्यघनिमेच च ॥ २६॥ 
-कृतमेचं वचस्तथ्यं मातुस्तव भविष्यति | 
-शापस्य परिहारैण त्वं च त्रातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 
आदित्यश्चात्रवीत्‌ संज्ञां किमथं तनयेषु चे | 
तुल्येष्वभ्यधिकः स्नेह पकस्मिन्‌ क्रियते त्वया ॥ ३१॥ 
'खा तत्‌ परिहरन्ती तु नाचचक्षे विवस्वते । 
ख॒ चात्मानं समाधाय योगात्तथ्यमपश्यत ॥ ३२॥ 
'तां शप्तुकामो भगवान्नाशपन्मुनिसत्तमाः | 
| JAAT निजग्राह स तु तां मुनिसत्तमाः ॥ ३३॥ 
| 'ततः सब्चं यथात्रृत्तमाचचक्षे विवस्वते । 
विवस्वानथ तच्छ_त्वा क्रुद्धस्त्वष्टारमभ्यगात्‌॥ ३४ ॥ 
दृष्ट्या तु तं यथान्यायमच्चंयित्वा चिभावसुम्‌ । ७५ 
ai रोषेण सान्स्वयामास चै तदा ॥ ३५॥ | 

anaa । 

-तचातितेजसाचिष्टमिद्‌ं रूपं न शोभते । 
असहन्ती च संज्ञा सा चने चरति शाद्वळे॥ ३६॥ 
दृष्टा हि तां मवानद्य स्वां भायां शुमचारिणीम्‌। 
श्लाघ्यां योगबलोपेतां योगमास्थाय गोपते ॥ ३७॥ 
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अनुकूल तु ते देव यदि स्यान्मम सम्मतम्‌ । 
रूपं निर्वर्तयाम्यद्य तच कान्तमरिन्दम ॥ ३८॥ 
ततो 5म्युपागमत्त्वष्टा मात्तण्डस्य चिवंस्वतः | 


ias: 


भ्रमिमारोप्य ada: सान्त्वयामास भो EAN ॥ ३६ ॥ 


ततो निर्भासितं रूपं तेजसा. संहतेन वे । 

कान्तात्‌ कान्ततरं. दरष्ट्मधिकं शुशुभे तदा ॥ ४० ॥ 
ददश योगमास्थाय स्वां भाय्यां. बड़बां ततः । 
agai सव्वंभूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ४१ I- 
बड़वावपुषा घिप्राश्चरन्तीमकुतोभयाम्‌। . 
सोऽश्वरूपेण भगवांस्तां YA समभावयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैथुनाय चिचेषन्तीं परपुंसोऽवशङ्कया | 

खा तन्निरवमच्छुक्रं नासिकाभ्यां चिवस्रतः ॥ ४१॥ 
देवौ तस्यामजायेतामश्चिनौ भिषजां वरो । 
maada दस्रश्च स्मृतौ द्वावश्विनाविति ॥ ४४ ॥ 
मात्तेण्डस्यात्मजावेतावएमस्य प्रजापतेः | 

तां तु रूपेण कान्तेन दशयामास भास्करः ॥ ४५॥ 
सा तु द्ृष्ट्वेच भर्त्तारं तुतोष मुनिसत्तमाः । 

यमस्तु कम्मेणा तेन भशं पीड़ितमानसः ॥ ४६ ॥ 
धर्म्मेण रञ्जयामास घस्मराज इमाः प्रजाः । 

स लेमे कम्मेणा तेन शुभेन परमदतिः ॥ ४७ ॥ 


.पितृणामाधिपत्यं च लोकपालत्वमेव च | 


ag: प्रजापतिस्त्वासीत्‌साबणि: स तपोधनाः ॥ ४८ 
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भाव्यः समागते तस्मित्मनुः साबणिकेऽन्तरे। 

मेरुपृष्ठे तपो नित्यमग्रापि स चरत्युत ॥ ge N 

भ्राता शनश्चरस्तस्य ग्रहत्वं स तु रूब्धचान। 

त्वष्टा ठु तेजसा तेन विष्णोशचक्रमकहपयत्‌ ॥ ५०॥ 

तदप्रतिहतं युद्धे दानवान्तचिकीषंया | 

यवीयसो तु साप्यासीदुयामी कत्या यशखिनी ॥ ५१ n 

अभवच्च सरिच्छे छा युना लोकपावनी । 

मडुरित्युच्यते लोके लावणे इति चोच्यते ॥ ५२॥ 

द्वितीयो यः खुतस्तस्य मनोर्भ्राता शनेश्चरः । 

ग्रहत्वं ख च लेमे चे aata मिपूजितः ॥ ५३॥ 

य इद्‌ं जन्म देवानां श॒णु यान्न एसत्तमः। 

आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महद्यशः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रोत्राह्म महापुराणे आदिःयोतप त्तिकथनं नाम 

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


स्स Á पपा 


सप्तमोऽध्यायः । 
सर्यवंश वर्णनम्‌ । 
wesa उवाच | 


मनोचेंचस्वतस्यासन्‌ पुत्रा वे नव तत्समाः। 
waa नाभागो घृष्टः शय,तिरैव च ॥ १॥ 
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) akawaza चे प्रांशू Rya सप्तमः | 
करूषध्य पूषध्रश्चःनदेते सुनिसत्तमाः॥ २ ॥ ` ` 
अकरोत्‌ पुत्रकामस्तु मनुरिष्टि प्रजापतिः। 
मित्रावरुणयो विं्राः पूव्वेमेच मद्दामतिः ॥ ३ ॥ 
अचुत्पन्नेषु बहुषु पुत्रेष्वेतेषु भो द्विजाः। 
तस्यां च चत्त॑मानायामिष्ट्यां च द्विजसत्तमाः ॥ ४ ॥ . 
मित्रावरुणयोरंशे मचुराहुतिमावहत्‌ । 
तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता ॥ ५॥ 
दिव्यसंहनना चैव इला जज्ञ इति श्रुतिः । 
तामिलेत्येव होबाच मनुदंण्डधरस्तदा ॥ ६ ॥ . 
अनुगच्छस्व मां भद्रे तमिला प्रत्युवाच E | 
धम्मंयुक्तमिद्‌ं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ ॥७॥ . ; 
s ट इलोवाचः। 
मित्रावरुणयोरंशे जातास्मि gaaja । 
तयोः सकाशं यास्यामि न मां. .धम्मेहृतां कुरु ॥ ८ ॥ 
सेचमुक्तवा मनुं देवं मित्रावरुणयोरिला । 
गत्वान्तिकं चरारोहा प्राञ्ज लिर्बाक्यमत्रचीत्‌॥ ६॥ 
jE 
अंशेऽस्मि युवयोर्जाता देवी कि करघाणि वाम्‌ । 
मुना चाहमुक्ता घा-अजुगच्छस्च मामिति ॥ १० ॥ 
तौ तथावादिनीं. साध्वीमिलां घम्मेपरायणाम्‌. 
मित्रश्‌, घुरुणश्चोभावूचतुल्तां, द्विजोत्तमा: ॥:२१.॥ 
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:  मित्रा्ररुणाचचलुः। 
अनेन तव धम्मण प्रश्रयेण, दमेन च । ; 
सत्येन चेव सुश्रोणि प्रीती स्वो वरवणिनि ॥ १२॥ ग - 
आचयोस्त्वं महाभागे ख्याति कन्येति यास्यसि । . , 
'मनोव्वंशकरः पुत्रस्त्वमेच च भविष्यसि॥१३॥_ . . 
सुद्युम्नः इति eraf लोकेंषु शोमने। - . .. 
‘जगत्प्रियो धर्मशीलो मनोव्वंशविवद्धनः ॥ १७॥ 
निवृत्ता सा तु:तच्छ_त्वा गच्छन्ती पितुरन्तिकात्‌॥ N 
'चुधेनान्तरमालाद्य मेथुनायोपम स्त्रिता । 
-सोमपुत्राद्चुधा ह्विप्रास्तस्यां ज्ञो पुरूरचाः ॥ १६॥ `. . 
जनयित्वा ततः सा तमिला सुयुम्नतां गता । 
-खुञयुम्तस्य तु दायादास्त्रयः परमघाम्मिंकाः ॥ १७.॥ - 
उत्कलश्च गयश्चेव विनताश्वश्च भो द्विजाः। . ,,, 
उत्कलस्योत्कला चिग्रा विनताश्वस्य पश्चिमाः॥ १८.॥ ` 
दिक gai मुनिशादुदू ळा गयस्य तु गया स्मृता |. , 
प्रविष्टेषु तु मनौ विप्रा दिचाकरमरिन्दमम्‌॥ १६॥ ; - 
`द्शधा तत्पुनः क्षत्रमकरोत्‌ प्रथिवीमिमाम्‌। | 
“इक्ष्वाकुज्यछदा यादो मध्यदेशमचाप्तवान्‌॥ २०॥ 
"कन्याभावात्तु सुद्॒म्नो नेतद्राञ्यमवाप्तवान। ; .... 
'बतिष्ठचत्तनात्वासीत्‌ प्रतिष्ठाने महातमः ॥ RRN: :.- 
प्रतिष्ठा घम्मेराजस्य. सुम्नस्य द्विजोत्तमाः |. ` ¦ 
तत्पुरूरचूसे प्रादाद्राज्यं प्राप्य महायशाः ॥२२॥, ,. ... 


isig 
TUE 
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| , मानंबेयो मुनिश्रेष्ठः स्त्रीपुसोल giga: 

, धृततवांस्तामिलेत्येवं सुययुम्तेति च विश्वुतः ॥ ९३ ॥ 
नरिष्यन्ताः शकाः पुत्रा नाभागस्य तु भो द्विञाः। ` 
अम्बरीषोऽमवत्‌ पुत्रः पार्थिवर्षभसत्तमः ॥ २३॥ 
gga घाष्टिकं क्षत्रं रणद्गप्तं बभूच हं । 
करूपल्य च कारूबाः क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ २५॥ 
नामागधृएपुत्राश्च क्षत्रियो Aat गताः | 
आंशोरेको ऽमवत्पुत्रः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥ २६ ॥ 
नरिष्यन्तस्य दायादो राजा द्न्तधरो यमः। 
शर्याते मिंथुनं त्वासीदानत्तों नाम faga: 1391 
पुत्रः कन्या सुकन्या च यां पल्लो च्यवनस्य ह। -. | 
आनत्तेस्य तु दायारो रेचो नामं महाद्य्‌ तः ॥ २८॥ 
आनत्तेचिषयश्चेव पुरी चास्य कुशस्थली । 
रेचस्य रैवतः पुत्रः ककु रमी नाम धार्मिकः ॥ २६॥ 
ज्येष्ठ: पुत्रः स तस्यासीद्राञ्यं प्राप्य कुशस्थलीम्‌ । . ` 
ख कन्यालदितः श्रुत्वा गान्धव्ं त्रह्मगो ५ न्तिके ॥ ३०॥ 
AWA देवस्य तस्थौ agai द्विजाः। 
आजगाम स चेवा स्वां पुरीं यादवैत्रं ताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कतां aradi नाम बहुद्वारां मनोरमाम्‌ । 
मोजबृष्ण्यन्थकेगुंप्तां च घुदेवपुरोगमेः ॥ ३२॥ 
तत्रेव रेचतो ज्ञात्वां यंथातत्चं द्विजोत्तमा: । 
कन्यां तां बळदेचाय सुभद्रां नाम रेवतीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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: दत्ता जगाम शिखरं मेरोस्तपसि संस्थितः। . : ` ` 


रेमे रामोऽपि धर्म्मात्मा रेवत्या सहितः सुखी ॥ ३४ ॥ 
सुन्य ऊचुः । 
कथं चहुयुगे कारे समतीते महामते । 


` न जरा रेवतीं पराप्ता dad च ककुदुमिनम्‌ ॥ ३५॥ ` 


मेरु गतस्य वा तस्य शर्यातेः सन्ततिः कथम्‌ 
स्थिता पृथिव्यामदापि श्रोतुमिच्छाम तत्वतः॥ ३६ ॥ 
लोमहषे ण उवाच | 


न जरा श्लुत्पिपासा चा न सृत्युर्मनिसत्तमाः । 
ऋतुचक्रं प्रभवति. त्रहलोके सद्रानघाः। | 
ककुदुमिनः स्वर्लोकं तु रैवतस्य गतस्य ह ॥ ३७ ॥ , 
हृता पुण्यञने विंग्रा राक्षसैः सा कुशस्थली! 
तस्य भ्रातृशतं त्यासीद्धास्मिंकस्य महात्मन: ॥ ३८ n ; 
तदुवध्यमान रक्षो मिर्दिशः प्राक्रामद्च्युताः। | 
विद्रुतस्य च विप्रन्दरास्तस्य प्रातृशतस्य वे ॥ ३६॥ 
अन्वचायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र द्विजोत्तमाः 


तेषां ह्येते मनिश्रेष्ठा: शर्याता इति.विश्वताः ॥ ४०॥. . 


क्षत्रिया गुणसम्पन्ना दिक्षु सःर्वाु विश्रुताः। | 
aata: खञ्चंगहनं प्रविष्टास्ते महोजसः ॥ ४१॥ 
नाभागरिष्टपुत्री A वेश्यी ब्राह्मणतां गतौ। . 
करूषस्य तु कारूषाः त्रिया युद्धदुम्मंदाः ॥ ४२॥ . 
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पृषध्रो हिंसयित्वां तु गुरोगा' द्विजखत्तमाः। ` ' 
शापा्छूद्रत्वमापन्न नवैते परिकीत्तिताः॥ ४३ ॥ ` 
वैचस्चतस्य तनया मुनेव्वें सुनिसत्तमाः। 
झुवतस्तु मनो विप्रा इकवाक्रमवत्‌ GT: ॥ ४४ ॥ 
za पुत्रशतं त्वासी दिक्ष्वाकोर्मूरिदक्षिणम्‌। 
तेषां विकुक्षिज्येष्ठस्तु विकुक्षित्वादयोधताम्‌ ॥ ४५ N 
ma; masaa; सोष्योध्याधिपतिः प्रभुः । 
शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्रा: पञ्चशतं स्वता: ॥ ४६ ॥ 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महाचलाः | 
चत्वारिंशद्दशांष्टी च दक्षिणस्यां तथा RRI ४७ ॥ 
वशातिप्रमुखाश्चान्ये रक्षितारो द्विजोत्तमाः । 
wage विकुक्षि वा अष्टकायामथादिशत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मांसमानय श्राद्धाथं सुगान्‌ हत्वा महावलः | 
श्राद्धकग्मेणि चो दिष्टे अकृते श्राद्धकम्मेणि ॥ ४६॥ 
भक्षयित्वा शशं विप्रा शशादो मृगयां गतः । 
इक्ष्वाकुणा परित्यक्तो चसिष्ठवचनात्‌ प्रभु: ॥ ५० ॥ 
इक्ष्वाको संस्थिते चिप्राः शशादस्तु 'नृपोऽभवत्‌। 
शशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम चीर्य्येचान ॥ ५१ ॥ 
अनेनास्तु ककुत्स्थस्य पृथुश्चानेनसः स्मृतः । 
विष्टराश्वः पृथोः पुत्रस्तस्मादाद्रेस्त्वजायत ॥ ५२॥' 
आद्रेस्य युचनाश्वस्तु ्रवस्तस्तत्सुतो द्विजाः। 
जज्ञे थावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता ॥ ५३ ॥' `ˆ 
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श्रावस्तस्य तु दायादो .बृददद्‌शचो. महीप्रतिः । .:- . : 
कुचलाश्वः सुतस्तस्य राजा परमधाम्मिक: ॥ ५४ ॥; 
यः स चुन्धवधाद्राजा धुन्धम!रत्वमागतः ॥ ५५.॥, 
सुनय ऊचुः 

gatas महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छाम aaa: | 
यद्वधार्कुवळाश्चोऽसौ धुन्धुमारत्वमागत्तः ॥ ५६ ॥ . 

लोमहर्षेण sara | 
कुचलाश्‍वस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम्‌। .. 
aed विद्यासु निष्णाता बळचन्तो दुरासदाः ॥ ५७ ॥ . : 
बभूवुर्धाम्मिकाः सव्व यज्वानो भूरिदक्षिणाः । 
gasna पिता राज्ये चृहद्श्वो न्ययोजंग्रत्‌॥ ५८॥ 
पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु चनं राजा विवेश ह। 
तमुत्तङकोऽथ विप्रषिः प्रयान्तं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५६॥ 

` उत्तङ्क उघाच | 

भवता रक्षणं काय्यं तञ्च कत्तं त्वमहेसि। 
निरुद्विझस्तपश्चतु' न दि शक्नोमि पा्थिव ॥ ६०॥ 
ममाश्रमसमीपे चे समेषु मरुधन्वएु l. 
समुद्रो बालुकापूर्ण उद्दालक इति स्मृतः॥ ६१॥ 
देचतानामवध्यश्च महाकायो महाबलः 
अन्तर्भू मिगतस्तत्र वालुकान्तर्हितो HETAN ६२ ॥ 
राक्षसस्य मधोः पुत्रो धुन्धुर्नाम महासुरः। 
रोते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌॥ ६३॥' .. 
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संघत्सरस्य पर्य्यन्ते स निश्‍वासं विमुष्णति । 

यदा तदा मही तत्र चलति स्म नराधिप ॥ ६४॥ 

तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धयते महत्‌ | 
आदित्यपथमात्रृत्य सप्ताहं भूमिकंम्पनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सविस्फुलिड्ु' साङ्गारं मधुममतिदारुणम्‌ । 

तेन तात ने शकनोमि तस्मिन्‌ स्थातु स्व आश्रमे ॥ ६६॥ 
तं मारय महाकायं लोकानां हितकाम्यया । 

लोकाः स्वस्था भवन्त्यद्य तस्मिन्‌ चिनिहते त्वया ॥ ६७ ॥ 
त्वं हि तस्य वधायेकः समर्थः पृथिवीपते । 

विष्णुना च घरो दत्तो मह्य' I नृप ॥ ६८ ॥ 

यस्तं महासुरं रौद्रं हनिष्यति महाबलम्‌ । 

तस्य त्वं बर्दानेन ते तश्चाख्यापयिष्यसि ॥ ६६॥ 


न हि धुन्धुमंहाते जास्नेजसालपेन शक्यते । 
Rari पृथिवीपाल त्रिरं युगशतेरपि ॥ ७० ॥ 


daa सुमहत्तस्य देवेरपि. दुरासदम्‌ । 

स॒ एवमुक्तो राजविरुत्तडवेन महात्मना ।. 

कुचळाइवं सुतं प्रादात्तस्मै धुन्धु निवहँणे ॥ 9१ ॥ 
बृहदश्च उवाच । 

भगबन्न्यस्तशसत्रोऽहमग्रं त तनयो मम | 

भविष्यति द्विजश्रेष्ठ घन्धमारो न संशयः ॥ ७२॥ 


लोमहषंण उघाच | 


ख तं व्यादिश्य तनयं राजषिध न्धमारणे | 
जगाम पर्व्वेतायैच नपतिः सं शितत्रतः ॥ ७३ ॥ 
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कुवलाश्वस्तु पुत्राणां शतेनं सह भो द्विजाः । 
प्रायादुत्तङ्कल हितो भुन्धोस्तस्य निवहेणे ॥ $3 ॥ ` . 
तमाविशत्तदा विष्णुस्तेजसा भगवान्‌ TA: । 
उत्तङ्कस्य नियोगाद्वों लोकानां हितकाम्यया ॥ 9५ ॥.. 
तस्मिन्‌, प्रयाते zaa दिधि शाब्दो महानमूत्‌। 

za श्री वानतरऽयोऽद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ७६ ॥ 
दिव्येगन्थेश्च मादयेश्च तं देवाः समवाकिरन्‌।' 
देवदुन्दुभयश्चैव ध्रणेदुद्वि KATAN: I ७9 ॥ 

स गत्चा जयतां श्रेष्ठम्तनयैः सह वीय्य्रेंचान्‌ । 

सपुद्रं खानयामास वालुकान्तरमव्यय्रम्‌ ॥७८॥ 
aza पुत्रैः खन द्विश्च या छु कान्तदितस्तरा । 
चुन्धुरालादितो विप्रा Ranger पश्चिमाम्‌ ॥ ७६॥ 
galaa क्रोधाल्लो कानुद्रत्तंयक्षिच | 

चारि gaa वेगेन महोदधिरिवोदये ॥ ८०॥ 
सोमस्य सुनिशादुर्दुला घरो म्मिंकलिलो महान्‌। 
तस्य पुत्रशतं दग्धं त्रिमिरूनन्तु रक्षला ॥ ८१ ॥ 

ततः स राजा द्य॒तिमान्‌ राक्षसं तं महावलम्‌ । 
MAA मतिना Tg धुन्धु विनाशनः ॥ ८२ I 
Je चारिमय वेगमापीय ख॒ नराधिपः | . 

-योगो योगेन qa शमय्रामास घारिणा ॥ ८३॥ 
निहत्य तं महाकायं बलेनोदकराक्षसम।. 

उत्तङ्क दशयामास ganmi नराधिपः। ८४॥. 
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उत्तङ्कस्य घरे NIIA राज्ञे महात्मने । 
ददौ तस्याक्षयं वित्त शत्रुमिश्वापराजितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
घर्मे रतिश्च सततं खगं घासं तथाक्षयम्‌ । 
पुत्राणां चांक्षयाँलोकान्‌ खर्गे ये रक्षसा हताः ॥ ८६ ॥ 
तस्य garaia: शिष्टा हुढाशचो ज्येष्ठ उच्यते। . 
चन्द्राश्‍वकपिळाइवौ तु कनीयांसौ कुमारकौ ॥ ८७॥ 
घौन्धुमारेदू ढाश्‍वल्य हर्यश्वश्चात्मजः स्मृतः । 
हय्येश्‍वस्य निकुम्भो 5भूत्‌ क्षत्र घम्मेरतः खदा ॥ ८८॥ 
संहताश्यो निकुम्भस्य सुतो रण विशारदः । 
अक्ृशाश्वकृशाश्वी तु संहताश्‍वखुती द्विजाः ॥ ८६ ॥ 
तस्य हैमवती कन्या स तां मत्वा दृषद्वती । | 
विख्यातां त्रिषु लोकेघु पुत्रश्चास्थाः प्रसेनजित्‌ ॥ ६० ॥. 
लेमे प्रसेनजिद्वाय्यां' गौरीं नाम पतित्रताम्‌ । 
अभिशस्ता तुं सा भर्त्रा नदी चै बाहुदाभवत्‌ ॥ ६१ ॥: 
तस्य पुत्रो महानासीद्युचनाशचो नराधिपः । 
मान्धाता युवनाश्‍वस्य त्रिलोकविजयी सुतः ॥ ERN 
तस्य चेत्ररथी भार्य्या शाशचिन्दोः सुताभचत्‌। ` 
साध्वी चिन्दुमती नाम रूपेणासद्दशी सुचि ॥ ६३॥ 
पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातृणामयुततस्य वे । . 
तस्यासुत्पाद्यामास मान्धाता दो सुती द्विजाः ॥ ६७ ॥ . 
पुरुकुत्सञ्च धम्मेश सुचुकुन्द्ञ्च पार्थिवम्‌।  :. . 
उण्कृत्संघुतस्त्वासीत्त्रसद्स्युर्मदीपतिः ॥ ६५ ॥ ; ` ¦ ˆ 
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नम्मेदायामथोतपन्नः सम्भृतस्तस्य चात्मज: । 
argast तुं दायादरित्रधन्वा रिपुमद्दन:.॥ ६६॥ . - 
राशस्तनिधन्वनस्त्वासी द्विद्वांस्त्रय्यारुण: प्रसुः। `. 
तस्य संत्येत्रतो. नाम कुमारोऽभून्महावलः॥ ६७॥ 
| परिग्रहणमन्त्राणां Asi चक्र सुदुर्मतिः । 
येन भांय्य़ा इतोद्वाह हता चैव परस्य ह ॥ ३८॥ 
बाल्यात्‌ कामाच्च मोहाश्च साहसाञ्चापलेन च । . 
जहार कन्यां कामात्तः कस्यचित्‌ पुरवासिनः॥ ६६ ॥ 
अधम्मेशङ्कुता तेन तं स त्रय्यारुणोऽत्यजत्‌। 
अपध्वंसे ति वहुशो aza क्रोधसमन्वितः ॥ १०० | 
सोऽत्रचीत्‌ पितरं त्यक्तं क गच्छामीति चे gg: । 
पिता च तमथोवाच श्वपार्कः सह घत्तय ॥ १०१॥ 
नाहं पुत्रेण पुत्राथों.त्वयाद्य कुलपांसन । 
इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्वचनात्‌ पितुः ॥ १०२॥ 
न च तं चारयामास वसिष्ठो भगवानृषिः | 
a तु सत्यव्रतो चिप्राः श्वपाकाचसथान्तिके ॥ १०३ N 
पित्रा त्यक्तोऽघसद्वीरः पिताप्यस्य घनं ययौ । 
ततस्तस्मिंस्तु चिषये mada पाकशासनः ॥ १०४ ॥ 
समा द्वादशा भो विग्रास्तेनाधम्मेण वे तदा |. ' 
दारांस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ १०५ ॥ 
संन्यस्य सागरास्ते g चकार विपुलं तपः | 
तस्य पल्ली गळे बदुंध्वा मध्यमं पुंमत्रौरखम्‌॥ १०६ N 
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शेषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणादुगोशतेन वे । ` ` 
तं च बद्धं गले gaar विक्रयार्थं नृपात्मजः ॥ १२७ ॥ 
nafga धर्म्मात्मा मोक्षयामास भो द्विजाः । 
सत्यव्रतो maziwa? चाकरोत्‌ ॥ १०८॥ 
विश्वामित्रस्प तुष्ट्यर्थमनुकम्पार्थमेच च l. | 
सो५भवद्वाळवो नाम गले चन्धान्महातपाः ॥ १०६ ॥ | 
महर्षि: कौशिको धीमांस्तेन चीरैण मोक्षितः । | 
इति श्रोत्राह्मे महापुराणे सूर्येबंशनिरुपणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः | 

giia वर्णनम्‌ । 

लोमहषेण उघाच । 
ससत्यत्रतस्तु भक्त्या च कृपया य प्रतिज्ञया । 
घिशबामिकळत्रं तु. वभार विनये स्थितः ॥ १ ॥ 
दत्वा गान्‌ घराहांश्व. मद्दिषांश्च चनेचरान्‌। | 
विश्‍वामित्राश्रमांस्यासे मांस वृक्षे बचन्ध च ॥ २॥. 
उपांशुव्रतमास्थाय दीक्षां द्वादशवाविकीम । 
पपितुनियोंगादवसत्त स्मिन, घनगते नपे ॥ ३.॥ 
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अयोध्यां चेच राज्यं च तथेवान्त.पुर' मुनि; . 
याञ्योपाध्याय संयोगादुष सिष्ठः पर्य्यरक्षत ॥ ४॥ 
सत्यत्रतर्तु वाट्याच्च भाविनोऽर्थस्य चै ब्रलात्‌। 
चसिष्ठेऽम्यधिकं मन्युं घारयायास नित्यशः ॥ ५॥ 
पित्रा हि तं तदा राष्ट्रास्यज्यमानं प्रियं सुतम्‌ । 
निवारयामास मुनिर्बहुना कारणेन च ॥ {॥ . | 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे ॥ ७ ॥ . 
न च सत्यत्रतस्तस्माद्धतबान सप्तमे पदे ॥ 

जानन्‌ धम्मचसिष्ठस्तु न मां त्रातीति भो द्विजाः । 
सत्यत्रतस्तदा रोषं घसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ ८॥ 
गुणबुद्ध्या तु भगवान्‌ घसिष्ठः GATERA । 

न च सत्य्रतस्तस्य तमुपांशुमबुध्यत ॥ ६॥ 
तस्मिन्नपरितोषश्च पितुरासीन्मद्ात्मनः। 

तेन द्वादश वर्षाणि नावषंत्‌ पाकशासनः॥ १० ॥ 

तेन त्विदानीं विहितां दीक्षां तां दुर्वहां YA | 
कुळस्य निष्छृतिविप्राः कृता सा वे भवेदिति ११॥ 

न तं बसिष्ठो भगवान्‌ पित्रा त्यक्त न्यचारयत्‌। . 
अभिषेक्ष्याम्यहं पुत्रमस्येत्येवमतिम्म तिः ॥ RR N 

स तु द्वादश घर्षाणि तां दीक्षामचहदुबली । 
अचिद्यमाने मांसे g घसिष्ठस्य महात्मन: ॥ १३-॥ . ` ` 
सब्वंकामदुघां दोग भ्रं स ददशे नूपातमजः।. 

तां चै क्रोधाउच मोहाच्च श्रमांब्य व ्लुधान्बितः ॥ १४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्र 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कः  ब्रह्मपुराणम्‌ 8 [imis 


देशघर्म्मंगतो राजो जघान सुनिसत्तमाः। 
तन्मांसं स॑ स्वयं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजान्‌ ॥ १५ ॥ 


-भोजयामांस तच्छुत्वा वसिष्ठोऽप्यस्य ARA ॥ १६ N 


वसिष्ठ उवाच । | 


'पातयेयमहं ऋर तव शङ्कुमसंशयम्‌ | 
.यदि ते द्वाविमौ शङ्कू न स्यातां वे कृती पुनः ॥ १७॥ 


पितुश्चापरितोषेण शुरुदोग्धीवधेन च । 
आध्रोक्षितो पयोगाञ्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ १८॥ 


qa रीण्यस्य शङ्कूनि तानि दृष्ट्या महातपाः.। 


त्रिशङ्कुंरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन स ERT: NRE ॥ 
विश्वामित्रस्य दाराणामनेन भरण ऊतम्‌ । 


-तेन तस्मै घरं प्रादान्मुनिः Naag २०॥ 


छन््ममानो घरैणाथ वरं ब्र नृपात्मजः | 


-खशरीरो HA स्वर्ग मित्येवं. याचितो घर: ॥.२१ ॥ 


अनावृष्टिभये तस्मिन्‌ गते. द्वाद्‌शाचा बिके । . 


'पित्र्ये -राज्येऽमिषिच्याथ. याजयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
'मिषतां देवतानां च चसिष्ठस्थ च कौ शिकः। 


दिचमारोपयामाख-संशरीरं महातपा: ॥ २३ ॥.: : 


-तस्य सत्यरथा. नाम्‌ पल्ली केकयवंशजा 1. ` ` 
"कुमारं: जनयामास ह रिश्चन्द्रमकरमपम्‌ ॥ २४॥. .. 
'स वे राजा हरिथ्वन्दरस्त्रेशडुच:इति स्मृतः ... .. `` ` 
'झाहत्ता' राजसूयस्य: सन्ना डिति ह विश्वुत; ॥.२५६॥ ¦: ¦ 
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हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽमूद्रो हितो नाम पार्थिव: । 

हरितो रोहितस्याथ चक्चुर्हा रित उच्यते ॥ २६॥ 

विजयश्च सुनिश्रेष्ठाश्वक्षपुत्रो बभूव ह! 

जेता स सव्वपृथिवीं विजयस्तेन स सखतः ॥ २७ ॥ 

रुरुकस्तनयस्तस्य राजा धर्म्माथंको विदः | 

रुरुकस्य वृकः पुत्रो वृकाद्बाहुस्तु जज्ञिवान्‌ ॥ २८॥ ˆ 

हेहयास्ताळजङ्कश्च निरस्यन्ति स्म तं नृपम्‌ । । 

-तत्पल्ली गर्भभादाय ऊब्वेस्पाश्रममाघिशत्‌ ॥ २६॥ 

नात्यर्थं घास्मिकश्चेव स हि धम्मंयुगे$मवत्‌ । 

सगरस्तु सुतो वाहोयेक्ष सह गरेण वे.॥.३० ॥ 


ऊव्बेस्याश्रममासाद्य भार्गवेणाभिरक्षितः। . 
आग्तेयमस्त्रं छब्ध्चा च भागचात्‌ सगरो AT: ३१॥ 
जिगाय पृथिवीं हत्वा ताळजङ्कान्‌ सहैहयान्‌। 
शकानां पहुळचानां च धम्मं निरसदच्युतः । 
क्षत्रियाणां सुनिश्चेष्ठाः पारदानां च धम्मेवित्‌॥ ३२। 
| gaa Fa: a 

कथं स सगरो जाता गरेणेव सहाच्युतः | “ 
किमथं च शकादीनां क्षत्रियाणां महोजसाम्‌ ॥ ३३॥ .: 
भम्मीनिकुळो चितान्‌ राजा क्रद्धो निरसदच्युतः 
एतन्नः सब्वेमाचक्ष्य चिस्तरैण महामते ३४॥ ` 

rt लोमहषंण. उघाच | 3 
याहोव्येंसनिनः. पूव्वं हृतं राज्यमभूत्‌ कि | ,. ¦: 
हैहयेस्तालजड्ड श्व शकैः साडं AAA: ॥ ३५॥ 
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यचनाः पारदाश्चेच काम्बोजाः पहुनवास्तथा ! 

एते ह्यपि गणाः पञ्च gen पराक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
हृतराज्यस्तदा राजा स सै agitait । . 
पत्त्या चानुगतो दुःखो तत्र प्राणानत्राख्रुनत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
सपत्न्या च गरस्तस्यै दत्तः ya किलानघाः ॥ ३८॥ 
सा तु भत्तुश्चितां कत्वा चने तामभ्यरोहत | 
उठ्वस्तां AMA विप्राः कारुण्यात्‌ MATAT ॥ ३६. ॥ 
तस्याश्रमे च må: स गरेणेब सहाच्युतः । 
wama महाबाहुः सगरो नाम पार्थिवः ॥ ४९ ॥ 
zaa जातकर्म्मादींम्तस्य कृत्वा महात्मन: । 
अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
आग्नेयं तु महाभागो अमरैराप डु सहम्‌। 
स तेनास्त्रबलेनाजौ बलेन च समन्वितः ॥ ४२ ॥ 
हैहयान, विजघानाशु क्रुदो रुद्रः पशूनिव । 
आजहार च लोकेषु कीत्ति कीत्तिमतां घरः ॥ ४३ 
ततः शकांश्च यधनान्‌ कास्बोजान पारदांस्तथा | 
पहनवांश्चंच निःदोषान कत्त व्यवलितो नृपः॥ ४४ .॥. . 
ते बध्यमाना चीरैण सगरेण महात्मना | 
चसिष्ठं शरणं गत्वा प्रणिपेतुमेनी षणम्‌ ॥ ४५॥ 
बसिष्ठस्त्वथतान्‌ दृष्ट्वा समयेन महाद्युतिः | 
सगर घारयामास तेषां द्त्वाभयं तदा ॥ ६६ ॥ 
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सगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गुरोर्वाक्यं निशस्य च । 

घम्मे जघान तेषां बै वेशानन्यांश्चकार ह ॥ ४३ ॥ 

अद्ध शाकानां शिरसो मुण्ड यित्वा व्यसजेयत्‌ । 

यवनानां शिर सब्वं काम्चोजानां तथैच च ॥ ४८॥ 

पारदा मुक्तकेशाश्च पहूनचाः इमश्रघारिणः | 

निःस्वाध्यायचषट्काराः कृतास्तेन मदात्मना ॥ ४६ ॥ 

शका यवनकाम्चोजाः पारदाश्च द्विजोत्तमाः | 

कोणिसर्पा माहिषका दर्व्वाश्चोलाः सकेरळाः ॥ ५० ॥ 

सर्व्वे ते क्षत्रिया विप्रा ieai निराकृतः 

बसिष्ठवचनाद्राज्ञा सगरेण महात्मना ॥ ५१ ॥ 

स धर्म विजयी राजा घिजित्येमां घसुन्धरोम्‌ । 

agi प्रचारयामास वाजिमेधाय दीक्षितः॥ ५२॥ 

तस्य चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूव्वंदक्षिणे । 

वेळासमीपेऽपहूतो भूमिं चैव प्रवेशितः॥ ५३॥ 

स तं देशं तदा पुत्रैः खानयामास पार्थिवः | 

WAZE तदा तत्र खन्यमाने महाणंवे ॥ ५३॥ 

तमादिपुरुषं देवं हरि कृष्णं .प्रजापतिम्‌। 

विष्णं कपिळरूपेण स्वपन्तं पुरुषं तदा ॥ ५५॥ 

तस्य चक्षुःसपुत्थेत तेजसा प्रतिवुष्यतः । 

दग्धाः सवे सुनिश्रेछाश्चत्वारस्त्ववरोषिताः ॥५६॥. . 

बहिकेतु: सुकेतुश्च तथा घम्मेरथो नुपः। | ह 

शूरः पञ्चनदश्चैव तस्य वंशकरा नूपाः ॥५9॥  .. 
पु ` 
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प्रादाच्य तस्मै भगवान्‌ हरिर्तारायणो, बरम्‌।' ` ` ` 

अक्षयं वंशमिक्ष्वाकोः कोति चाप्यनिवत्तिनोम्‌ ॥ ५८ ॥ 

ga समुद्रं च विभुः खर्गे घासं : तथाक्षयम्‌ । 

समुद्रश्वाऽ्यमादाय. घचन्दे तं महोपतिम्‌॥ ५8 ॥ 

सागरत्वं च ठेमे स कम्मेणा तेन तस्य ह। 

त्वञ्चाएवमे थिकं सोऽश्वं समुद्रादुपलब्धवान्‌॥। ६० ॥ 

आजहाराश्‍वमेधानां शातं स खुमहातपाः । 

garri q सहल्लाणि पष्टिष्तस्येति नः श्रुतम्‌ AU- 
HAA Fg: l : 

सगरास्यात्मजा. चीराः कथं जाता महावला: | 

चिक्रान्ताः षष्टिसाहस्ता: चिधिना केन खत्तम ॥ ६२॥ 

लोमहषंण उवाच | 

द्वो भाय्ये सगरस्यास्तां तपसा दग्ध किल्विषे । 

ज्येष्ठा विदभंडु हिता केशिनी नाम नामतः॥ ६३॥ 

कतीयसी तु मदती पल्लो परमधम्मिणी । 

अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा सुचि ॥ ६४॥ 

" ऊःवेस्ताम्य़ां वरं प्रादात्तद्वुः्य*वं द्विजोत्तमाः । ` 

षष्डिं पुत्रलहस्ताणि गृह्णात्वेका नितञ्चिनी ॥ ६५ ॥- ` ` ` 

एक वंशधरं त्वेका यथेष्टं वरयत्विति । 

तत्रेका(ज़गृहे पुत्रान्‌ षष्टिसाहस्नलस्मितान्‌॥ ६६.॥ ` « 

एकं वंशधरं त्वेकाःतथेत्याह्‌. ततो मुनिः ।....-. 

राजा पञ्चजनोःनामः वभूच सं'महादुतिः ६७:11..." ` '” 


TE 
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इतरा gg तुम्वीं बीजपूर्णामिति श्रतिः । 

तत्र षष्टिसहस्राणि गर्भास्ते तिलसम्मिता: ॥ ६८ ॥ 
TANI कुम्भेषु तान्‌ गर्भानिदधे ततः॥ ६६॥ 
धात्रीश्चेकेकशः प्रादात्तावतीः पोषणे qu: 

ततो दशखु मासेषु समुत्तस्थुयंथाक्रमम्‌ ॥ ७० ॥ 
कुमारास्ते यथाकाळं सगरप्रीतिवद्धेनाः | 
षष्टिपुत्रलहस्माणि तस्येवमभवन्‌ द्विज्ञा: ॥ ७१॥. : 
गर्भादळावुमध्य़ाद्वे जातानि पृथिवीपतेः । 
तेषां नारायणं तेज: प्रविष्टानां महात्मनाम्‌ ॥ ७२॥ 


दः 


एकः पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा RA R | 

शूरः पश्चजनस्यासीदंशुमान्नाम वीय्यंचान्‌ ॥ ७३॥ 
दिळोपस्तल्य तनयः खट्वाङ्ग इति विश्रुतः 1 

येन खर्गादिहागत्य ggd पराप्य जीबितम्‌॥ ७४॥ 
adsa Raar लोका बुद्धया सत्येन चानघाः | 
दिलीपस्य तु दायादो महा पाजो भगोरथः ॥ oy Íl 

यः ख गङ्गां स रिच्छेए्ठामचातारयत प्रभु: | 

समुद्रमानयञ्च नां दुहितृत्वेऽप्यकर्पयत्‌ ॥ ७६-॥ 
तस्माद्वागीरथी गङ्गा कथ्यते वंशचिन्तकेः | - 
भगीरथखुतो राजा za इत्यभिविश्रुतः 99 ॥ 
aaea श्रुतर्याल्लीत्‌. पुत्रः परप्रधा म्मिक्‌ः । Ti 
अम्वरीषस्तुनाभा गिः . सिन्थुद्दोपपितांमवत्‌.॥. ७८ ॥ ::*, 
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agafa, दायादः rge चीय्य्रेबान । 
अयुताजित्छ॒तरत्वासीह्वतुपणों महायशाः ॥ ७६ ॥ 
Ragga बै राजा नलसखो बली । 
अतुपर्णसुतस्त्वासीदात्त पर्णिमेहायशाः I ८० ॥ 
सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्द्र्सखोऽभवत्‌ । 
सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सोदासो नाम पार्थिचः ॥ ८१७४ 
qara: कल्माषपादो चै राजा मित्रसहोऽभवत्‌ । 
कहमाषपादस्य ga: सव्वकम्मेति विश्रुतः ॥ ८२॥ 
अनरण्यस्तु पुत्रो5भूद्धिश्रुतः सर्व्येकम्मेणः | 
अनरण्यसुतो निघ्नो निष्नोतो द्वौ वभूवतुः ॥ ८३ I 
अनमित्रो रघुश्चैव पार्थिवषेभसत्तमी । 

अनमित्रसुतो राजा विद्वान दुलिदुहोऽभचत्‌॥ ८४ N 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः। 
दी्घेवाहुर्दिलीपस्य रघुर्नाज्ना खुतो$भवत्‌॥ ८५॥ 
अयोध्यायां महाराजो यः पुराीन्मदावलः | 

अजस्तु राघवो जज्ञे तथा द्शरथोऽप्यज्ञात्‌॥ ८६ ॥ 
रामो दशरथाज्जज्ञे धर्मात्मा सुमद्दायशाः। 

रामस्य तनयो जज्ञे कुश इत्यभिसंज्ञितः ॥ ८७॥ 
अतिथिस्तु कुशाञ्जश्ञे धर्म्मात्मा खुमदायशाः । 
अतिथेर्त्वभवटपुत्रो निषधो नाम चोर्य्यचान्‌ ॥ ८८।६ 
निषधस्य नलः पुत्रो नभः पुत्रो नलस्य तु । 

नमस्य पुण्डरीकस्तु क्षेमघन्वा ततः स्मृतः <E N 
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क्षेमधन्यखुतररघासीद घानीकः प्रतापघान्‌। 
आखीदहीनणुर्नाम देवानीकात्मजः प्रभु: ॥ ६० I 
अहीनगोस्तु दायादः सुधन्वा नाम पार्थिचः | 
खुधन्वनः खुतश्बापि ततो जहे शलो नृपः ॥ ६१॥ 
उक्यो नाम स घर्स्मात्मा शलपुत्रो वभूच ह । 
TAA: खुतप्तल्य_नलस्तल्य महात्मनः ॥ ६२॥ 
aA द्वावेव विज्यातौ पुराणे मुनिसत्तमाः | 
घीरसेनात्मजश्चेच यश्‍चेक्ष्वाकुकुलोद्दहः ॥ ६३ ॥ 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवा: प्राधान्येन प्रकी त्तिताः । 
'पते चियस्वतो चंशे राजानो भूरितेजसः॥ ६४॥ 
पठन्‌ सम्य गिमां सृष्टिमादित्यस्य aaa: | 
श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रज्ञानां पुष्टिदस्य च । 
भ्रजाचानेति सायुञ्य्रमादित्यस्य घिषस्वतः ॥ ६५ ॥ 
इति siaa महापुराणे आदित्यवंशाडुकीत्तनं 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
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नवमोऽध्यायः 
तत्रादौ सोंमोत्पत्ति वर्णनम्‌ 
छो महषंण उचाच । 
पितो सोमस्य. भो विप्रा जज्ञे ऽतिर्भगघानृषिः । 
ब्रह्मणो ,मानसात्पूव्वं प्रजासगं विधित्सतः ॥ १ ॥ 
अनुत्तरं नाम तपो येन तप्तं हि तत्पुरा | 
त्रीणि घ्षसहस्त्राणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌॥ २ ॥. 
ऊद्ध्वेमाचक्रमे. तस्य रेतः सोमत्वमीयिचान | 
नेत्राभ्यां चारि gara दशधा योतयन्‌ दिशः ॥. ३ ॥ 
तं गर्भं चिधिनादिष्टो दृश देव्यो ददुस्ततः । 
समेत्य घारयामासुने च ताः .समशक्टुवन्‌॥ ४॥ 
यदा न धारणे शक्तारुतस्य गर्भेस्य ता दिशः । 
ततस्ताभिः स त्यक्तस्तु निपपात घछुन्धराम्‌ ॥ ५॥ 
पत्तितं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः | 
रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया ॥ ६॥ 
तस्मिन्निपतिते देवा: पुत्रेऽत्रेः परमात्मनि | 
तष्टुवुत्र ह्मण: पुत्रास्तथान्ये सुनिसत्तमाः ॥ ७॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य तेजः सोमस्य भास्वतः । 
. आप्यायनाय लोकानां भावयामास सव्वेत: ॥ ८ ॥ 
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ख तेन रथमुख्येन सागरान्ता चसुन्धराम्‌ । 
त्रिःसप्तकरत्वो ऽतियशाश्चकाराभिप्रदक्षिणाम्‌ iel 
तस्य aa Ra तेजः पृथिचीमन्वपद्यत | 
ओषध्यस्ताः समुदुभूता याभिः सन्धार्यते जगत्‌ ॥ १० ॥ 
ख SAA भगवान्‌ संस्तवैश्च स्वकर्म भिः । 

तपस्तेपे. महाभागः पढुमानां दर्शनाय सः ॥ ११.॥ 
ततस्तस्मै दरौ राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदांचरः | 

घीजोषधीनां विप्राणामपां च मुनिसत्तमाः ॥ १२॥ 

स तत्प्राप्य महाराज्यं सोमः सौस्यचतांवरः | 

समाजहे राजसूयं सहस्रशतदक्षिणम्‌ ॥ १३॥ 
द्क्षिणामददात्‌ सोमस्त्रीलोकानिति नः श्रृतम्‌। 

तेभ्यो त्रह्मबिसुख्येम्यः सदस्येभ्यश्च भो द्विजाः ॥ १४॥ 
Ruari ्रह्मात्रिभु गुश्च ऋत्विजो5भवत्‌ । | 
खद्स्योऽभूद्धरिस्तत्र मुनिमिबंहुमिवृ त: ॥ १५॥ 

तं सिनीश्च कुहृश्चेव afa: पुष्टि:प्रभा agi । 

कीत्तिध तिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्यः सिषेषिरे ॥ १६॥ 
प्राप्याचभृथमप्यग्य्‌' सब्बंदेवषिपूजितः | l 
बिरराज़ाधिराजेन्द्रो दशघा भासयन्‌ दिशः॥ १७॥ ` 
तस्य तत्प्राप्य दुष्प्राप्यमैश्वय्येसृषिसत्छृतम्‌। 
faam मतिस्ताताविनयाद्नयाहृता ॥ १८॥ 
बृहस्पतेः स चै भार्य्यामैश्व्यमदमो हितः | 

जहार तरसा सोमो विमत्याङ्गिरसः छुतम्‌॥ १६॥ * . 
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स याच्यमानो देवैश्च तथा देवषिभिसु दुः । 

नैव व्यसज्जेयत्तारां तस्मा आद्विरसे तदा ॥ २० ॥ 
उशना तस्य जग्राह पार्ष्णमा ङ्गिरखस्तथा | 

aza पाष्णिं जग्राह शुह्दीत्या जगचं घनुः॥ २१ ॥ 
तेन ब्रह्मशिरो नाम परमास्त्रं महात्मना । ` 

उद्दिश्य देवानुत्खुष्टं येनेषां नाशितं यशः॥ २२॥ 
तत्र तद्युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं तारकामयम्‌ |. ` 

देवानां दानवानाञ्च छोकश्षयकर महत्‌॥ २३ ॥ 

तत्र शिष्टाश्च ये देवास्तुषिताश्चेच ये द्विजाः । 

ब्रह्माणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 

तदा निवार्य्योशनसं तं वे रुद्रऽच शङ्करम्‌ । 
ददावाङ्गिरसे तारां saana पितामहः ॥ २५ ॥ 
तामन्तःप्रसचां दुष्ट्वा क्रुद्ध: प्राह बृुहस्पतिः। 
मदीयायां न ते योनौ गर्भो धाय्यंः कथञ्चन ॥ २६ ॥ 
इषीकास्तम्वमासाय गभं सा चोत्ससञ्जे ह । 
जातमात्रः ख भगवान, देवानामाक्षिपद्वपुः ॥ २७ ॥ 
ततः संशयमापन्नास्तारामूचः सुरोत्तमाः | 

सत्यं त्र हि सुतः कस्य सोमस्याथ FRETA: ॥ २८॥ 
पृच्छूयमाना यदा देवेर्नाइ सा विबुधान्‌ किल । 

तदा तां शप्तुमारब्धः कुमारो दस्युहन्तमः N २६॥ 
तं निवाय्ये ततो ब्रह्मा तारां पप्रच्छ संशयम्‌: 
यद्त्र तथ्यं तदुन्र हि तारे कस्य सुतस्त्वयम्‌ U ३० ॥ 
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उवाच प्राञ्जलिः सा तंसोमस्येति पितामहम्‌ । 

तदा तं सू थ्निचाघाय सोमो राजा gaala ॥ ३१ ॥ 

बुध इत्यकरोन्नाम तस्य बालस्य घीमतः। 

प्रतिकूळञ्च गगने समभ्युत्तिष्ठते बुधः ॥ ३२॥ 

उत्पादयामास तदा पुत्रं चे राजपुत्रिकाम्‌। 

तस्यापत्यं महातेज्ञा वभूत्रेलः JETT: ॥ ३३॥ 

उव्वेश्यां जज्ञिरे यस्य पुत्राः सप्त महात्मनः 

एतत्‌ सोमए्य चो जन्म कोत्तितं की त्तिवद्धेनम्‌॥ ३४ ॥ 

वंशमह्प सु निश्रेष्ठाः कीर्ध्यमाने निबोधत । 

चन्यरमायुष्यमारोग्यं पुण्य खङ्कह्पसाधनम्‌॥ ३५॥ 

सोमस्य अन्म श्रुत्वैव पापेम्यो विप्रघुच्यते॥ 


इति श्रोत्राह्मो महापुराणे सोमोत्पत्तिकथनं नाम 
नंचमोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


— 


दशमोऽध्यायः 
तत्रादौ सोमवंशवर्णनम्‌ 
लोमहर्षण sata l 
चुधस्य g मनिश्रष्ठा विद्वान्‌ पुत्रः पुरूरवाः | 
तेजल्वो दानशीलश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १॥ 


aaah पराक्रान्तः शत्रुभियु थि दुद म 
आहर्त्ता चाग्निहोत्रस्य यज्ञानाञच महीपतिः ॥ २॥ 
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सत्यचादी;पुण्यमतिः सम्प्रक्‌ संत्वृतमेथुनः । 

अतीच त्रिषु लोकेषु यशसाप्रतिमः खदा ॥ ३॥ 

तं ब्रह्मवादिनं शान्तं धम्मज्ञ सत्यचादिनम । 

उव्वेशी बरयामास हित्वा मानं यशस्विनी ॥ ४ ॥ 

तया सहावसद्राजा दश वर्षणि पञ्च च | 

षट्पञ्च सप्त चाष्टौ च दश चाष्टौ च भो द्विजाः ५॥ 

घने चेत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे । 

अळकायां विशालायां नन्दने च चनोत्तमे ॥ ६ ॥ 

उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मनोरमफळद्रुमान्‌। 

गन्धमाद्नपादेषु REE तथोत्तरे ॥ ७॥ 

पतेषु घनमुख्येष सुरेराचरितेध च | 

उव्वश्या सहितो राजा रेमे परमया मदा ॥ -< 

देशे पुण्यतमे चेच महर्षिभिरभिष्टते। 

राज्य स कारयामास प्रयागे पुथिवीपतिः ॥ ६॥ 

एवम्प्रभाबो राजासीदैलस्तु नरसत्तमः ॥ १०॥ ® 
लोमहर्षण उचाच 

ऐलपुत्रा बभूवुस्ते सप्त देवसुतोत्तमाः 

गन्धव्य॑छोके घिदिता आयुर्धीमानमाचस्रुः ॥ ११ ॥ 

विश्वायुश्चेव धर्म्मात्मा श्रुतायुश्च तथापरः। 

इड़ायुश्च चनायुश्च बहायुश्चोब्वेशीसुताः ॥ १२॥ 


® अतः पर “उत्तरे जाहनची तीरे प्रतिष्ठाने महायशाः” 
इति पद्यां क्चिद्धिक लक्ष्यते | ` 
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अमावसोस्तु दायादो भीमो राजाथ राजराट्‌ l 


_.श्रीमान्‌ भीमस्य दायादो राजासीत्काञ्चनग्रभः ॥ १३.॥ 


विद्वांस्तु काञ्चनस्यापि सुहदोत्रोऽभून्महावलः। 
सुहोत्रस्याभवञ्जहूनुः केशिन्या गर्भसम्भचः ॥ १४॥ 
आजहे यो महत्‌ सत्रं सण्मेघं महामखम्‌ - 
पतिलोमैन यं गडू पतित्वेन ससार ह ॥ १५॥ ` 
नेच्छतः प्छावयामाख तस्य गड्डा तदा खद्‌ः। 

स तया प्ळावितं gsar यज्ञवाटं समन्ततः ॥ १६ ॥ ` 
सौहो त्रिरशपदशङ्गां क्रुद्दो राजा द्विजोत्तमाः! 

एष ते विफल यत्नं पिवन्नम्भः करोम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ ` ` 
अस्य गळु ऽवलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि | 
जहुनुराजर्षिणा पीतां गड्डा द्रष्ट्या महषेयः॥ १८॥. : 
उपनिन्युमेहाभागां दुहितृत्वेन जाहुनधीम्‌। 

gaanar पुत्रीं तु कावेरीं जह॒नुरावहत्‌ ॥ १६॥ 
युवनाश्वरूप शापेन agiza विनिर्गता । 
कावेरीं स रितां श्रेष्ठां जहोर्भाय्यांमनिन्दिताम्‌ ॥ २० ॥. 
जहचुस्तु दयितं पुत्रं सुनद्यं नाम घाम्मिकम्‌। 

काचेयर्या' जनयामास अजकस्तस्य चात्मजः ॥ २१ ॥ .- 
अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महीपतिः । 

बभूच gmane कुशास्तस्यातमजोऽमवत्‌ ॥२२॥ 
कुशपुत्रा बभूबुहिं चत्वारो देववच्चेसः 

कुशिकः कुशनाभश्च कुशाम्बो मूर्तिमांस्तथा ॥ २३॥ `: 
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aga: सह संवृद्धो राजा वनचरः सदा । 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रभुः ॥ २४ ॥ 
ळमेयमिति तं शक्रसतरासांदभ्येत्य SITNA | 

पूर्ण बर्षसह्दसने वै ततः शाक्रो ह्यपश्यत ॥ २५ ॥ 
अत्युग्रतपसं दृष्ट्या सहस्जाक्षः पुरन्दरः | 

समर्थः पुत्रजनने खयमेवास्य शाश्वतः ॥ २६ ॥ 

पुत्रार्थं कल्पयामास देवेन्द्रः खुरसत्तमः | 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौ शिकः खयम्‌ ॥ २७ ॥ 
पौरकुत्साभषट्गाय्यां गाधिस्तस्यामजायत | 

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा ॥ २८॥ 
तां गाधिः काव्यपुत्राय सचीकाय ददौ प्रभुः। 
तस्याः प्रोतः स वे भत्ता भागंचो. भुगुनन्दनः ॥ २६॥ 
पुत्राथं साधयामास चरु' गाघेस्तथेच च । 

'उचाचाहूय तां भाय्य़ांसृचीको भारगचस्तदा ॥ ३० ॥ 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा खयं शुभे । 

तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीसिमानक्षत्रियर्षभः ॥ ३१ ॥ 
अजेयः क्षत्रियेलॉके क्षत्रियषेभसूदनः । 

तवापि पुत्रं कब्यांणि धृतिमन्तं तपोधनम्‌ ॥ ३२॥ 
शमात्मकं दविजश्रेष्ठं चरुरेष विधास्यति | 

QAJA तु तां METARA भृशुनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
तपस्यभिरतो नित्यमरण्यं प्रविवेश ह । 

गाधिः सदारस्तु तदा ऋचीका्रममभ्यगात्‌ ॥ ३४॥ 
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तीर्थेात्राप्रसङ्गेन सुतां ge नरेश्वरः । 
चरुद्वयं गृहीत्वा सा ऋषेः सत्यचती तदा ॥ ३५॥ 
चरुमादाय यत्नेन सा तु मात्रे न्यवेदयत्‌ । 
माता तु तस्या देवेन दुहित्रे स्वं चरु' ददौ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्चरुमथाज्ञानादात्मसंस्थं चकार ह । 
अथ सत्यवती सव्वं क्षत्रियान्तकरं तदा ॥ ३७॥ 
घारयामास दीप्तेन चपुषा घोरदर्शना | 
ताम्ट्चीकस्ततो दृष्ट्या योगेनाभ्युपसुत्य च ॥ ३८॥ 
ततोऽत्रवीदुद्विजश्रेष्टः स्वा भाय्या चरवर्णिनीम्‌। 
मात्रासि चञ्चिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुना ॥ ३६॥ 
जनिष्यति हि पुत्रस्ते क्रूरकर्म्मा तिदारुणः । 
भ्राता जनिष्यते चापि ब्रह्मभूतस्तपोघनः ॥ ४०॥ 
विश्व॑ हि ब्रह्म तपसा मया तस्मिन्‌ समपि तम्‌ । 
एवसुक्ता महाभागा AA सत्यवती तदा ॥ ४१॥ 
प्रसादयामास पति पुत्रो मे नेशो भवेत्‌ । 
त्राह्मगाप लद्स्त्वत्त इत्युक्तो मुनिरब्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 


ऋचीक उचाच। 
नेष agfa: कामो मगा भद्रे तथास्त्विति | 
उग्रकर्मा भवेत्‌ पुः पितुम्मांतुश्च कारणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुनः सत्यवती वाक्प्रमेबसुर्चात्रवी दिदम्‌। 
इच्छं हलोकानपिं मुने GAT: कि पुनः सुतम्‌ ॥ ४४॥ 
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शमात्मकसजु तवं मे:पुत्रं दातुमिददाहेखि । 
काममेवं विधः पौत्रो मम स्यात्तव च प्रभो ॥-४५॥ 
यद्यन्यथा न शक्यं चे कर्ततमेतदुद्विजोत्तम | 

.ततः प्रसादमकरोत्‌; स तस्यास्तपसो चलात्‌॥ ४६ ॥ 
पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे चा घरचर्णिनि । 
त्वया यथोक्तं:बचनं तथा भद्रे भविष्यति ॥ ४७ N 
ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भार्गवम्‌ | 
तपस्यभिरतं दान्तं जमदग्नि शमात्मकम्‌ ॥ ४८॥ 
anirai वंशे स्सिज्ञमदननिरजायत | 
सा हि सत्यवती पुण्या सत्य'घम्मेपरायणा ॥ ४६ ॥ 
कौशिकीति समाख्ताता प्रवृत्तेमं महानदी । 
इद्ध्वाकुवंशप्रभवो रेणुर्नाम नराधिपः॥ ५० ॥ 

-तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका । 
रेणुकायां: तु कामद्यां तपोविद्यासमन्वितः ॥ ५१ ॥ 
ATAR? जनयामास जामदग्न्यं सुदारुणम्‌ | 
-सब्बेचिदान्तगं श्रेष्ठं धनुर्वेदस्य .पारगम्‌॥ ५२॥ 

. रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीक्तमिव पाचकम्‌ । 
औवेस्येवसृचीकस्य संत्यवत्यां महायशाः ॥ ५३ ॥ 
जमदञ्निस्तपो वीरर्याजञजञे त्रह्मविदांवरः । 

-मध्यमश्च शुनःरोपः शुनःपुच्छः क निष्कः ॥ ५४ ॥ , ` 
विश्वामित्रं तु दायादं. गाधिः कुशिकृनर्द्नः। _ ... : 
जनयामास पूत्र तु :तपो वियाशमात्मकम्‌ WA 
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७६ 
प्राप्य ब्रह्मर्षिसमतां यो यं त्रह्मर्वितां गतः | 

शामित धर्म्मात्मा नाज्ना विश्वरथः स्मरतः | ५६॥ 
aF भ्रगुप्रसादेन को शिकाद्वंशवरद्धनः | 

विश्वामित्रस्य च जुता देवरातादयः स्मृताः ॥ ५७॥ 
searag लोकेषु तेषां नामान्यतः परम्‌ । 

ata: कतिश्चैव यस्मात्‌ कात्यायनाः समृताः ॥ ५८॥ 
शाळावत्यां हिरण्याक्षो रेणुजश्ञोऽथ रेणुकः ॥ ५६॥ 
संस्कतिर्गालचश्चैव मुदुगलश्चैव विश्रुतः ॥ 

मधुच्छन्दो जयश्चेच देवलश्च तथाष्टमः | 

कच्छपो हारितश्चैव विश्वामित्रस्य ते gar: ॥ ६० n 
तेषां ख्यातानि गोजाणि कौशिकानां महात्मनाम्‌ । 
'पाणिनो agaga ध्यानजप्यास्तथैच च ॥ ÈR N 
पार्थिवा देवराताश्च शाळङ्कायनवाष्कलाः | 

छो दिता यमदूताश्च तथा कारूषकाः EJAT: N ६२॥ 
पौरवस्य मुनिश्रेष्ठा ब्रह्मः कौ शिकस्य च। 
सम्वन्धोऽप्यस्य वंशेऽस्मिन्‌ ब्रह्मक्षत्रस्य विश्रुतः ६३॥ ` 
विश्वा मित्रात्मजानां तु शुनःशेपो5प्रजः स्मृतः। 
ania: कौ शिकत्वं हि प्राप्त: स मुनिसत्तमः ॥ ६४॥ ` ` 
विश्वा मित्रस्य पुत्रस्तु शुनःरोपोऽभवत्‌ किळ | 
हरिद्श्वस्य यज्ञ तु पशुत्वे विनियोजितः॥ ६१॥ ` ` ¬" ` 


दैवदत्तः शुनःरोपो विश्वामित्राय ` चै पुनः । - ' - . - हट 


देवदत्तः ख वे यस्माइधरातस्ततोऽमवत्‌ः॥ ६६ ॥ ` '-' 
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देवराताद्यः सप्त बिश्वा'मत्रस्य चं छुताः | 
ुषद्वतीसुतश्च्रापि चेश्वा मित्रास्तथाएकः ॥ ६७ ॥ 
अएकस्य सुतो लौहिः प्रोक्तो जहूनुगणोमया | 
अत Ja प्रबक्ष्यामि बंशमायो महात्मनः ॥ ६८॥ 
; E 
इति श्रीव्राह्म महापुराणे सोमवंशे इमाव षुवंशांचुकीत्तनं 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


m 


एकादशोऽध्यायः | 
सोमवंशवर्णनआयुवंशवर्णनम्‌ 
लोमहर्षण saa । 
आयोः पुत्राश्च ते पञ्च सवे बीरा महारथाः । 
स्वर्भानुतनयायां च प्रभायां जज्ञिरे नृपाः॥ १॥. 
` नहुषः प्रथमं जज्ञे वृद्धशर्म्मा. ततः परम्‌। 
रम्भो रजिरनेनाशच त्रिषु लोकेसु विश्रुताः ॥ २॥ 
रज्ञिः पुत्रशतानीह जनयामास पञ्च चे। 
राजेयमिति विख्यातं कत्रमिन्द्रभयावहम्‌ ॥ ३ ॥. 
यत्र देवासुरे युद्धे समुत्पन्न सुदारुणे । 
देवाश्वेघासुराश्वेच {पतामहमथाघ्र घन. ॥ M 
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देवासुरा ऊचुः। 
आवयोर्भगचन्‌ युद्धे को विज्ञेता भविष्यति । 
qR नः सर्व्येभूतेश श्रोतुमिच्छाम तत्वत: ॥ ५॥ 
aaa । 
येषामर्थाय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रभुः । 
योत्स्यते ते विजेष्यन्ति Ngana संशयः ॥६॥ 
यतो रजिधु तिस्तत्र श्रीश्च तत्र यतो धृतिः। | 
यतो धृतिश्च भ्रोश्चेच धर्म्मस्तत्र जयस्तथा | ७ ॥ 
ते देवा दानवाः प्रीता देवेनोक्ता रजितदा । 
अभ्ययुर्जेय मिच्छन्तो वृण्वानास्तं नरषभम्‌॥ ८ ॥ 
स हि सर्भानुदो हितः प्रभायां समपद्यत । . 
राजा परमतेजरुचो सोमवंशविवर्धनः ॥ ६ ॥ 
ते हएमनसः सर्व्वे रजि वे देवदानवाः | 
ऊचुरस्मज्जयाय त्वं ग्रहण घरकाम्सु कम्‌ ॥ १० ॥ 
अथोवाच रजिस्तत्र तयोचे देवदेत्ययो: | 
अर्थज्ञः स्वार्थमुद्दिश्य यशः स्वं च प्रकाशायन्‌॥ ११॥ | 
रजिरुषाच | 
यदि देत्यगणान्‌ geata जित्वा घीय्येण वासचः। 
इन्द्रो भवामि sana ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ १२॥ 
देवाः प्रथमतो विप्राः प्रतीयुद्ध ष्टमानसाः | 
एवं यथेष्टं नृपते-कामः-सम्पद्यतां तव ॥ १३॥ 
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श्रत्वा खुरगणानान्तु वाक्य राजा रजिस्तदा । 
पप्रच्छाछुरसुख्यांस्ठु यथा देवानएच्छत ॥ ९४ vi 
दानवा giari: खार्थमेवावगम्य ह | 
प्रत्यूचुस्तं नृपचर साभिमानमिदं aa: ॥ १५ ॥ 
दानवा ऊचुः । 
अस्माकमिन्द्रः प्रह्मादो यस्याथ विजयामहे । 
अस्मिंस्तु समरे राजंस्तिष्ठ त्वं राजसत्तम ॥ १६ ॥ 
स तथेति त्र घन्नेच देवेरप्यतिचो दितः । 
भविष्यसीन्द्रो जित्वैनं देवैसक्तस्तु पार्थिवः॥ १७॥ 
जघान दानवान्‌ सर्व्वान्‌ येऽबध्या घञ्रपाणिनः । 
स विप्रनष्टां देवानां परमश्रीः श्रियं शी ॥ १८॥ 
निहत्य दानवान, सर्ञ्वांनाजहार रजिः प्रसुः । 
ततो रजिं मद्दाचीय्यं देवे: सह शतक्रतुः ॥ १६ ४ 
रजिपुत्रो 5हमित्युक्तत्रा पुनरेवात्रवीद्वचः । 


इन्द्रोऽसि तात देवानां सव्वेषां नाच संशयः ॥ २० ॥ . 


यस्याहमिन्द्रः पुत्रस्ते ख्यातिं यास्यामि कम्मेभिः | 

स तु शत्रुवयः श्रुत्वा चञ्चितस्तेन मायया ॥ २१ ॥ 
तथेवेत्यत्रवीद्राजा प्रीयमाणः शतक्रतुम्‌ | 

तस्मिंस्तु देवेः सहजे दिवं प्राप्ते महीपतौ ॥ २२ ॥ 
दायाद्यमिन्द्रादाजह राज्यं तत्तनया रजेः । BRE 


पञ्च पुत्रशंतान्यस्य तद्व स्थानं शतक्रतोः ॥२३॥ ` 
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समाक्रामन्त बहुधा स्वगेलोकं त्रिविष्टपम्‌ ` ... | 
ते यदा तु खसम्मूढा रागोन्मत्ता विधर्मिणः ॥ २४.॥ .: 
त्रह्मद्विषशच dan हतवोरय्यपराक्रमाः। ` - 
ततो लेमे स्वमेश्‍वय्येमिन्द्रः स्थानं तथोत्तमम्‌ ॥ २५॥ . 
हत्वा रजिसुतान सर्व्वांन्‌ कामक्रो धपरायणान्‌ । 
य इद्‌ च्यावनं स्थानात्प्रतिष्ठानं शतक्रतोः ल 
>टणुयाद्धारयेद्वापि न स दोगेत्यमाप्नुयात्‌॥ २६ ॥ . 
लोमहर्षण उघाच। 
-रम्भोऽनपत्यस्त्वाखीञ्च वंशं घक्ष्याम्यनेनखः । 
अनेनसः सुतो राजा प्रतिक्षत्रो महायशाः ॥ २७॥ 
¦ 'ग्रतिक्षत्रसु तश्चाखीत्‌ सञ्चयो नाम विश्रुतः । 
सञ्जयस्य जयः पुत्रो विजयस्तस्य चात्मजः ॥ २८॥ 
विजयस्य कतिः पुत्रस्तस्य हर्यत्वतः सुतः | 
'हय्येत्वतसुतो राजा सहदेचः प्रतापघान्‌॥ २६॥ 
सहदेवस्य धर्म्मात्मा नदीन इति fa: । 
नदीनस्य ज़ यट्लेनो जयत्सेनस्य सङ्कृतिः ॥ ३० ॥ 
'सङ्ङतेरपि धर्म्मात्मा क्षत्रवृद्धो महायशाः | 
अनेनसः समाख्याताः क्षत्रवृद्धस्थ चापरः ॥ ३१॥ 
क्षत्रवृद्धात्म अस्तत्र सुनहोत्रो महायशाः । . 
'सुनहोत्रस्य दायादास््रयः परधाम्मिकाः ॥ ३२॥ 
| काशः शलश्च द्वावेतौ तथा गृत्समदः प्रभुः | 
` पुरो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः ॥ ३३॥ ` ` 


३ 
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ब्राह्मणा: झतरियाश्चैव वेश्याः शूद्रास्तथैच च । 
शळात्मज आष्टिंसेनस्तनयस्तस्य काश्यपः ॥ ३४ N. 
कारास्य काशिपो राजा पुत्रो दोघेतपास्तथा । 
agg दोर्घतपलो विद्वान्‌, धन्वन्तरिस्ततः ॥ ३५॥ 
तपसोऽन्ते सुमहतो जातो वृद्धस्य धीमतः l 
ुन्ैनवन्त रिरदेयो माबुषेष्विह जन्मनि ॥ ३६ ॥ 

तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजो महाराजः सब्वेरोगप्रणाशनः ॥ ३७ N 
आयुर्वेदं भरद्वाजात्‌ गराप्येह स मिषकक्रियः । 
तमष्टधा पुनव्क्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
धन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति faxa: | 

अथ केतुमतः पुत्रो चोरो भीमरथः ERT: l ३६ ॥ 
पुत्रो भीमरथस्यापि दिवोदासः प्रजेश्यरः। 
दिवोदासस्तु धर्म्मात्मा घाराणस्यथि तो इसचत्‌ ॥ ४०॥: 
पतस्मिनेच काले तु पुरीं चाराणसीं द्विजाः । 

शून्यां निवेशयामास क्षेमको नाम राक्षसः ॥ ४१॥ 
शप्ता हि सा मतिमता निकुम्भेन मद्दात्मना। ` 

शून्या चर्षेसदस्नं चे भवित्री तु न संशयः ॥ ४२॥ 
तस्यां हि शप्तमात्रायां दिघोदासः प्रजेश्वरः । 
विषयान्ते| पुरी रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मत्र्नेण्यस्य पूव्यं तु पुरी चाराणसी ह्यभूत्‌ । 
KAWA पुराणां शतमुत्तमधन्विनाम्‌ ॥ ४४:॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i . > र 
यायः] # सोमवंशवणेनम्‌ 
+ 


हत्वा निवेशयामास दिवोदासो नराधिपः | 
भद्रश्रेण्यस्य ,तद्राज्यं हृतं येन बलीयसा ॥ ४५ ॥ 
मद्रशरेण्यस्य पुत्रस्तु gint नाम fiaa: |: 
दिवोदासेन वाळेति घृणया a fiafia: ॥ ४६ ॥ 
हैहयस्य तु दायाद्यं हृतवान्‌ चे महीपतिः | 

आजहे :पित्द्रायाद्यं दिवोदासहृतं बलात्‌ ॥ ४७॥ . 
भद्र्रेण्यस्य पुत्रेण दुदेमेन महात्मना | 

वैरस्यान्तो महाभागाः इतश्चात्मीयतेजसा ॥ ४८॥ ` 
दिबोदासादुद्दषद्दत्यां चीरो जज्ञे प्रतर्दनः ।. 

तेन वालेन पुत्रेण प्रहृतं तु पुनवंलम्‌ ॥ ४६॥ . 
प्रतर्दनस्य पुरौ द्वौ घत्सभर्गो सुविश्रुतौ । 
घत्सपुत्रो ह्यलर्कस्तु सन्नतिस्तस्य चात्मजः ॥.५०॥. . 
अलर्कस्तस्य पुत्रस्तु ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः | . 

अलर्क प्रति राजषि स्छोको गीतः पुरातने: ॥ ५१ ॥ 
चपश्चिषंसहस्ताणि षष्टिवर्षशतानि च। 

युवा रूपेण सम्पन्नः प्रागासीच्च कुलोद्वहः ॥ ५२॥ 
रोपामुद्राप्रखादेन परमायुरवाप्तबान्‌। 

तस्यासरोत्‌ सुमहद्राज्यं रूपयौवनशालिनः ॥ ५३॥ 
शापस्यान्ते महाबाहुद्दत्वा क्षेमकराक्षसम्‌! `' 

रम्यां निवेशयामास पुरी वाराणसीं पुनः ॥ ५४ ॥ 
सश्षतेरपि दाय़ादः सुनीथो नाम धार्मिकः. . 
सुनीथस्य-तु दायादः AA नाम महायशा: WAA- 
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apa केतुमान, पुत्रः सुकेतुस्तस्य चात्मजः | 
सुकेतोस्ततयश्चापि घप्मंकेतरिति ega: ॥ ५६ ॥ 
घम्मेकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुमद्दारथः | 
सत्यकेतुखुतश्चापि विशुनाम प्रजेश्वरः ॥ ५9 ॥ 
amda विभोः पत्रः खुकुमारश्च aaga: | 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु धृष्टकेतुः सुधार्मिकः ॥ ५८॥ 
धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वरः । 
चेणुहोत्रखुतश्चापि भागों नाम प्रजेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
aaga वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु ania: । 
एते aka पुत्रा जाता वंशे$थ भागेब ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्यास्त्रयः पुत्राः ATAT: । 
इत्येते काश्यपाः प्रोक्ता नहुषस्य निवोधत ॥ ६१ ॥ 
इति श्रोत्राह्म महापुराणे सोमचंशे व्रद्धक्षत्रप्रसूतिनिरूपणं 
नामेकाद्‌शोऽध्यायः ॥ ११॥ 


ESAT: । 
सोमवंश वर्णने ययातिचरित्रवर्णनम्‌ ` 
लोमहदषेण उचाच। . 
उत्पन्ना: पितृकन्यायां विरजायां महौ जसः । ` 
नहुषस्य g दायादाः षडिन्द्रोपमतेजसः ॥ १ ॥ 
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यतिर्ययातिः संयातिरायातिर्या तिरे al 
खुयातिः षष्ठस्तेषां चे ययातिः पार्थिवोऽभवत्‌ ॥ २ ॥. 
ककुत्स्थकन्यां गां नाम लेमे परमधास्मिकः । 
afg मोक्षमास्थाय ब्रह्मभूतो ऽभवन्‌सुनिः ॥ ३ ॥ 
तेषां ययातिः पञ्चानां चिजित्य चसुधामिमाम्‌ । 
देवयानोमुशनसः सुतां भार्य्यामवाप सः ॥ ४ ॥ 
शम्मिंष्ठामाञ्ुरीं चेव तनयां gaq: ` . . 
यदुञ्च aga देवयानी व्यजायत ॥ ५॥ 

हुह्य चानुं च पूरू च शाम्मिष्डा वार्षपव्धंणी ।. 
तस्मे शक्रो ददौ प्रीतो रथं परमभास्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अङ्गदं काञचनं दिव्यं दिव्यैः परमवाजिभिः । 

युक्तं मनोजवेः शुभ्रैर्येन काय्यं समुद्वहन्‌ ॥ ७॥ 

ख तेन रथमुख्येन षडात्रेणाजयन्महीम्‌ । 
ययातियु थि दुद्धेषस्तथा देवान्‌ सदानघान्‌॥ ८ ॥ 
स रथः कौरवाणां तु सव्वेषामभवत्तदा | 

संघत्त चसुनामस्तु कौरवाञजनमेजयात्‌॥ ६ ॥ 
कुरोः पुत्रस्य राजेन्द्रराज्षः पारिक्षितस्य ह । 
जगाम स रथो नाशं शापादुगर्गेस्य धीमतः ॥ १० ॥ 
गर्गस्य हि सुतं बाळं स राजा जनमेजयः | 

कालेन हिंसयामास ब्रह्महत्यामवाप सः ॥ ११ ॥ 
स लोहगन्धो राजिः परिधाव न्ञितस्ततः। ` 
पौरजानपदेस्त्यक्तो न लेसे शम्मे कर्दिचित्‌॥ १२॥ 


<9 
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ततः स दु:खसंन्तप्तो नालमत्सं विदं कचित्‌ । 

विप्रेन्द्रं शोनकं राजा शरणं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ ` 
याजयामास च ज्ञानी शौनको जनमेजयम्‌ । 
अश्वमेधेन राजानं पावनार्थं द्विजोत्तमाः ॥ १४ ॥ 

ख लोहगन्धो व्यनशत्तस्यावभृथमेत्य ह । 

ख च fero राज्ञो यशाश्चेदिपतेस्तदा ॥ ९५॥ 
दत्तः शक्रेग तुष्टेन लेमे तस्मादुवृहद्रथः | 
बृहद्रथात््रमेणेत्र गतो वादेद्रथं नुपम्‌॥ १६॥ 

ततो हत्वा जरालन्धं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ । 

प्रददौ चाखुरेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः ॥ १७॥ 
सप्तद्वोपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वीं ससागराम्‌ | 
frasa पञ्चधा राज्यं पुत्राणां नाहुषस्तदा ॥ १८ ॥ 
ययातिदिशि पूर्वस्यां ag ज्येष्ठं न्ययो जयत्‌ । 
मध्ये पूरू च राजानमभ्यषिञ्चत्‌ स नाहुषः ॥ १६॥ 
दिशि ngisi तुन्वेसुं मतिमान्नृपः । 

तैरियं पृथिची सर्व्वा सप्तद्वीपा सपत्तना ॥ २०॥ 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मेण प्रतिपाल्यते । 

प्रजास्तेषां पुरस्तात्तु बक्ष्यामि सुनिक्षत्तमाः ॥ २१॥ 
agde qeria पञ्चभिः पुरुषर्षभैः । | 
जराबानमत्रद्राजो भारमावेश्य बन्धुषु ॥ २२॥ 
निक्षिप्तशस्त्रः पृथिवीं चचार पृथिवीपतिः । 
प्रीतिमानभवद्राजा ययातिरपराजितः ॥ २३ ॥ 
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एवं विभज्य पृथिचीं यया तियेदुमचवीत्‌ । 

जरां मे प्रतिगृहणीष्च पुत्र कृत्यान्तरेण वे ॥ २७ ॥ 
तरुणस्तव रुपेण चरेयं पृथिवीमिमाम्‌। 

जरां त्वयि समाधाय तं यदुः प्रत्युचाच ह॥ २५॥ 

यदुरुवाच । 

अनिष्टा मया सिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिथ्चुता । 
अनपाङृत्य तां राजन्न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ ॥ २६॥ 
जरायां azat दोषाः पानभोजनकारिताः | 

तस्माज्जरां न तेन राजन्‌ ग्रहीतुमदमुत्सहे ॥ २७॥ 
सन्ति ते aza: gar मत्तः प्रियतरा नुप । 

प्रतिग्रहीतुं धर्म्मज्ञ पुत्रमन्यं ga चे ॥ २८॥ 

ख एवमुक्तो यदुना राजा कोपलमम्बितः । 

डचाच वदतां श्रेष्ठो यया तिगेहेयन्‌ सुतम्‌ ॥ २६॥ 

ययातिरुघाच | 

क आश्रमस्तवान्योऽस्ति को घा धम्मो घिधीयते।. - 
मामनाहुत्य दुर्व्वुद्धे यदहं तब देशिकः ॥ ३० ॥ 
एबमुक्तो यदु" विप्राः शशापैनं स मन्युमान्‌।' ` ` 
अराज्या ते प्रजा मूढ़ भवित्रीति न संशयः ॥ ३१॥ -- 
ह्युं च gig चैवाप्यनुं च द्विजसत्तमाः | 
एचप्रेचान्रचोद्राजा प्रत्याख्यातश्च तैरपि ॥ ३२॥ 

शशाप तानतिक्रद्धो ययातिरपराजितः! | 
'यथाचत्‌ कथितं सव्यं मयास्य द्विजसत्तमाः॥ ३३.॥ `` 
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एवं शप्त्वा waa सर्व्चा'श्‍चतुरः VEIN । | 
तदेव वचनं राजा पूरुमप्याह भो द्विजाः ॥ ३४ N 
तरुणस्तव रुपेण चरेयं पृथिवीमिमाम्‌ । 
जरां त्वयि समाधाय त्बं पूरो यदि मन्यसे ॥ ३५॥ . ` 
स जरां प्रतिजग्राह पितुः पूरुः प्रदापचान, l 
ययातिरपि रूपेण पूरोः पर्य्यंचरन्‌ महीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स मार्गमाणः कामानामन्तं नृपतिसत्तमः | 
विश्वाच्या सहितो रेमे चने चेत्ररथे प्रभुः ॥ ३७ ॥ 
यदा स तूप्तः कामेषु भोगेषु च. नराधिपः। 
तदा पूरोः सकाशाद्वै स्तां जरां'प्रत्यपद्यत ॥ ३८॥ 
यत्र गाथा सुनिध्रेष्ठा गोता: किल ययातिना । | 
यामिः प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌, सरव्वे ह्यङ्गानि कूम्मेबत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । | 
इविषा कष्णवत्मेंच भूय एबाभिवद्धेते ॥ ४० ॥ 

. यत्पृथिव्यां त्रीहियचं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 

नाळमेकस्य तत्सन्बेमिति कृत्वा न मुह्यति ॥ ४१॥ 

यदा AT न कुरुते सब्चंभूतेषु पापकम्‌ | 

FAN मनसा चाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ४२॥ 

यदा तेम्यो न विभेति यदा चास्मान्न चिभ्यति । 

यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सस्पद्यते तदा ॥ ४३ ॥ 

या ढुस्त्यजा दुम्मेतिभिर्या न जीय्यंति seda: | 

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४४ l 

न 
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जीय्येन्ति जीय्येतः केशा दुन्ता जीय्येन्ति जीय्येतः । 
घनाशा जोचिताशा च जीर्यतोऽपि न जीय्येति ॥ ४५ ॥ 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते maka षोड़शीं कलाम्‌॥ ४६॥ 
gagnat स राजर्षिः सदारः प्राविशद्वनम्‌। 

| कालेन महता चायं चचार विपुल तपः ॥ ४७ ॥ ` 

agag गति प्राप तपसोऽन्ते महायशाः। 

अनश्नन्‌ देहमुत्सज्य सदारः खर्गेमाप्तवान्‌॥ ४८॥ 

तस्य वंशे ुनिश्रेष्ठाः पञ्च राजरपिसत्तमाः। 

यैवर्याप्ता पृथिवी सर्व्या सूर्यस्येव गभस्तिभिः ॥ ४६ ॥ 

यदोस्तु dzi वक्ष्यामि kwa राजसत्कृतम्‌ । 

यत्र नारायणो जज्ञे हरिवृष्णिकुलोद्वहः ॥ ५० ॥ 

सुस्थः प्रजावानायुष्मान्‌ कीत्तिमांश्च RAAT: | 

ययातिचरितं नित्यमिदं aaa द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे सोमवंशे यया तिचरितनिरूपण 
नाम द्वादशो ऽध्यायः ॥१२॥ 


— — न 
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त्रयो दशो ऽध्यायः । 

पूरुवंशवर्णनम्‌ 

ब्राह्मणा ऊचुः । 
gadi चयं सूत श्रोतुमिच्छाम तत्त्वतः 
डुह्मस्यानोयदोश्वेव तुर्वंलोश्च पथक्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ 

ggio उचाच | 

ज्टणुध्वं मुनिशादू लाः पूरोर्वशं महात्मन: | . 
विस्तरेणानुपूल्व्या च प्रथमं बदतो मम ॥ २॥ 
YA: पुत्रः सुवीरो ५भून्मनस्युस्तस्य चात्मज: | | 
राजा चाभयदो नाम मनस्योरभवत्‌ सुतः ॥ ३ ॥ 


तर्थेवामयद्स्यासीत्‌ सुधन्वा नाम पार्थिवः । 

सुधम्बनः सुबाहुश्च रौद्राश्वस्तस्य चात्मजः ॥ ४ ॥ . 
` रोद्राश्वस्य दशाणयुः कृकणेयुस्तथेच च । 

-कञ्चेयुस्थण्डिलेयुश्च सन्नतेयुस्तथेच च ॥ ५॥ 

ऋचेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्च महावलः | 

धनेयुश्च चनेयुश्च पुत्रकाश्च दश स्त्रियः ॥ ६ ॥ 

भद्रा शूद्रा च मद्राच शलदामलदा तथा । 

खलदा च ततो विप्रा नलदा सुरसापि च॥ ७॥ 

स्था गोचपला च स््रीरल्कूटा च ता दश | 

आषिर्जातोऽतिचंरो च तासां भर्त्ता प्रभाकरः ॥ ८ ॥ 
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भद्रायां जनयामास सुतं सोमं यशस्तिनम्‌। 
-खर्भानुना हते सूयय पतमाने दिवो महीम्‌ ॥ ६॥ 
तमो भिमूते लोके च प्रभा येन afha : 
खस्ति ते$स्त्विति चोक्त्या वे पतमानो दिवाकर: ॥ १० ॥, 
बचनात्तस्य चिप्रषंने पपात दिघो महीम्‌ | 
अनिश्रेष्ठानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः ॥ ११-॥ 
यज्ञष्वत्रेवेळञ्चैच देवेग्रेस्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
स ताछु जनयामाख पुत्रिकालात्मकामजान्‌॥ १२॥ 
दश पुत्रान्‌ मदासर्वांस्तपस्युग्रे रतांस्तथा | 
ते तु गोत्रकरा विप्रा ऋषयो वेदपारगाः १३॥ 
खस्त्यात्रेश्रा इति ख्याताः किञ्च faafaa: । 
कश्षेयोस्तनयास्त्वाखं स्त्रय एव महारथाः १४॥ 
सभानरश्‍श्चाक्षुषश्च परमन्युस्तथेच च। 
सभानरस्य पुत्रस्तु विद्वान्‌ कालानलो TA: ॥ १५ ॥ 
काळानळस्य धम्मंज्ञः सृञ्जयो नाम वे सुतः l 
सुञ्जयस्याभवत्‌ पुत्रो RÀ राजा पुरञ्जयः ॥ १६॥ ` 
जनमेजयो मुनिश्रेष्ठाः पुरञ्जग्रखुतोऽभवत्‌। 
जनमेजयस्य राजषमहाशालोऽभवत्‌ सुतः ॥ १७ ॥ 
देवेषु स परिज्ञातः प्रतिष्ठितयशा भुचि । 
महामना नाम सुतो महाशालस्य विश्वुतः | ॥ १८॥ ` 
aT घोरः सुरगणेः पूजितः सुमहामनाः | 
महामततास्तु पुत्रौ द्वौ जनयामास भो द्विजाः॥ १६॥ ` 
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उशीनरञ्च धम्मेज्ञ तितिक्षुञ्च महावलम्‌ | 
उशीनरस्प पत्न्यस्तु पञ्च wafiwa: ॥ २० ॥ 
नगा छमिर्मचा zai पञ्चमो च इुषद्वती । 

उशीनरस्य पुत्रास्तु पञ्च ताखु FAT ॥ २१॥ ` 
तपसा चैव महता जाता वृद्धस्य चात्मजाः | 


'नगायास्तु नृगः पुत्रः कस्यां रुमिरजायत ॥ २२ ॥ 
.नवायास्तु नवः पुत्रो tiat: सुत्रतोऽभवत्‌। 
दृषद्वत्यास्तु GAT शिबिरौशीनरो नृपः ॥ २३॥ 


शिवेस्तु शिबयो विप्रो यौधेयास्तु नृगस्य ह । . 


-नचस्य नवराष्ट्रन्तु मेस्तु छमिला पुरी ॥ २४ ॥ 


खुत्रस्तस्य तथास्वष्ठाः शिविपुत्रानिचोधत । 
शिबेस्तु शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः ॥ २५ ॥ 
वृषदर्भः सुवीरश्च केकयो मद्रकस्तथा | 

तेषां जत्तपदाः स्फीता केकया मद्रकास्तथा ॥ २६ ॥ 


aza: सुवीराश्च तितिक्षोस्तु प्रजास्त्विमाः । 


तितिक्ुर्मवद्राजा yasai दिशि भो द्विजाः ॥ २७॥ , 
उषद्रथो महाचीय्येः फेनस्तस्य सुतो5मवत्‌ । 


फेनस्य सुतपा. जज ततः सुतपसो वलिः ॥ २८ ॥ 


जातो मानुषयोनौ तु स राजा काञ्चनेषुधिः । 
महायोगी स. तु बळिवंभूच नृपतिः पुरा ॥ २६॥ .. 


` पुत्रानुत्पाद्यासास पञ्च वंशकरान्‌ HA | 
-अङ्गः प्रधमतो जश्न. वङ्गः JAAT च ॥ ३०॥ 
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पण्डुः sfoga तथा बालेयं क्षत्रमुच्यते । ` | 
बालेया त्राह्मणाश्चेव तस्य चंशकरा भुवि ॥ ३१ ॥ 
बलेश्च ब्रह्मणा दत्तो चर: प्रीतेन भो द्विजाः | 
महायो गिट्वमायुश्च कल्पस्य परिमाणतः ॥ ३२॥ 
बळे चाप्रतिमत्वं चे घम्मेतत्वार्थदर्शनम्‌ । 
संग्रामे चाप्यजेयत्वं घम्मे चैव प्रधानताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चैळोक्यद्शेनञचापि प्राधान्यं प्रसवे तथा । 
चतुरो नियतान्‌ वर्णा स्त्वञ्च स्थापयितेति च ॥ ३४॥ 
इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्तिं परां ययौ । 
कालेन महता चिप्राः खञ्च स्थानमुपागमत्‌ ॥ ३५॥ 
तेषां जनपदाः पञ्च अङ्गा वङ्गाः ससुह्मका: | 
कालिङ्गाः पुण्डुकाश्चेब प्रज्ञास्त्वडुस्य साम्प्रतम्‌ ॥ ३६॥ 
अङ्गपुत्रो महानासीद्राजेन्द्रो द्‌धिवाहनः। 
दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथोऽभवत्‌॥ ३७ ॥ 
YA दिविरथस्यासीच्छक्रतुल्यपराक्रमः । 
विद्वान्‌ धर्मरथो नाम तस्य चित्ररथः सुतः ॥ ३८॥ 
तैन धर्म्मरथेनाथ तदा कालञ्जरे गिरौ । 
यजतां सह शक्रेण सोमः पीतो महात्मना ॥ ३६॥ | 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरथोऽभवत्‌। 
Aaqa: इति ख्यातो यस्य शान्ता सुताभवत्‌ ॥ ४० ॥ ` 
ततस्य दाशथिर्वीरश्चतुरङ्गो मद्दायशाः। | 
आष्यश्उङ्गपरसादेन जज्ञ वंशविवडनः ॥ ४१॥ ` 


३ 


| 
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चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुलाक्ष इति सृतः । 
पृथुलाक्षछुतो राजा चम्पो नाम महायशाः ॥ ४२॥ 
चम्पस्य तु पुरी चम्पा या मालित्यभचत्‌ पुरा । 
पूर्णमद्रप्रसादेन ARISE खुतोऽमचत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो चैभाण्डकिस्तस्य वारणं शक्रचारणम्‌। 
अवतारयामास महीं मन्त्रेवाहनमुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
zagaa सुतस्तत्र राजा भद्ररथः FA । 

ya भद्ररथस्यासीदुव्ृदत्कमर्मा प्रजेश्वरः ॥ ४५॥ 
वृहददर्मः सुतस्तत्र यस्माज्जज्ञ बृहन्मनाः । 
बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयामास ये खुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नास्ना जग्रद्रथं नाम यस्मादुद्दढर्थो नृपः । 
आसीदुद्दढरथस्यापि विश्वजिञ्जनमेज्ञयी ॥ ४७ ॥ 
दायादस्तस्य चैकणों विकर्णस्तस्य चात्मजः । 
तस्य gana त्वासीदङ्गानां कुलवद्धेनम्‌ ॥ ४८ I 
Taita: सर्व्वे राजानः कीत्तिता मया | 
सत्यत्रता महात्मानः प्रजाचन्तो मद्दारथाः॥ ४६ ॥ 
ऋचेयोस्तु मुनिश्रेष्ठा रोद्राश्‍वतनयस्य चे । 
*्टणुध्वं-सम्प्रचक्ष्यामि चंशं राज्ञस्तु भो द्विजाः ॥ ५० ॥ : 
Kang राजा मतिनारो महीपतिः | | 
मतिनारखुतास्त्वासंस्त्रयः परमधा म्मिकाः ॥ ५१ M 
वसुरोधः प्रतिरथः सुवादुश्चेव धार्मिकः | 
सर्व्वे वेदविवुश्चेव ब्रह्मण्याः सत्यचादिन: ॥ ५२॥ 
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इला नाम तु यस्यालीत्‌ कन्या वे मुनिसत्तमाः । 
ब्रह्म वा दिन्यधिस्त्री सा तंसुस्तामभ्यगच्छत ॥५३॥. 
तंसोः gasa राजर्षिधम स्तरः प्रतापवान्‌ । 
ब्रह्मयादी पराकान्तस्तस्य भाय्योपदानची ॥ 4y Il 
उपदानधी ततः पुत्रांश्‍चतुरो ऽजनयच्छुमान्‌ । 
दुष्यन्तमथ खु'मन्तं प्रवीरमनघं तथा ॥ ५५ ॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादो भरतो नाम aa 
ख KAZA नाम नागायुतचळो महान ॥ ५६ N 
चक्रवत्तों सुतो जज्ञे दुष्यन्तस्य महात्मन: | 
शकुन्तळाय़ां भरतो यस्य नाम्ना तु भारताः ॥ ५७॥ 
भरतस्य चिनष्टषु तनयेषु महीपतेः | 
मातृणां तु प्रकोपेण मया तत्कथितं पुरा ॥ ५८॥ 
बृहस्पतेरङ्गिरसः पुत्रो fad महःसु नः। 
अयाजयद्भरद्वाजो महद्विः क्रतु वसुः 1 ५६ l 
पूव्यं तु वितथे तस्य इते वे पुत्र जन्मनि । 
ततोऽथ वितथो नाम भरद्वाजात्सुतोऽभवत्‌ ॥ ६०॥ 
ततोऽथ ai जाते mara दिचं ययौ । 
Rad चाभिषिच्याथ भरद्वाजो घनं ययौ ॥ ६१॥ 
स चापि वितथः पुत्रान्‌ जनयामास पञ्च वे । 
सुददोत्रऽच सुद्दोतारं गयं mi तथेव च ॥ ६२॥ 
कपिलञ्च महाटभानं खुदोत्रस्य JITA! 
काशिकञ्च महासत्यं तथा gaaf नुपप्र्‌॥ ६३ ॥ 
9 — 
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तथा गरृत्समतेः पुत्रा ब्राह्मणाः कषत्रिया विशः । ` 
काशिकस्य तु काशेपः पुत्रो दीर्घतपास्तथा ॥ ६४ ॥. 
बभूव दीर्घतपसो विद्वान्‌ घन्वन्तरिः सुतः । 
घन्वन्तरैस्तु तनयः केतुमानिति विश्रुतः ॥ ६५ ॥ 
तया केतुमतः YA विद्वान भीमरथः wA: | 
ga भोमरथस्यापि चाराणस्यथिपोऽभवत्‌.॥ ६६ ॥ 
दिवोदास इति ख्यातः सब्वेशत्रुप्रणाशनः। 
दिवोदासस्य पुत्रस्तु वीरो राजा qaga: ॥ ६७ ॥ 
प्रतर्दनस्य पुत्री छी घत्लो भागव एव च । 

अलकों राजपुत्रस्तु राजा सन्मतिमान्‌ सुचि ॥ ६८ ॥ 
हैहयस्य तु दायाद्यं हतवान चे महीपतिः | 

arg पितृदायाद्यं दिवोदासहृतं. बलात्‌ ॥ ६६॥ 
aoaea पुत्रेण दुद्द मेन महात्मना । 

दिवोदासेन वाळेति घृणयालौ विसञ्जितः ॥ ७० N | 
अष्टारथो नाम नुपः सुतो भीमरथस्य चे | 

तेन पुत्रेणबाळल्य प्रहृतं तस्य. भो द्विजाः ७१ ॥ 
वैरस्यान्तं सु निथ्रेप्ठाः. क्षत्रियेण बिधित्सता। 

अलर्कः काशिराजस्तु ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥ 9२ ॥ 
षष्टि चर्षलह्नाणि पश्चिषेशतानि च। ` 

युवा रूपेण सम्पन्न . आसीट्काशिकुलो द्रः ॥ ७३ ॥ 
लोपामुद्राप्रसादेन .परमायुरचाप सः । 

USA मुनिश्रेष्ठा हत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ ॥ 3४ N 
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रम्यां निवेशयामास पुरीं घाराणसीं. नप: | 


अलकंस्य तु दायादः क्षेमको नाम पार्थिवः ॥ ७५॥ :. : 


'क्षेमकस्य तु पुत्रो वे चषेकेतुस्ततो5भवत्‌ | 

'्षकेतोश्च दायादो विभुर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ७६ ॥ 
आनर्तस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारस्ततोऽभघत्‌। 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु सत्यकेतुर्महारथः ॥ ७७ N 
खुतोऽभवन्महातेजा राजा परमधा म्मिकः | 

घत्सस्य वत्सभूमिस्तु भर्गभूमिस्तु भार्गचात्‌ ॥ ७८ ॥ 
पते त्वड्धिरिसः पुत्रा जाता चंरोऽथ भार्गवे | 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तमाः ॥ ७६॥ 
आजमीढोऽपरो Fa: श्रूयतां द्विजसत्तमाः । 
सुहोत्रस्य बृहत्पुत्रो ब्रहतस्तनयास्रयः॥ <o I 
अजञमीढ़ो द्विमीढश्च gaga Hai 
'अजमीढुस्य पत्न्यस्तु तिस्रो वे यशसान्विताः ॥ ८१॥ 
'नीली च केशिनी चेव धूमिनी च घराङ्गनाः। 
'अजमीढ्स्य केशिन्यां जज्ञे जहुः प्रतापचान्‌॥ ८२ ॥ . 
आजह यो महासत्रं सव्वमेघमखं विभुम्‌ । 


'पतिलोभेन यं गङ्गा विनीतेष ससार ह ॥ ८३॥ : 

| नेच्छतः प्लावयामास तस्य गङ्गा च तत्सदः । 

| त्तत्तया प्लावितं दृष्ट्वा यज्ञवाटं समन्ततः ॥ ८४ ॥ 

| जदूनुरप्यत्रवीदगङ्गां क्रुद्धो विप्रास्तदा नृपः । ` ऑर 
'एब ते Ag लोकेषु संक्षिप्यापः पिबाम्यहम्‌ ॥ ८५॥ ` 
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अस्य गङ्ग ऽवलेपस्य खः फलमचाप्डुदिं | 
ततः पीतां महात्मानो इष्ट्वा गड्ां RETT: ॥ ८६॥ 
उपनिन्युमंहाभागा डुहित-वेन gA! 
युवनाश्वश्य पुत्रीं तु कावेरीं उद्वहन ॥ ८9 ॥ 
गङ्गाशापेन देहा यस्याः पश्चान्रदीकृतम ॥ 
adeg दयितः पुत्रो अजको नाम uani 
अजकस्य तु दायादो वलाकाश्यो महीपतिः ॥ <८ N 


चभूच खुगयाशोलः कुशिकम्तस्य चात्मजः | 

पहून?: सह संवृद्धो राजा घनचरेः सहद ॥ ८६॥ 

कुशिकप्तु तपम्नेरे पुत्र मेन्द्रलमं विभुम्‌ । 
 लप्ेयमिति तं शक्रम्त्रालावभ्येत्य जन्ञियान्‌ ॥ ६० ॥ 

स गाधिरमब्रद्राजा मघचा कौशिकः स्वयम्‌ | 

विश्वामित्रस्तु गाधेयो विश्वामित्रात्तथाएकः ॥ ६१ ॥ 

अएकरुप सुतो लो हिःप्रोक्तोजरनुगणो मया । 

आजमीढोऽपरो वंशाः शरृग्तां मुनिसत्तमाः ॥ ER N 

aaea नीटपां चे सुशान्तिरुदपद्यत । 

पुरुजातिः सुशान्तेश्च बाह्याश्वः पुरुजातितः ॥ ६३॥ 

घाह्याश्त्रतनयाः पञ्च स्फीता जनपडावृताः। 

सुदुगलः HAHA राजा वृहदिषुम्त्था ॥ ३४॥ 

यवीनरश्च विक्रान्तः कृमिलाश्वश्च पञ्चमः । 

पञ्चते रक्षणायाळं देशानाम्निति विश्रुताः ॥ ६५ ॥ 
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पञ्चानां ते तु पश्चालाः स्फीता जनपदाव्ृता: । 
अलं संरक्षणे तेषां पञचराळा इति विश्रुताः ॥ ६६॥ 
KILA तु दायादो मौद्गल्यः सुमहायशाः | 
इन्द्रसेना यतो गर्भ eaga प्रत्यपद्यत ॥ ६७ ॥ 
आसीत्‌ पञ्चजनः पुत्रः सञ्जयस्य महात्मनः। ` 
सुतः पञत्रजनस्यापि सोमदत्तो महीपतिः॥ ६८॥ 
सोमदत्तस्य दायादः सहदेचो महायशाः | 
सहदेवएुतश्चापि सोमको नाम विश्रुतः ॥ ६६ ॥ 
अजमीढ लुतो जातः क्षीणे. वंदे तु सोमकः । _ 
सोमकस्य सुतो जन्तुर्यस्य पुत्रशतं वमौ ॥ १०० l 
तेषां यचीयान्‌ पृषतो द्रुपदस्य पिता प्रभुः | 
आजमोढा: HAAA महात्मानस्तु सोमकाः ॥ १०१.॥ 
महिषी त्वजमीढस्य धू मिनो पूत्रयृ द्विनी । 
पतित्रता महाभागा कुलजा सुनिसत्तमाः॥ १०२॥ . 
सा च पुत्रार्थिनी देवी ब्त चरय्यसमन्विता । 
ततो वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ ॥.१०३॥ 
| हुत्वाओ्न विधिवत्‌ सा तु पवित्रा मितभोजना | , 
. अभिहद्दोत्रकुशेष्वेच सुष्वाप मुनिलत्तमाः॥ १०४॥ 
धूमिन्या ख तया देव्या त्वजमीढ़ः समीयिवान्‌। 
ऋक्षे सञ्जनयामास maad सुदशेनम्‌॥ १०५॥ 
RAA, सम्बरणो जज्ञे कुरः सम्बरणात्तथा । 
यः प्रयागादतिक्रम्य कुरक्षेत्रं चकार ह ॥ १८६॥ 
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पुण्यं च रमणीयं च पण्यङ्कद्विनिषे चितम्‌ । 

तस्यान्ववायः सुमहान्‌ यस्य नाम्नाथ कौरवाः १०७॥ 
कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा सुधनुस्तथा । 

परीक्षिच्च aging: प्रवरश्चारिमेजयः ॥ १०८॥ 
परीक्षितस्तु दायादो थाम्मिंको जनमेजयः । & 

श्रतसेनो ऽग्रसेनश्च भीमसेनश्च नामतः ॥ १०६ ॥ 

एते सर्व्वे महाभागा विक्रान्ता बलशालिनः । 
जनमेजयस्य पुत्रस्तु सुरथो मतिमांस्तथा ॥ ११०॥ 
सुरथस्य तु विक्रान्तः पुत्रो जज्ञे विद्रथः। 

चिदूरथस्य दायाद्‌ ऋक्ष एव मदारथः ॥ १११ ॥ 
द्वितीयस्तु भरद्वाजान्नाम्ना तेनेच विश्वुतः । 

वाबक्षौ सोमवंरोऽस्मिन्‌ द्वावेच च परीक्षितो ॥ ११२ ॥ 
` मीमसेनाल्यो विप्रा द्वौ चापि जनमेजयो । 

ऋक्षस्य तु द्वितीयस्य भोमसेनो5मवत्खुतः ॥ ११३ ॥. 
प्रपीपो भीमसेनात्तु प्रतीपस्य तु शान्तचुः । 

देवापिर्वा हिकश्चैव त्रय एच महारथाः ॥ ११४॥ 
शान्तनोस्त्बमबटगीषमस्त स्मिन्‌ बंशे द्विजोत्तमाः। | 
Eie तु राजषब्बंशं aga भो द्विजाः॥ ११५॥ 
बाहिकस्य सुतश्चेव सोमदत्तो मद्दायशाः । 

aR? सोमदत्तात्तु भूरिमू रिश्रवाः शलः ॥ ११६॥ ` 

# अतः परं कचिदधिकाःश्ळोका इश्यन्ते न ते बदुपुस्तक 
सम्मता इति नोदुताः। PIR 
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उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरभवन्मुनिः । 

च्यवनपुत्रः कृतक इष्ट आसीन्महात्मनः ॥ ११७॥ . 
शान्तनुरुत्वभवद्राजा कौरवाणां धुरन्धरः। . | 
शान्तनोः सम्प्रवक्ष्यामि वंशं त्रेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥ ११८॥ 
mg gaad नाम पुत्रं सोऽजनयत्‌ Ja | 


१०३ 


स तु भीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः ॥ ११६। 


काळी चिचित्रवीय्यं तु जनयामास भो द्विजाः। 
शान्तनोदेयितं पुत्रं धर्म्मात्मानमकर्मषम्‌ ॥ १२० ॥ 
कृष्णद्वेपायनाच्चेव क्षेत्रे चे चित्रचीय्यके | 

धृतराष्ट्र च पाण्डुं च बिदुरं चाप्यजीज RRN 
धृतराष्ट्रस्तु mencat पुत्रानुत्पाद्यच्छतम्‌ । 

तेषां दुर्योधनः श्रेष्ठः सर्व्वेषामपि स प्रभु: ॥ १२२॥ 
पाण्डोर्धनञ्जयः पुत्रः सौभद्रस्तस्य चात्मज: | 


. अभिमन्योः परीक्षित्तु पिता पारीक्षितस्य इ॥ १२३॥ 


पारिक्षितस्य काश्यायां द्वौ पुत्री सग्बभूवतुः । 
चन्द्रापीडस्तु नृपतिः सूर्य्यापीडश्च मोक्षवित्‌ ॥ १२४॥ 
चन्द्रापीडस्य पुत्राणां शातमुत्तमधन्विनाम्‌। 
जानमेजयमित्येवं क्षात्रं सुवि परिश्रुतम ॥ १२५॥ ` 
तेषां ज्येष्ठस्तु तत्रासीत्‌ पुरै चारणसाह्ये | 
सत्यकर्णो महाबाहुर्यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १२६ ॥ 
सत्यकर्णस्य दायादः श्वेतकणेः प्रतापवान्‌ 

aga: स॒ तु धर्म्मात्मा प्रविषेश तपोचनम्‌ ॥ १२७ ॥ ` 
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तस्माद्वनगता गर्म यादवी प्रत्यपद्यत | 

खुचारोइ दिता सुभ्रर्मालिनी ग्राहमालिनी ॥ १२८॥ 
सम्भूते ख च गर्भे च एत्रेतकणंः प्रजेश्वरः | 

अन्वगच्छन्‌ छृतं PI महाप्रस्थानमच्युतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
खा तु gaa प्रियं तं च मालिनी पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
सुचारोइ दिता साध्वी घने राजीवलोचना ॥ १३० ॥ 
पथि सा खुपुत्रे बाला लुकुमार कुमारकम्‌ । 
तमपास्याथ aja राजान सान्वगच्छत ॥ १३१॥ 
पतिव्रता महामागा द्रौपदीब पुरा सती । 

कुमारः सुकुमारोऽलौ गिरिपृष्ठे रुरोद ह॥ १३२ ॥ 
zari तस्य मेघास्तु प्रादुरासन्महात्मनः | 
श्रविष्ठायाम्तु पुत्री द्वौ पेप्पलादिश्च कौ शिकः ॥ १३३॥ 
दृष्ट्या पार्षतौ ya तो प्राक्षालयतां जळे । 
WA तस्य पात्री तु शिलायां रुधिरप्लुती ॥ १३४॥ 
"अजश्यामः स पाइत्म्यां घृष्टाभ्यां सुसमाहितः | 
अजश्यामौ तु तत्य शें देयेन सम्ब नूर तु ॥ ?३५॥ 
AMAVA इते वे चक्राते नाम तस्य तौ । 

स तु रेमकरालायां द्विजाम्यातभिवद्धितः ॥ १३६॥ 
रेमकस्य तु भार्य्या तमुद्रहन्‌ पत्रकारणात्‌ | 

रेमत्याः स तु पुरोऽभूरताअगीलचित्रौतु तौ ॥ १३७ ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौत्रश्च युगपत्तल्यजीचिनः । 

स एष पौरवो वंशः पाग्डचानां महात्मनाम्‌ ॥ १३८॥ 
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शळोकोऽपि चात्र गीतोऽयं नाहुषेन ययातिना । 
जरासंक्रमणे ga तदा प्रोतेन घीमता.॥ १३६ N 
अचल्द्राकंग्रहा भू मिमेवे दियमसंशयम । 
अपौरवा मही नेव भविष्यति कदाचन ॥ १४० ॥ 
एष यः पौरवो वंशो विख्यातः कथितो मया । 
तुव्वेलोस्तु प्रवक्ष्यामि दुद्योश्वानोगदो म्तथा ॥ १४१॥ 
gidse खुनो चहि गॉमानुस्तस्य चात्मजः । 
गोभानोस्तु सुतो राजा नरेशानुरपराजितः ॥ १४२॥ 
करन्धमस्तु त्रेशानेमेरुत्तस्तस्य चात्मज: । 
अन्यस्त्वाचिक्षितो राजा मरुत्तः कथितो मया॥ १४३॥ 
| अनपत्यो ऽमवद्राज्ञा यञ्चा चिपुळदक्षिण: | 
'दुहिता सम्मता नाम तस्यासोग्‌ पृथिवापनेः ॥ १४४ ॥ 
दक्षिणार्थं तु सा दत्ता संवर्त्ताय महात्मने । 
दुष्यन्तं पौरवं चापि लेमे पुत्रमकल्मषम्‌ ॥ १४५ ॥ 
| एवं ययातिशापेन जरासंक्रमण तदा | 
Aa तुव्वेलोबंशं प्रविवेश द्विजोत्तमाः ॥ १४६ ॥ 
दुष्यन्तस्य तु दायादः करुरोमः प्रजेश्वरः | 
करू तोमादथाहोद्श्चत्वारस्तस्य चात्म बाः ॥ १४ 
'पाण्इ यश्च केरलश्चेब कोलश्बोलश्च afia: l 
zana तनयो राजन चक्रसेतुश्च पार्थिबः॥ १४८॥ ` 
सङ्गारसेतुस्तत्पुत्रो मरुतां पतिरुच्यते । 
यौचनाश्वेन समरे कच्छोण निइतो बळी ॥ १४६॥ 
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युद्धं सुमहदप्पासीन्मालान परि चतुद्द श । 
अङ्गारसेतोर्दायादो गान्धारो नाम पार्थिव: ॥ १५०॥ 
ख्यायते यस्य नाम्ना चे गान्धारविषयो महान्‌ । 
गान्धारदेशजाशचेव तुरगा घाजिनां बराः ॥ १५१ N 
अनोस्तु पुत्रो धम्मोऽभुदुद्युतस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ | 
द्युतादनदुहो जज्ञ प्रचेतास्तस्य चात्मजः॥ १५२॥ 
प्रचेतसः सुचेतास्तु कीत्तिंतास्त्वनवो मया । 
बभूवुस्ते यदोः पुत्राः पञ्च देवसुतोपमाः ॥ १५३ ॥ 
सहस्रादः पयोदश्च क्रोप्टा नीलोऽञ्जिकस्तथा | 
सहस्रादस्य दायादासख्यः परमधाम्मिंकाः ॥ १५४॥ 
हैदयश्च दयश्चेच राजा वेणुहयस्तथा | 
हैहयस्पाभवत्‌ पुत्रो धम्मनेत्र इति श्रुतः॥ १५५ ॥ 
धम्मेनेत्रल्य कात्तेस्तु साइञ्जस्तस्प् चात्मजः | 
साहञ्जनी नाम पुरी तेन राज्ञा निवेशिता ॥ १५६ ॥ 
आसीन्महिष्मतः पुत्रो भन्रश्रेण्यः प्रतापचान्‌। 
भद्रश्रेण्यस्म दायादो दुदंमो नाम fega: ॥ १५७॥ 
दुर्दमस्य सुतो धोमान्‌ कनको नाम नामत्तः। 
कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकचिश्नुताः १५८ ॥ 
इतवीय्यः कृतौजाश्त्र इतधन्चा तथैष च । 
छृताभिस्तु चतुर्थो ऽभूत्‌ sadenia ga: ॥ १५६ ॥ 
योऽसौ बाहुसहस्नेग सप्तद्वीपेश्चरोऽभवत्‌। 
जिगाय पृ थिचोमेको रथेनादित्यवर्चसा ॥ १६० ॥ 
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दत्तमाराधयामास कात्तंवीय्योऽत्रिसम्भवम्‌॥ १६१॥ 

तस्मे दत्तो घरान्‌ प्रादाचतुरो भूरितेजसः। 

ga agaga तु प्रार्थितं समहद्दरम ॥ १६२॥ 

अधर्म्मेःधीयमानस्य सद्ठिस्तत्र निवारणम्‌ । 

उग्रोण पृथिवीं जित्वा katajwa ॥ १६३ ॥ 

संग्रामान gaza, जित्वा हत्वा चारीन्‌ MEAT: | 

संग्रामे adasa वधं चाभ्य्धिक्राद्रण ॥ १६७॥ 

तस्य zazi तु युध्यतः किल भो द्विजाः । 

योगादुयो गीशवरस्येच प्रादुमचति मायया ॥ १६५॥ 

तेनेयं पृथिची सर्व्या सप्तद्वीपा सपत्तना। 

aaga सनगरा उग्रेण विधिना जिता ॥ १६६ ॥ 

तेन सप्तखु द्वीपेछु सप्त यज्ञशतानि चे। 

प्राप्तानि विधिना राज्ञा श्रूयन्ते मुनिसत्तमाः ॥ १६७ Ik 

सर्व्वे यज्ञा सु निश्चेष्ठाः सहस्नशतदक्षिणाः | 

सर्व्वे काञ्चनयूपाश्च स्वे काञ्चनवेदयः ॥ १६८॥ 

सर्वे देवेग्मु निश्रेष्ठा चिमानस्थैरलड्रृतेः । 

गन्धव्वेरप्तरो मिश्च नित्यमेवोपशो मिताः ॥ १६६॥ 

यस्य यज्ञे जगौ गाथां गन्धब्बो नारदस्तथा | 

बरीदाखात्मजो विद्वान्महिम्ना तस्य fafa: ॥ १७० N 
aa उवाच। 

न नूनं कोत्तंबीर्य्यस्य गतिं यास्यन्ति qfar: । 

यज्ञ दानिस्तपो भिश्च विक्रमेण श्रुतेन च ॥ १७१ ॥ 
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स हि सप्तसु द्वीपेछु बमो खड्गी शरासनी । 

रथी द्वौपाननुचरन्‌ योगी zua नृमिः॥ १७२ ॥ 
अनष्टद्रव्यता चेव न शोको न च विश्वमः | 

प्रभावेण मया राज्ञः प्रजा धर्म्मेण रक्षतः॥ १७३ ॥ 
स RAAR सम्राट्‌ चक्रवती बभूच ह । 

स एव पशुपालोऽमून्‌ ÀITE: स एवं च ॥ १७३॥ 
ख एव Tu पन्यो यो गित्वादज्जुनोऽभवत्‌। 

स वे वहुसहस्रेंग ज्याघातकठिनत्वचा ॥ १७५ I 
भाति रश्मिसहस्रेण शरदीच च MERT | 

स हि नागान्मनुष्येषु माहिष्मत्यां महाद्य॒तिः ॥ १७६ ॥ 
कोटक जुतान्‌ जित्वा पुर्या तस्यां न्यवेशयत्‌ । 

स चे वेग aga प्राृर्‌कालेऽम्बुजेक्षणः ॥ १७७ N 
ngaa भुनो द्विन्न' प्रतिस्रोतश्चकार ह। 

ण्ठिता क्रीडता तेन नदी तडुग्राममालिनो ॥ १७८॥ 
चळटूम्मिसहस्नेग शङ्किताभ्येति नमदा । 

तस्य वाहुलहस्रेण क्षिप्यमाणे महोद्धौ ॥ १७६॥ 
भयान्निलीना निश्चेष्टाः पातालस्था महासुराः | 
चूर्णोहतमहाचीचिं चलन्मीनमहातिमिम्‌ ॥ १८०॥ 
मारता विद्धफेनीघमावत्तेक्षोमलङ्कुलम्‌ । 
प्रावत्तेयत्तदा राजा सहस्रेग च बाहुना ॥ १८१ N 
देचासुरसमाक्षिप्तः क्षोरोदमिव मन्दरः । 
मन्द्रक्षोभचकिता असुतोत्पादशड्रिता: ॥ १८२ ॥ 
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सहसोत्पतिता भोता भोमं इष्ट्वा नृपोत्तमम्‌ । 

नता निश्चङघूरदानो वभू वुस्ते महोरगाः ॥ १८३ N 
सायाह्न करलाखण्डाः कम्पिता इच वायुना । 

स वै agan घवुर्ज्यामिरत्सिक्त पञ्चभिः शरेः ॥ १८४ y 
लङ्केशं मोहयित्वा तु सवल राचणं aztal 

निर्जित्य वशमानीय माहिप्मत्यां aaza तम्‌ ॥ १८५॥. 
श्रुत्वा तु वद्धं पौलस्त्यं रावण त्वज्जुनेन च। 

ततो गत्वा पुलस्त्यस्तमर्ज्जुनं दृहशे खयम्‌ ॥॥ १८६ N: 
सुमोच रक्षः daci पुळस्त्येनामियाचित: | 

यस्य चाहुसहस्मस्य वभूच ज्यातलस्वनः ॥ १८७ || 
युगान्ते तोयदस्येच स्फुटतो ह्यशनेरिच । 

अहो घत सुने बोय्यं भार्गघस्य यदच्छिनत्‌ ॥ १८८॥ 
राजो वाइुसहस्रस्य हैमं तालचनं यथा । 

तृषितेन कदाचित्‌ स मिक्षितश्चित्रभानुना ॥ १८६ ॥. 
स॒ भिक्षामददाद्वीरः सप्त द्वापान्‌ चिभासोः। 

पुराणि ग्रामघोषांश्न्र विषयांश्चेव ado: ॥ १६० ॥. 
जञ्चाळ तस्य सर्व्वाणि चित्रमानुर्िदक्षया । _ 

स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महात्मनः ॥ १६१॥ 

ददाह कात्तंवोय्यंत्तु शेलांश्चेव वना.न च। 
agami रम्यं वरुणस्यात्मजस्य वे॥ १६२॥ 

ददाह बळवट्गीतश्चित्रमानुः सहैहय़ः | 

यं लेसे रुणः पुत्रं पुरा भास्वन्तमुत्तमम्‌ ॥ १६३ ॥ 
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चशिष्ठ नाम स मुनिः ख्यात आपच इत्युत । 

.तत्रापवस्तु तं क्रो घाच्छप्तवानज्जुनं चिसुः ॥ १९४ ॥ 

zama घर्डिजतमिदं चनं ते मम हैहय । 

ARA दुष्करं कम्मे तमन्यो हनिष्याति ॥ १६५॥ 

रामो नाम महावाहुर्जामद्ग्न्यः प्रतापचान्‌ | 

छित्वा बाहुखहन्तेप्रमथ्य तरखा वळी ॥ १६६ ॥ 

.तपखो ब्राह्मणस्त्वां तु हनिष्यति स भार्गवः | 

-अनष्टद्रव्यता यस्य वभूघामित्रकर्पिणः ॥ १६७॥ 

.प्रतापेन नरेन्द्रस्य प्रजा धम्मेण रक्षतः । 

-प्राप्तस्ततोऽस्य मृत्युवे तस्य शापान्महामुनेः ॥ १६८॥ 

-घरस्तथैष भो विप्राः स्वयमेच ga: पुरा । 

तस्य पुत्रशतं त्वासीत्‌ पञ्च दोषा महात्मन: ॥ १६६ ॥ 

saa वलितः शूरा धर्म्मात्मानो यशस्विनः | 

-शूरसेनश्च शूरश्च वृषणो मधुपध्चज्ञः ॥ २०० ॥ 

जयध्वजश्च नास्नासीदावन्त्यो नृपतिमेहान । 


-कात्तेवीय्यस्य तनया घोय्येवन्तो महाबलाः ॥ २०१॥ . . 


. जयध्वजस्य पुत्रस्तु ताळजङ्गो महावलः | 


-तस्य पुत्रशतं ख्यातास्ताळजङ्का इति स्मृताः ॥ २०२ ॥ ` - 


तेषां कुळे मुनिथेष्ठा हैहयानां महात्मनाम्‌। 


'चीतिददोत्राःसुत्रताशचभोजाश्चावन्तयः स्मृताः ॥ २०३ Il, 


-तौण्डिकेयाश्च विख्यातास्तालजडस्तथेच च | 


:भरताश्च सुजाताश्च बहुत्वानानुकीत्तिता: ॥ २०४॥ . ` 
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तृषप्रभ्तयों विप्रा यादवाः पुण्यकर्मिणः | 
वृषो वंशधरस्तत्र तस्य पुत्रोऽभवन्मधुः ॥ Roy I 
मधोः पुत्रशतं त्वासीद्वृषणस्तस्य वंशकृत्‌ । 
वृषणादुवृष्णयः सर्व्वे मधोस्तु माधवाः स्खता:॥ २०६ ॥ 
याद्चा agaa ते निरुच्यन्ते च हैहयाः। 
न तस्य वित्तनाशः स्यान्नष्टं प्रतिलमेञ्च सः | २०७॥ 
कार्तवीर्य्यस्य यो जन्म कथयेदिह नित्यशः | 
एते ययातिपुत्राणां qsa वंशा द्विजोत्तमाः ॥ Roc N 
कीत्तिता लोकघोराणां ये लोकान धारयन्ति वे। 
भूतानीव JAAT: पञ्च स्थावरजङ्गमान्‌ ROR I 
श्रुत्वा पञ्च ateg राजा धम्मार्थको विदः । 
बशी भवति पश्चानामात्मजानों तथेश्वरः ॥ २१०॥ 
मेत्‌ पश्च वरांश्चेच दुलेभानिह लौ किकान्‌। 
आयुः कीत्ति तथा पुत्रानैश्वय्यं भूमिमेव च ॥ २११॥ 
घारणाच्छूवणाच्चेच पञ्चत्रगेस्य भो द्विजाः। 
क्रोणोब्बंशं सु निश्चेष्ठाः KULA गदतो मम ॥ RRR I 
यदोव्वं तधरस्याथ ahaa: पुण्यकम्मिणः | 
ऋष्टोब्वंशं हि श्रुत्वैव AITA: प्रमुच्यते ॥ २१३॥ 
यस्यान्ववायजो विष्णुईरिव प्णिकुलोद्दहः | 
इति siana मद्दापुराणे ययतिवंशानुकीत्तं नाम 
: ्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ ` 


1 SL | 
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चतुदशोऽध्यायः | 
तत्रादौ यदुपृत्र क्रोष्टुवंशवर्णनम्‌ । 
लोमहर्षेण उचाच | 


गान्धारी चेव माद्री च क्रोष्टोर्माय्य बभूवतुः । 
गान्धारी जनतय्रामाल अनमित्रं महावलम्‌॥ १॥ 
माद्री युधाजितं पुत्रं ततोऽन्यं देवमीढुपम्‌ । 

तेषां daaa भूती वृष्णोनां कुलवर्धनः ॥ २॥ 
माद्र याः पुत्रौ तु जज्ञाते श्रुतो त्रृषण्यन्ध काचुभे | 
IIA ततयौ वृष्णे. JIRE श्चित्रकस्तथा ॥ ३ ॥ 
श्यफरक तु JAAS धर्म्मात्मा यत्र ada । 
नास्ति arai तत्र नावर्षत्तापमेच च ॥ ४ ॥ 
कदाचित्‌ काशिराजस्प चिषये मुनिसत्तमाः । 
ओणि वर्षाणि पूर्गानि नावपन्‌ पाकशालनः॥ ५॥ 
ख तत्र चानपामाल JIRIH परमाञ्चितम्‌। 
श्वफल्कपरिवत्तंन qa हरिवाहनः ॥ ६ ॥ 
शबफरकः.काशिराजएग सुतां भार्याम विन्दत । 


गान्दिनीं नाम गां सा च ददो विप्राय नित्यशः ॥ ७ ॥ . 


दाता asar च वीरश्च, श्रुतवान तिथिप्रियः । 
अक्रूरः सुषवे तस्माच्छ्‌दप.रकाद्‌भूरिद्‌ः क्षणः ॥ ८ ॥ 
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उपमदुगु स्तथा मद्शुमंदुरश्चारिमेजयः | 
आविक्षितस्तथाक्षेपः राजुष्नश्चारिमद्नः ॥ 8 ॥ 
mia यतिधर्म्मा च धर्म्मोक्षान्धकरस्तथा | 
आवाहप्रतिवाहौ च सुन्द्री च बराङ्गना ॥ १० ॥ 
अङ्ररेणोग्रसेनायां gmi द्विजसत्तमाः EE 
AAA जज्ञाते Zaa सौ ॥ ११॥ 
चित्रकस्याभवन्‌ पुत्रा: gardera a । 
अश्वश्नीचो ऽश्ववाहुश्च स्वपाश्‍वंकगवेषणी ॥ १२ I 
अरिष्टनेमिरश्वश्च सुधर्मा धर्मभृत्तथा | 
सुबाहुर्वहुबाहुश्च श्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियौ ॥ १३॥ 
असिकन्यां जनयामास शूरं वे देवमीढुषम्‌ । 
महिष्यां जज्ञिरे शूरा भोज्यायां पुरुषा दश ॥ १४॥ 
वसुदेवो मदावाहुः पूठ्वमानकदुन्दु मिः | 
जज्ञे यस्य प्रसृतस्य दुन्दुस्याः ्राणद्न्‌ दिवि॥ १५॥ 
आनकानां च संहादः सुमहानभवद्दिवि । 
पपात पुष्पचर्षश्च शरस्य जनने महान्‌॥ १६॥ 
मनुष्यलोके छत्स्नेऽपि रुपे नास्ति समो भुषि। 
यस्यासोत्पुरुषाग्यरस्य कान्तिश्चन्द्रमसो यथा ॥ १७॥ ` 
देषभागस्ततो जज्ञे तथा देवश्रवाः पुनः। | 
अनाधृष्टि 'कनचको घत्सचानथ TAA: ॥ RE I 
श्यामः शमीको गण्डूषः पश्च चास्य घराडूनाः । 
एथुकीत्तिः पथा चेव भुतदेषा श्रुतश्रवा ॥ १६॥ - 


< | 
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राजाधिदेवी च तथा पञ्चैता चीरमातरः। ` 
श्रुतश्रवायां: चेद्यस्तु शिशुपालो ऽमवन्नृपः ॥ २० ॥ 
हिरण्यकशिपुयोंऽसौ दैत्यराजोऽभवत्पुरा | 
पृथुकीर्त्या' तु सञ्जज्ञे तनयो वृद्धशर्मणः ॥ २१॥ 
करूषाधिपतिर्वीरो दन्तवक्रो महाबलः | 
पृथां दुहितर॑ चक्रे कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ ॥ २२॥ 
यस्यां स धर्म्म विद्राजा धम्मो जश्गे युधिष्ठिरः । 
भीमसेनस्तथा बातादिन्द्राच्चेव धनञ्जयः ॥ २३॥ 
लोकेऽप्रतिरथो चीरः शत्रुतुल्यपराक्रमः। 
अनमित्राच्छिनिजेशे कनिष्ठादुत्रष्णिनन्द्नात्‌॥ २४॥ 
शैनेयः सत्यकस्तस्मादुयुयुधानश्र सात्यकिः । 
उद्धवो देवभागस्य महाभागः सुतोऽमचत्‌॥ २५॥ 
पण्डितानां परं प्राहुर्देवश्रवस मुत्तमम्‌ । 
agai प्राप्तवान्‌ पुत्रमनाधृष्टियेशखिनम्‌॥ २६ ॥ - 
gari शत्रुध्तं श्रुतदेवा त्वजायत । ` 
शरुतदेवात्मजञास्ते तु ARA: परिश्रुतः ॥ २७ ॥ 
एकळग्यो सुनिध्रेष्ठा निषादैः परिचद्धितः । 

, चत्सवते त्वपुत्राय घसुद्देषः प्रतापवान। 

अद्विदंदो, सुतं चीरं शौ रिःको शिकमौरसम्‌॥ २८॥ . 
गण्डूषाय ह्यपुत्राय विष्वक्सेनो ददौ सुतान्‌। . : 
चारुदेष्णं सुदरेष्पाऽ्च पञ्चाळं कृतलक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
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असिक यो वीरो :नाचत्तंत कदाचन] - .  . 

रौक्मिणेयों महाबाहः कनीयान्‌ द्विजसत्तमाः ॥ ३०.॥ 

चायसानां सदस्लाणि यं यान्तु पृष्ठतो ऽन्युः ।- ... 

चारुनयोपभो क्यामश्चारुदेष्णहतानिति ॥ ३१॥ . 

सन्त्रिजस्तन्त्रिपाळश्च सुतौ कनवकस्य तौ | yA 

ीरश्चाश्वहुश्चैव चीरौ तावथ गृञ्जिमौ ॥३२॥ . - 

श्यामपुत्रः शमीकस्तु शमीको राज्यमावहत्‌। 

जुगुप्समांनो भोजत्वाद्राजसूयमवाप सः ॥ ३३॥ 

अजातशत्रुः शत्रूणां जज्ञ तस्य चिनाशनः। 

बसुदेवजुतान्‌ घीरान्‌ कीत्तयिष्याम्यतःपरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

दृष्णस्त्रिविधमेवन्तु बहुशाखं महौजसम्‌ । 

चारयन्‌ विपुळं di नानर्थे रिह युज्यते ॥ ३५॥ 

याः पत्न्यो घसुदेवस्य चतुदश घराडुना: | 

'पौरची रोहिणी नाम मतिरादिस्तथापरा॥ ३६॥ 

'वैशाखो च तथा भद्रा सुनास्ती चेव पञ्चमी । 

सहद्रेवा शा स्तिदेवा श्रीदेवी देवरक्षिता ॥ ३७॥ 

बृकदेव्युपदेची च देवकी चेव सप्तमी । 

सुत्तनुवंड़चा चैव हो पते परिचारिके ॥ ३८ ॥ 

पौरवी रोहिणी नाम वाहिकस्यात्मजाभवत्‌। ..' | 

ज्येष्ठा पत्नी. मुनिश्रेष्ठा दयितानर्कढुर्दुमेः ॥ ३६॥ ` ` 

लेभे ज्येष्ठं ga रामं शरण्यं शठमेचच। ` .: 

डुद्दमं ari yi पिण्डारकपुशीनरम्‌ ॥ ४०॥. : 
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चित्रा नाम कुमारी च रोहिणीतनया नव। 
चित्रा समद्रेति पुनविख्याता सुनिसत्तमाः ॥ ४१॥ 
वसुदेवाच्च देवक्यां जश शौ रिमंहायशाः । 
qma निशठो जज्ञे रेवत्यां दयितः सुतः ॥ ४२ ॥' 
खुभद्रायां रथो पार्थाद भिमन्युरजायत ' 
अक्ररात्काशिकन्यायां सत्यकेतुरजारत ॥ ४३ ॥ 
चसदेवस्य Amata महाभागासु सप्तसु । 

पुत्रा जशिरे शूराः समस्तांस्ता्चोघत ॥ ४४ I 
भोजश्च विजयश्चैव शा न्तिदेत्रासुतावुभौ । 
वृकदेवः सुनामायां गदश्चास्तां सतावभो ॥ ४५॥ 
amag महात्मानं वृकदेवी व्यजायत । 
कन्या तिगत्तेराजस्य भार्य्या चे शिशिरायणेः ॥ ४६ ॥ 
जिज्ञासां पौरुषे चक्रे न चस्कन्दे च पौरुषम्‌ । 
कृष्णायससमप्रख्या चष द्वादशमे तथा ॥ ४७॥ 
मिथ्याभिशस्तो miq मन्युनातिसमीरितः। 
घोषकन्यामपादाय मैथुनायोपचक्रमे ॥ ४८ ॥ 
गोपाली चाप्सरास्तव्य गोपस्रीवेशधारिणो । . 
धारयामास गाग्येस्य गर्भ दुद्धेरमच्युतम्‌॥ ४६॥ 
मानुष्यां गर्गभाय्यांयां नियोगाच्छूलपाणिनः । 
स काळपवनो नाम यज्ञो राजा महाबलः ॥ ५० ॥ ' 


बृत्तपूव्चाद्धकायम्तु सिंहसंहननो युवा | 


मपुन्रस्य स राज्ञस्तु चञ्रभेऽन्तःपुरे शिशुः॥ ५१.॥ `` `: 
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यचनस्य सुनिश्रेष्डाः स काल्यचनोऽभवत्‌। 

आयुध्यमानो. नपति पय्यपृच्छदु द्विजोत्तम्‌ ॥ ५२॥ 

वृष्ण्यन्धककुलं तस्य नारदोऽकथयद्विभः। 

अक्षौहिण्या तु सैन्यस्य मधुरामम्ययात्तदा॥ ५३॥ ` 

दूत सम्प्रेषयामास वृष्ण्यन्ध कऋनिवेशनम्‌ । 

ततो वृष्ण्यन्धकाः इष्णं पुरस्कृत्य महामतिम्‌ ॥ ५४॥ 

समेता मन्त्रयामासुर्यचनस्य भयात्तदा । 

कत्वा विनिश्चर्य सब्बे पलायनमरोचयन्‌ ॥ ५५ ॥ 

बिहाय मथुरां रम्यां मानयन्तः पिनाकिनम्‌ । 

कुशस्थलीं द्वारवतीं निवेशयितुमीप्सचः ॥ ५६॥ 

इति कृष्णस्य जन्मेदं यः शुचिनियतेन्द्रियः । 

qig श्राचयेद्विद्वाननृणः स सुखी भवेत्‌॥ ५७ ॥ 
इति श्रोत्राह्म महापुराणे कृष्णजन्मानुकीत्तनं 

नाम चतुदंशोऽध्यायः॥ १४॥ ` 


पञ्चदरो ऽध्यायः | 
वृष्णिवंशवर्णनम्‌ | 


. = ` . Aagi उघाच। 
कष्टोरथाभवत्‌ पुओो बृजितीवान्महायशाः । 
वार्जिनीबतम्िच्छन्ति खाहि खादतां षर्म्‌॥ R 
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खाहिपु्रोऽमषद्राजा उषहुगुवेद्तां घरः । 
महाक्रतुमिरीजे यो विविधेभ रिदक्षिणेः ॥ २ ॥ 
ततः प्रसूतिमिच्छन्‌ वे उषद्‌णु सोऽग्यमात्मजम्‌। 
जज्ञे चित्ररथस्तस्य पुत्रः कम्मे भिरन्वितः ॥ ३॥ 
आसीच्यैत्ररथिचीरो यज्चा विपुलदक्षिणः । 
शशाचिन्दुः परं gd राजषीणामनुष्टितः.॥ ४ ॥ 
पृथुश्रवाः पृथुयशा राजासीच्छाशविन्द्वः । 
शंसन्ति च पुराणज्ञाः पार्थश्रवसमन्तरम्‌॥ ५॥ 
अन्तरस्य सुयज्ञस्तु खुयञ्ञतनयोऽभवत्‌। ` 
उषतो यज्ञमखिलं स्वधम्मे च कृतादरः ॥ ६ ॥ 
शिनेयुरभचत्‌ पुत्र उषतः शात्र॒तापनः | 
मरुतस्तस्य तनयो राजषिरभवननुपः ॥ ७ ॥ 
मरुतोंऽलमत ज्येष्ठ' सुतं कम्बलच दिषम्‌। 
चचार àge घम्मेममर्षांत्‌ प्रेत्यमागपि ॥ ८.॥ . 
स सत्‌ प्रसूतिमिच्छन वै सुतं कम्बळघहिषः। 
बभूच रुक्मकचचः शातप्रसचतः सुतः ॥ ६ l 
निहत्य रुक्मकघचः शतं कघचिनां रणे। 
धन्विनां निशितेर्वाणेरचाप भ्रियमुत्तमाम्‌॥ १० t 
जहे च रुक्मकवचात्‌ पराजित्परचीरहा । 
IR पञ्च पुरस्तु मद्दावीर्य्या: पराजिताः ॥ ११॥ 
रुक्मेषुः पथुरुक्मश्च ज्यामघः' पालितो हरिः । i 
पालितं च हरि चेव विदेहेभ्यः पिता ददौ ॥ १२॥. ` ` 
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रुक्मेषुरभद्राजा पृथरुक्मस्य संश्रयात्‌। `. 
ताभ्यां प्रताजितो राजा ज्यामघो ऽवसदाश्रमे ॥ १३॥ - 
प्रशान्तश्च तदा राजा त्राह्मणेश्‍चेबबोधित: 1 | 
जगाम धचुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी ॥ १४ t 
नम्मंदाकुलमेकाकोमेखलां स्त्तिकावतीम्‌ | 
Kaa गिरि जित्वा शुक्तिमत्यामुवास खः॥ १५.॥ | 
ज्योमघस्याभ तद्भार्या शेऽ्या वळवतो सती । 
अपुत्रोऽपि ख राजा वे नान्यां भाय्यांमचिन्द्त ॥ १६ ॥ 
तस्यासी द्विजयो युद्धे तत्र. कन्यामचाप सः। ; 
सा्यर्थामुवाच सन्त्रस्तः स्वुपेति स जनेशवरः॥ १७॥ 

|  एतच्छू त्वात्रवीद्देवी कस्य देव स्नुषेति वे। . 
अन्रवीत्तदुपश्नुत्य ज्यामधो. राजसत्तमः ॥ १८॥ 


राजोबाच i 
यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भाग्योंपपादिता ॥ १६ ॥ 


लोमहषंण उचाच.। 
TAA तपसा तस्याः कन्यायाः सा व्यजञायत.। .. 
YA Aai सुभगा शेव्य़ा परिणता सती ॥२०॥ `` « 
राजापुत्र्यांतुविद्धांसी स्चुषायां क्रथकशिकी l 
पश्चाद्विद्मोऽजनयच्छूरौ रणविशारदौ ॥ २१॥ 
भीमो चिदुर्मस्य सुतः कुम्तिस्तस्यात्मजोऽभवत्‌। 
कुन्तेधृष्टः सुतो जज्ञ रणधृष्टः प्रतापवान.॥ २२ ॥- .. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
`१२० # ब्रह्मपुराणम्‌ ® [पञ्चदशोऽ 


शृष्टस्य जशिरे TUSI परमघा मिंकाः । 
आघन्तश्च द्शाहेश्व बलो घिषहरश्च खः॥ २३॥ 
दशाईस्य खुतो व्योमा व्योम्नो जीमूत उच्यते । 
ज्ञीमूतपुत्रो चिङृतिल्तल्य भीमरथः AAT: ॥ २४ ॥ 
अथ भोमरथस्यालीत्‌ पुत्रो नवरथस्तथा । 
तस्य चालोदशरथः शकुनिस्तस्य चात्मजः ॥ २५ ॥ 
तस्मात्करम्भः कारम्मिदेचरातोऽमघन्नुपः । 
देवक्षत्त्रोऽमवत्तस्य वृद्धक्षत्रो महायशाः ॥ २६॥ 
देवगर्भलमो जज्ञे देवक्षत्रस्य नन्दनः । 
मधूनां वंशकृद्राजा मधुर्मधुरवागपि ॥ २७ ॥ 
मधोजंशे ऽथ वेद्याः पुरुद्वानरुरुषोत्तमः । 
ऐेक्वाकी चापदद्गापर्या AREE व्यज्ञायत ॥ २८ ॥ 
सत्वान, सब्वणु गोपेतः सात्वतां कीत्तिंवद्धेनः । 
इमां Haki विज्ञाय ज्यामघस्य महात्मनः ॥ 
युज्यते परमप्रोत्या प्रजावांश्च भवेन्‌ खदा ॥ २३॥ 

` लोमहर्षण उवाच | 
सत्वतः सत्वलम्पन्नान्‌ कोशरया सुषुवे सुतान्‌। 
भागिनं भजमानं च दिव्यं ngi नृपम्‌ ॥ ३०॥ - 
अन्धकं च मदावाहु' वृष्णि च य दुनन्द्नम्‌ । 
तेषां चिसर्गाशचत्वारो विस्तरेणेह कीत्तिताः॥ ३१ ॥. 
भजमानस्य HAN चा ग्रकाथोपवा य्रका । 
आस्तां भांद्प त गोस्तह्माज झारेबहवःखुताः ॥ ३२ ॥ 
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क्रिमिश्च कमणश्चे धृष्टः श्रः पुरञ्जयः । 
एते घाह्यकसअय्य़ां भजमाना द्विजशिरे॥ ३३ ॥ 
अयुता जित्‌ सहर्राजिच्डता जत्वथ दालकः। 

_ उपवाह्यक्रसुञ्जय्यां भजमानाद्विजश्िरे॥ ३७ ॥ 
यज्वा देवावृधो राजा चचार घिपुळं तपः। 
“पुत्रः सब्वेंगुणोपेतो मम स्यादिति निश्चितम्‌॥ ३५॥ 
-संयुञ्यमानस्तपस। पर्णाशाया जल स्पृशन्‌ । 
-खदोपस्पृरातस्तस्य चकार प्रियमापगा ॥ ३६ ॥ 
चिन्तयामिपरीता सा न जगामैव निश्चयम्‌ । 
कल्याणत्वान्नरपतेस्तस्या सा निम्नगोत्तमा ॥ ३७.॥ 
नाध्यगच्छतु तां नारी यस्यामेवं विधः खुतः । 
भवेत्तस्मात्‌ स्वयं गत्वा भवाम्यस्य सहानुगा ॥ ३८॥ . 
अथ भूत्वा कुमारी सा विश्नती परमं घपुः | 
'वस्यामास नृपतिं तामियेष च स प्रसुः ॥ ३६ ॥ 
-तस्यामाधत्त गर्म स तेजखिनपुदारधीः । 
अथ सा दशमे मासि gA सरितां घरा ॥ ४० ॥ 
gi सर्वगुणोपेतं ad देवावृधं द्विजाः. _ 
अन्न चंशे पुराणज्ञा गायन्तीति परिश्रतम ॥ ४१॥ 
शुणान्‌ देवावृधल्या पि कोत्तयन्तो महात्मनः l 
यथैवाग्रे ,तथा दूरात्पश्यामस्तावदन्तिकात्‌ N ४२ ॥ 
ag: AA मनुष्याणां RART समः। ` . 
qR षर्‌ च पुरुषाः संदर्लाणि:च सप्तःच॥ ३३:॥ 
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पतेऽसृतत्वं प्राप्ता चे चभ्रोदवात्घाद्‌पि.। 
यज्चा दानपतिधींमान '्रह्मण्यः GFT: .॥- ४४ ॥ . 
तस्यान्ववायः सुमहानभोजा ये मात्तिकावताः । 
अन्धकात्काश्यदु हिता चतुरो ऽलभतात्मजान्‌॥ ४५ ॥ 
कुकुरं भजमानं च ससकं बळवाहिषम्‌। 
कुकुरस्य सुतो वृष्टिवु ष्टेस्तु तनयस्तथा ॥ ४६ ॥ | 
कपोतरोमा तस्याथ तिलिरिस्तनयो5भवत्‌ । 
जज्ञे पुनव्वे छुस्तस्मादभिजिच्च पुनव्वेलोः ॥ ४७ ॥ 
तथा चे पुत्रमिथुनं agar मिजितः किल । 
आहुकः श्राहुकश्चेव ख्यातौ ख्यातिमतां चरी ॥ ४८ ॥. 
इमां चोदाहरन्त्यत्र गाथां प्रति तमाहुकम्‌। 
श्वेतेन परिवारेण किशोरप्रतिमोमहान ॥ ४६ U 
अशीतिचरम्मणो युक्त आहुकः .प्रथमं ब्रजेत्‌ । 
नापुत्रचान्नाशातदो नासहस्रशतायुषः ॥ ५० ॥ 
नाशुद्धकर्मा नायज्वा यो भोजमभितो ana | 
* giai दिशि नागानां भोजस्य प्रययुः किल ॥ ५१ ॥: 

' *सोमात्सद्वाचुकर्षाणां ध्वजिनां सवरूथिनाम्‌ । 
रथानां मेघघोषाणां सहस्राणि दशेष तु ॥ ५२॥ 
रोप्यकाञ्चनकक्षाणां सहस्नाण्येकविंशतिः। 
ताषत्येव सहस्राणि उत्तरस्यां तथा दिशि ॥ ५३॥ 
आभूमिपाला भोजास्तु सन्ति ज्याकिङ्किणीकिनः । 
आहुः कि चाप्यचन्तिम्यः खसार ददुरन्धकाः N ui 
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आहुकस्य तु काश्यायां दी पुत्री सम्बभूचतुः। 
देवकस्याभवन्‌ पुत्राश्वत्वारस्त्रिदशोपमा: ॥ ५५ ॥ 
देवचाडुपदेषश्च संदेवो देवरक्षितः ॥ ५६ ॥ 
कुमार्यः सप्त चास्याथ चसुदेवाय ता ददौ । 
देवकी शान्तिदेवा च सुदेचा देवरक्षिता ॥ ५७ ॥ 
वृकदेव्युपदेवी च सुनाम्नी चेव सप्तमी। 
नघोग्रसेनस्य सुतास्तेषां कंसस्तु PÄR: ॥ ५८ 
न्यग्रोधश्च सुनामा च तथा कङ्कः सुभूषणः । 


राष्ट्रपालोऽथ खुतनुरनाब्ृष्टिस्तु पुष्टिमान्‌॥ ५६ ॥ `- 


तेषां Hare पञ्चासन्‌ कला कंसचती तथा । 
सुतनू राष्टपाली च कङ्का चेच घराङ्गना ॥ ६० ॥ 
उग्रसेनः सहापत्यो व्याख्यातः SPART: | 
कुकुराणामिमं वंशं धारयन्नमितौजसाम्‌ ॥ ६१॥ 
आत्मनो विपुळ वंशं प्रजाचानाप्नुयान्नरः ॥ ६२॥ 


इति श्रीब्राह्म महापुराणे वृष्णिवंशनिरुपणं नामा ` 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


न्न 
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' `. षोडशोऽध्यायः । 
` तत्रादौ सत्राजिदुपार्यानवर्णनम्‌ | 
_ लोमहर्षण उचाच । 
अजमानस्य पुत्रोऽथ रथसुख्यो विदूरथः | 


-राजाधिदेवः श्रस्तु विदूरथस्ुतोऽभघत्‌॥ १ ॥ 
-राजाधिदेवस्य gar जज्षिरे वीर्यवत्तराः । 
दत्तातिदत्तौ afai शोणाशबः श्वेतवाहनः ॥ २ ॥ 
-शमी च दण्डशार्मा च दन्तरात्रुश्च शत्रुजित्‌। 


श्रवणा च श्रविष्ठा च खलारौ सम्बभूचतुः ॥ ३॥ 
शमिपुत्रः प्रतिक्षत्रः प्रतिक्षत्रस्य चात्मजः । 


-स्यस्भोजञः खयम्भो जादुह्ृ दिकः सम्त्रभूच ह ॥ ४॥ 


तस्य पुत्रा वभूत्रुहि सव्वे भीमपराक्रमाः | 


-कृतचम्मांग्रजस्तेषां शतधन्वा तु मध्यमः ॥ ५॥ 
-दैचान्तश्च नरान्तश्च भिषग्वेतरणश्च यः l 


सुदान्तश्चातिदान्तश्च निकाश्यः कामदम्भकः ॥ ६ ॥ 


-ेचस्तस्याभवत्‌ पुत्रो विद्वान्‌ कम्बलबर्हिषः | 


असम्रौजाः सुतस्तस्य नासमो जाश्च ताबुभौ ॥ O 
अजातपुत्राय सुतान्‌ प्रद्दाचसमौ जसे | 


TATA सुचारुश्च कृष्ण इत्यन्धकाः स्मृता: ॥ ८॥ ` 
गान्धारी चेच माद्री च क्रोष्टुभार्ये बभूवतुः | 
-गान्धारी जनयामास अनमित्रं महावळम्‌ ॥ ३ ॥ 
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माद्री युधाजितं पत्रं ततो बै देवमीढुषम्‌ । 

अनमिच्रम मित्राणां जेतारमपराजितम्‌ ॥ १०॥ 
अनमित्रसुतो निष्नो निघ्नतो द्वौ वभूचतुः । 
प्रसेनश्चाथ सत्राजिच्छत्रुसेनाजितावुभौ ॥ ११॥ 
प्रसेनो द्वारवत्यां तु निवसन्‌ ये महामणिम्‌ । 

दिव्यं स्यमन्तकं नाम स सूर्य्यादुपलन्धवान्‌॥ १२ N 
तस्य सत्राजितः सूर्य्यः यथा प्राणसमोऽमवत्‌। 

स कदाचि न्निशापाये रथेन रथिनां घरः ॥ १३॥ . 
तोयकूलमपः प्रष्टुमुपस्थातुं ययौ रचिम्‌ । 
तस्योपतिष्ठतः wa चिवखानग्रतः स्थितः ॥ १४ ॥: 
चिस्पष्टमूत्तिमगवांस्तेजोमण्डलचान्‌ चिसुः । 

अथ राजा बिचस्वन्तपुचाच स्थितमग्रतः ॥ १५॥ 
यथेच व्योम्नि पश्यामि सदा त्वां ज्योतिषां पते । 
तेजोमण्डलिनं देवं ada पुरतः स्थितम्‌॥ १६॥ 

को विरोपोऽस्ति मे त्वत्तः सख्येनोपगतस्य चे | 
एतच्छुत्वा तु भगवान्मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌॥ १७.॥` . 
स्चकण्ठाद्बसुच्याथ एकान्ते न्यस्तवान्‌ विसुः। 

ततो विग्रदचन्तं तं ददशं नृपतिस्तदा ॥.१८॥ 
प्रीतिमानथ तं द्रष्ट्या सुत्तं रतघान्‌ कथाम्‌ | 
तमभिप्रस्थितं -भूयो विषस्बन्तं स सत्रजित्‌ ॥ १६ ॥... 
लोकान्‌ भासयसे सर्व्यांन येन त्वं सततं. प्रमो | 
तदेतन्मणिरत्नं मे भगवन, दातुमदेखि॥ २०.॥ . 
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ततः स्यमन्तकमणिं दत्तवान्‌ भारकरस्तदा | 
स तमावध्य नगरों प्रविवेश महीपतिः ॥ २१ II 
तं जनाः पर्यंधाबन्तः सूय्योऽयं गच्छतीति ह । 

स्था पुरीं ख विसिष्माय राजा त्वन्तःपुरं तथा ॥ २२॥ 
:तं प्रसेनजितं दिव्यं मणिरत्नं स्यमन्तक्रम्‌ । 
ददौ शरात्रे नरपतिः प्रेम्णा सत्राजिदुत्तम्‌॥ २३ ॥ | 

. ख मणिं स्यन्दते रुक्मं वृष्ण्यन्धक निवेशने । 
काळचर्षी च पर्जन्यो न च व्याधिभयं ह्यभूत्‌ ॥ २४॥ 

' लिप्सां चक्रे प्रसेनस्य मणिरत्ने स्यमन्तके । 
गोघिन्दो न च तं लेमे भक्तोऽपि न जहार खः ॥ २५ ॥ 
कदाचिन्मृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः | + 

. स्यमन्तकरुते faggi प्राप चनेचरात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ सिंहं प्रधाचन्तमक्षराजो महावळः | 
निहत्य मणिरत्नं तदादाय प्राधिशद्गुहाम्‌॥ २७ ॥ 
ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्ण प्रसेनचधकारणात्‌। 
प्राथेनां तां मणेबुंदुध्वा सब्बे YA शशङ्किरे ॥ २८॥ 

स शङ्क्यमानो धर्म्मात्मा अकारी तस्य कर्म्मणः । 
आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय चनं ययौ ॥ २६॥ ` 
यत्र प्रसेनो सृगयां व्याचरत्तत्र चाप्यथ। . 

- असेनस्य'पंद्‌ गृह्य पुरुषेरातकारिमिः ॥ ३० ॥ . 

* ऋक्षवन्तं गिरिचंरं चिन्ध्यं च गिरिसुत्तम्‌। 

"अन्वेषयन्‌ परिश्रान्तः ख ददर्शं महामना: ॥ ३१॥ 
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नम्‌ ७ 
साश्वं हतं प्रसेनं तु नाचिन्द्त च तन्मणिम्‌। 
अथ सिंहः प्रसेनस्य शरीरस्याचिदूरतः ॥ ३२.॥ 
ऋक्षेण निइतो हुए: पदे कस्तु सूचितः । 
पद्स्संरान्चयायाथ गुहामृक्षस्य ATAT: ॥ ३३ ॥ 
ख हि RAR चाणीं शुश्रव प्रमदेरिताम्‌ । 


' धान्या कुमारमादाय सुते जास्बवतो द्विजाः ॥ ३४॥ . 


क्ीड्यन्त्या यः मणिना मा रोदीरित्यथे रिताम्‌। 
धात्र्युवाच । 

"सिंहः प्रसेनमचधीत्‌ Ga amaaa हत: । 

सुकुमारक सा. रोदीस्तव ह्येष. स्यमन्तकः ॥ ३५॥ 

व्यक्तितस्तस्य शाब्दस्य तूणंमेच बिल ययौ । 

ग्रचिश्य तत्र भगचांस्तद्वश्चविलमञ्जसा ॥ ३६ N 

"स्थापयित्वा विलद्वारे यदूँ ल्लाड़लिना सह। 

शाङ्गधन्वा बिलस्थं तु जाम्वचन्तं ददर्शं सः ॥ ३७॥ 

'युयुधे घासुदेवस्तु चिले जाम्वचता सह। 


बाहुभ्यामेव गोविन्दो दिवसानेकविंशतिम्‌॥ ३८ ॥ ; 


प्रविष्टेष्थ चिले कृष्णे घलदेवपुरःसरा: । 

YA द्वारवतोमेत्य हतं कृष्णं न्यवेद्यन्‌॥ ३६॥ 
'बाखुदेवो5पि निर्जित्य जाम्बचन्तं महाबलम्‌ 

लेभे जाम्बवतीं कन्याठुक्षराजस्य सम्मताम्‌ ॥ ४०॥ 
"मणि स्यमन्तकं Ja जग्राहात्मविशुद्धये । 


अनुनीयक्षेराजं तु नियेयौ, च ततो. विलात्‌ ॥.४१ ॥. ' 
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डपायादुद्वारकां कृष्ण सविनीतेः पुरःसर:। - 
एवं स मणिराहत्य विशोध्यात्मानमच्युतः ॥ ४२॥ 
ददौ सत्राजितं तं च सब्वसात्वतसंलदि । 
एवं मिथ्याभिशस्तेन कृष्णेनामित्रघातिना ॥ ४३ ॥ 
आत्मा विशोधितः पापाद्विनिजित्य स्यमन्तकम्‌ । 

सत्राजितो दश त्वासन्‌ भाय्यांस्तासा शातं सुताः ॥ ४४॥. 
ख्यातमन्तस्त्रयस्तेषांभङ्ककारस्तु VA: 
AA घातपतिश्चेच वसुमेघस्तथव T I ४५॥ 
कुमाय्यश्चापि तिस्रो चे दिक्षु ख्याता द्विजोत्तमाः | 
सत्यभामोत्तमा तासां त्रतिनी च इृढ़त्रता ॥ ४६ ॥ 
तथा प्रस्वापिनी चैव भार्य्याः कृष्णाय ता ददौ । 
सभाय्यों भङ्गकारिस्तु नावेयश्च नरोत्तमौ ॥ ४७ I 
जज्ञाते gaani विश्रुतौ रूपसम्पदा । 
माद्र.याः पुत्रोऽथ RISA वृष्णिपुत्रो युधाजितः ॥ ४८ ॥ 
जज्ञाते तनयौ वृष्णेः श्वफर्क श्चित्रकस्तथा । 
श्वफल्कः काशिराजस्य सुतां भाय्यामबिन्दत ॥ ४६ ॥ 
गान्दिनीं नाम तस्याश्च गाः सदा प्रददौ पिता । 
तस्यां जज्ञे महाबाहुः श्ुतघानतिथिप्रियः ॥ ५० ॥ 

` अक्रूरोऽथ महाभागो जज्ञ चिपुलद क्वणः । 
उपमदुशुस्तथा मदु गर्म्मद्रश्चारिमर्दनः ॥ ५१॥ ` ¦ 
आरिक्षेपस्तथी पेक्षः शत्रुहा चारिमेजयः । ४ 93 war 
घम्मंभृब्यापि धर्म्मा च ग्रध्रमोजान्धकस्तथा ॥ ५रे ॥ ` ` 
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आधाहप्रतिवाही च सुन्द्री च वराङ्गना ॥ ५३॥ 
विश्रुताश्वस्य महिषो कन्या चास्य बसुन्धरा ॥ ५४ ॥ 
रूपयौचनसस्पन्ना सब्ब॑सर्चमनोहरा । 
अक्रूरेणोग्रसेनायां सुती चै कुळनन्द्नो ॥ ५५ ॥ 
KTMA AA जहाते देववच्चेसो | 
चित्रकस्याभवन्‌ पुत्राः परथुव्विपरथुरेच च ॥ ५६॥ 
अभ्वग्रीयो 5श्ववाहु एव रु प।श्‍वंकगवेषणी | 
अरिषएनेमिश्च सुता धम्मो घग्मभदेच च.॥ ५७.॥ 
खुवाहुबेहुबाहुश्व श्रविष्टाश्रवणे स्त्रियी । 
इमां मिथ्याभिशाहितिं यः कृष्णस्य समुदाहूतम्‌॥ ५८॥ 
वेद मिथ्याभिशापास्तं न रुपृश तः कद।चन ॥ ५६॥ 
इति स्यमन्तकप्रत्यानयननिरूपणं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोऽध्यायः | 
स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ 
. लोमहर्षेण उवाच । 


यत्तु सत्राजिते छष्णो मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌। ` 
दृदावद्दारयदुवञ्रु भोजेन शतधन्वना ॥ १० 
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सदा हि प्रार्थयामास सत्यभामामनिन्दिताम्‌। 
रमन्विष्यन्मर्णि चेच स्यमन्तकम्‌ ॥ R 

सत्राजितं ततो हत्वा शतधन्वा महाबळ: | 

रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय दत्तवान्‌ ॥ ३॥ . 

अक्रूरस्तु तदा विप्रा रल्मादाय चोत्तमम्‌ । 

समयं anza नावेद्यो5हं त्वयेत्युत ॥ ४ ॥ 

बयमम्युत्प्रपतस्यामः कृष्णन त्वां प्रघषितम्‌ । | 

ममाद्य द्वारका सर्व्या चसे तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 

हते पितरि दुःखार्ता सत्यभामा मनखिनी । | 

प्रययौ रथमारुह्य नगरं घारणावतम्‌ ॥ ६ ॥ | 

सत्यभामा तु तदुवृत्तं भोजस्य शतधन्वनः | 

भर्तुनिवेद्य garai पाएवंस्थाश्रूण्यचत्तेयत्‌ ॥ ७ ॥ 

पाण्डवानां च दग्धानां हरिः छृत्वोदकक्रियाम्‌। 

कुल्यार्थे चापि पाण्डूनां न्ययोजयत सात्यकिम्‌ ॥ ८ ॥ 

ततस्त्वरितमागम्य द्वारकां मधुखूदनः | 

qeda हलिनं श्रीमानिदं घचनमत्रचीत्‌ E N 
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| 
श्रीकृष्ण उचाच । 
हतः प्रसेनः सिंहेन सत्राजिंच्छतधन्वना। | 
स्यमन्तकस्तु मदुगामो तस्य प्रभुरहं चिभो॥१०॥ O 
तदारोह रथं शीघ्रं भोजं:हत्वा मंद्दारश्रम्‌। 
स्यमन्तको महावाहो ,अस्माकःस भप्रिष्यति॥ ११ ॥ 


a4 
Ji 
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लोमददर्षेण उचाच। 
aa: प्रवद्षते युद्धं तुमुलं भोजकूष्णयो: | 
t . व्वेतोदि 

शतधन्वा ततोऽक्रूरं सव्वेतोदिशमेक्षत ॥ १२॥ 

संरद्धौ तावुभौ तत्र इष्ट्वा भोजजनार्दनौ । 

शक्तोऽपि शापाद्धादिक्यमक्र्रो नान्वपद्यत ॥ १३ ॥ 

अपयाने ततो चुद्धिं भोजश्चक्रे भयादितः। | 

योजनानां शतं साञ्र' हृदया प्रत्यपद्यत ॥ १४॥ 


विख्याता gaat नाम शतयोजनगामिनी । 
भोजस्य बड़वा चिप्रा ययौ कृष्णमयोधयत्‌ ॥ १५ ॥ 


क्षीणां जव्रेन हृदयामध्वनः शतयोजने । 

दृष्ट्या रथस्य सां बृद्धि शतधन्वानमद्द यत्‌ ॥ १६.॥ 
ततस्तस्या हतायास्तु श्रमात्‌ खेदाञ्च भो द्विज्ञाः । 
"खमुत्पेतुरथ प्राणाः कृष्णो राममथात्रवीत्‌ ॥ १७॥ - 
तिष्ठेह त्वं महावाहो हुष्टदोषा हता मया । 
पद्म्यां गत्वा हरिष्यामि मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌॥ १८. 
पद्भ्यामेव ततो गत्वां शतधन्वानमच्युतः | 
मिथिलामभितो विप्रा जघान परमास्त्रवित्‌ ॥१६॥ :. ` 
स्यमन्तकं च नापश्यद्धत्वा भोजं महायळम्‌। ` ` ` 
निवृत्तं चात्रवीत्‌:कृष्णं मणिं देहीति .लाङ्गळी ॥-२०॥' .- 
चास्तीति इष्णश्चोचाच ततो. रामो रषा न्वतः; |; 
िक्शव्दपूह्येमसकृत्‌.शत्युव्राच; जनाद नम ॥-२१'॥ : ` 


ी 
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बलराम उचाच | 
भ्नातृत्वान्मषेयाम्येष स्वस्ति तेऽस्तु AIAGA । 
कृत्यंन मे छारकाया-न त्वया न च वृष्णिभिः ॥ २२ ॥: 
प्रविवेश ततो रामो मिथिलामरिमद नः । 
सर्व्यकामैरुंपहुतैमिथिलेनाभिपूजितः ॥ २३॥ 
एतस्पिनेत्र काळे तु घश्रुमेतिमतां चरः । 
नानारूपान, करतून, सर्व्यांनाजहार निरगंलान.॥ २७ ॥: 


दीक्षामयं स कचचं zari प्रविवेश ह । 

स्यमन्तक ते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायशाः ॥ २७॥ 
अथ रल्लानि चान्यानि धनानि विविधानि च। 
aR वर्षा धि धर्ण्मात्मा यज्ञ ष्येव त्ययो जयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्ररयज्ञा इति ते ख्यातास्तघ्य महात्मनः । 
बहन्नदक्षिणाः सर्व सर्वकामप्रदायिनः ॥ २७ ॥ 
अथ हुर््योधनो राजा गत्वा ख मिथिलां प्रभु: । 
गदाशिक्षां ततो दिव्यां बलद्ेवादवाप्तचान्‌॥ २८ ॥ 
सम्प्रसाद्य ततो रामो वृषण्यन्धकमहा'्थैः। 
आनीतो द्वारकामेव छप्णेन च महात्मना ॥ २६ ॥ 
अक्रूरश्वान्थ रैः साद्धमायातः पुरुषष्भः | 

हत्वा सत्राजितं सुप्तं सहवन्धुं महाचलः ॥ ३०॥ 
ज्ञातिमेदभयात्कऽणस्तसु रेक्षितत्रां स्तदा । 
अपयाते.तदाक्रूरे नावषत्पाकशासनः.॥ ३१ ॥ 
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अनावृष्ट्यो तदा राष्ट्रमभवद्धडुघा कृशम्‌ 
| ततः प्रखाद्यामासुरक्रूरं कुकुरान्धकाः ॥ ३२ ॥ 
पुनद्वारचतीं प्राप्ते तस्मिन्‌ दानपती ततः। 
प्रववर्ष सहस्राक्षः KA जळ निघेर्तदा ॥ ३३ ॥ 
कन्यां च वासुदेवाय स्वलारं शीलसम्मताम्‌ । 
अक्रूरः प्रददौ धीमान्‌ प्रीत्यथं सुनिसत्तमाः ॥ ३४॥ ` 
अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो agad मणिम्‌। 
gameta: प्राह तमक्रूरं जनाइ नः ॥ ३५॥ ` 

श्रीकृष्ण उचाच। 

यत्तद्रत्नं मणिधर तच हस्तातं विभो । 
तत्प्रयच्छ च मानाहे मयि मानार्यकं कृथाः.॥ ३६ ॥ 
षष्टिवर्षगते काळे यो रोषोऽभून्ममानघ | 
सख संरूढो 5सकृत्‌ प्राप्तस्ततः कालात्ययो महान ॥.३७.॥ 
स ततः छृष्णवचनात्‌ सब्बंसात्वतसंसदि। 
प्रददौ तं मणिं घश्रुरकूलेरोन महामतिः ॥ ३८॥ .. 
ततस्तमार्जचात्‌ प्राप्तं घभ्नोहेस्ताद रिन्दमः । 
ददौ greaat: कृष्णस्तं माणं AÌ पुनः ॥ ३६ ॥.. .. . 
स कृष्णहस्तात्‌ सम्प्राप्तं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ 
आचध्य गान्दिनीपुत्रो घिरराजाशुंमानिव ॥ ४०॥.. . 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे सोमवंशकथनं ताम. 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥. 


— m 
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अष्टादशोऽध्यायः । 
तत्रादौ भुवनकोश पवणनम्‌ 
o मुनय ऊचुः। 
अहो सुमहदाख्यानं भवता परिकीत्तितम्‌ । 
भारतानां च सर्व्वेषां पार्थिवानां तथेव च.॥ १॥ 
देवानां दानवानां च गन्घव्वॉरगरक्षसाम्‌ | 
देत्यानामथ सिद्धानां गुहाकानों तथैच च ॥२॥ . 
अत्यदूभुतानि कर्म्माणि विक्रमा घम्म निश्चयाः । 
विविधाश्व कथा दिव्या जन्म चाग्यमचुत्तमम्‌॥ ३ | 
सृष्टिः प्रजापतेः सम्यक्तया प्रोक्ता महामते | 
प्रजापतीनां सर्व्वेषां गुह्यकाप्सरखांतथा ॥ ३ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं सब्बेमुत्पन्न' विविधं जगत्‌ । 
त्वया प्रोक्तं महाभाग श्रतं चेतन्मनोइरम्‌॥ ५॥ 
कथितं पुण्यफळद्‌ं पुराणं श्लक्ष्णया गिरा | 
कणेसुखं सम्यक्‌ प्रीणात्यम्ठतसम्मितम्‌ ॥ ६ ॥ 

इदातीं श्रोतुमिच्छामः सकळ मण्डल सुचः | 
बक्तुमहेखि सव्वेज्ञ परं कौतूहलं हि नः ! ७॥ 
यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा चर्षाणि qia: । 
चनानि सरितः पुण्यदेवादीनां महामते ॥ ८ ॥ 
यत्प्रमाणमिदं KA यदाधारं यदात्मकम्‌ 
संस्थानमस्य जगतो यथावद्दक्तुमहेसि ॥ ६॥ 
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लोमहर्षेण sara | 
सुनयः श्रूयतामेतत्‌ संक्षेपाद्ददतो मम | 
नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यापतिबविस्तरः ॥ १० ॥ 
जम्वूक्षाहयी द्वीपौ शाब्मलश्चापरो fam: | 
कुशाः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करंश्चेच सत्तमः ॥ ११॥ 
पते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तसप्तभिरावृत्ताः। ` 
छचणेश्चुसुरासपिदेधिडुग्यजलैः समम्‌ ॥ १२॥ 
जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः | 
तस्यापि मध्ये चिप्रेन्दा मेरः कनकपव्वेतः ॥ १३॥ 
चतुरशी तिसाहस्ेयोजनेस्तस्य चोच्छूयः | 
प्रविष्ट: षोड़शाधस्तादुद्वातिंशन्मूध्नि विस्तृत: ॥ १७ ॥ 
मूळे षोड़शखाहस्तैविस्तारस्तस्य सव्वंतः | 
भूपझ्स्यास्य शेलोऽसौ कणिकाकारसंस्थितः ॥ १५॥ ` 
हिमवान्‌ agea निषधस्तस्य दक्षिणे । 
नील: श्वेतश्च शङ्गी च उत्तरे aan: ॥ १६॥ 
रक्षप्रमाणो डौ मध्ये दशहीनास्तथापरे | 
सहस्नद्वितयोच्छ्रायास्ताचद्विस्तारिणश्च ते ॥ १७॥' 
भारतं प्रथमं वषं ततः किपुरुषं स्मृतम्‌ । AES. 
हरिवर्ष तर्थेवान्यम्मेरोद्द क्षिणतो द्विजाः ॥ १८॥ 
रम्यकं maai तस्यैव तु दिरण्मयम्‌। 
उत्तराः कुरचश्चैच यथा. वै भारतं तथा ॥ १६ ॥ ` ` ` 
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तवसाइसूमेकैकमेतेषां द्विजसत्तमाः | 
इलावृतं च तन्ध्ये सौचणों मेरुरुच्छितः ॥ २० N 
मेरोश्चतुर्दिशं तत्र नवसाहस्र थस्तृतम्‌ । 
इलावृतं मद्दाभागाश्चत्वारश्चात्र पञ्चता ॥२१॥ 
विष्कम्भा वितता मेरोर्योज्जनायुतविस्तृताः | 
पूर्व्वेण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ २२. ॥ 
faga: पश्चिमे ma सुपाश्यश्चोत्तरे स्थितः | 
कदम्बस्तेष जम्बूश्च पिप्पलो चट एव च ॥ २३॥ 
एकाद्शशतायामाः पादपा गिर्कितथः। . 
जम्वूद्धीपल्य सा जम्वूनामहेतुद्दिजोत्तमा; ॥ २४ ॥ 


महागजप्रमाणानि जम्बास्तस्याः फलानि चे । 

पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सब्बंतः ॥ २५ ॥ 
रसेन तेषां चिख्याता तत्र जम्धूनदीति चे । 

न खेदो. न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः ॥ २६ M. 
दत्पानरुवस्थमनसां जनानां तत्र जायते ॥ २७ ॥ 
तीरमृत्तद्रसं प्राप्य मुखवायुथिशो षिता । 
ज्ञास्बूनदाख्यं भवति सुवण सिद्धभूषणम्‌ ॥ २८॥ 
भद्राश्वं AA मेरोः केतुमालञ्च पश्चिमे । 

बर्ष द्वे तु सुनिधेष्ठास्तप्रोमंध्ये त्विलावृतम्‌ ॥ २६॥ 
बनं चेत्ररथं पूवे दक्षिणे गन्धमादनम्‌ । | 

Jani पश्चिमे agga? नन्दनं Egan Il ३० ॥ 
अरुणोदं मदामत्रमसितोदं समानसम्‌ | 

सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सब्वंदा॥ ३१॥ ` ` 
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' शान्तवांश्चक्रकुञ्जशतर कुररी माल्यवांस्तथा | 

' वैकङ्कप्रमुखा मेरो पूर्व्वतः केसराचलाः ॥ ३२॥ .. . 
त्रिकूटः शिशिरश्चैव पतङ्गो रुचकस्तथा। - : , 

. निषधादयो दक्षिणतम्तस्य केसरपद्वंताः ॥ ३३ ॥ : 
शिखिवासः IA कपिलो गन्धमाद्नः। 
जारुथिप्रमुखा्तद्वत्‌ पश्चिमे केसराचळाः॥ ३५७ ॥ 

' मेरोरनन्तरास्ते च जठगदिष्वचस्थिता: | 

| शङ्ककूटी ऽथ ऋषभो हंसो नागम्तथापराः ॥ ३० ॥ 

काळञ्जराद्याएच तथा उत्तरे केसराचलाः | 

चतुर्दशा सहस्राणि योजनानां महापुरी ॥ ३६ ॥ 

मेरोरुपरि विप्रेन्द्रा zari कथिता दिचि । 

-तस्यां समन्ततणचाष्टौ दिशासु विदिशासु च॥ ३७ ॥ 

इन्द्रादिलोकपाळानां प्रख्याताः प्रवराः पुरः | 

विष्णु पाद्वि निष्क्रान्ता प्लावयन्तीन्दुमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ ` 

'समन्तादुत्रह्मणः पुर्य्यां गङ्गा पतति चे दिवि। ` 

q तत्र पतिता दिक्षु agit प्रत्यपद्यत ॥ ३६॥ 

सीता चालकनन्दा च चक्चुमंद्रा च चे क्रमात्‌ 

YAT सीता शेलाच्य शेळ यान्त्यन्तरिक्षगाः ॥ ४०॥ . 

ततश्च पू्व्वयर्षेण भद्राश्‍वेनेति सार्णबम्‌। . .. , 

तथैवालकनन्दा च द्‌ क्षिणेनेत्य भारतम्‌ ॥ ४१॥, ., .. 

'पयाति सागर भूत्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः | . 

ua पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः ॥ ४२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३८ . ऋ. त्रह्मपुराणम्‌ ॐ 


पश्चिमं केतुमालाख्यं . वर्षमन्वेति सा्णवम्‌ । 

भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांश्च तथा ङुरून्‌॥ ४३॥ 
अनीत्योत्तरमस्मोधिं समभ्येति द्विजोत्तमाः। ` 
आनीळनिषधायामौ माल्यवद्गन्धमोदनो ॥ ४४ I 
तयोर्मध्यगतो मेरुः कर्णिकाकांरसं स्थितः । 

भारताः केतुमाळाश्च AART: कुरवस्तथा ॥ ४५ ॥ 
पत्राणि लोकशेलाख्य मर्य्यादाशेलचाह्मतः | 

जटरो . देघरकूशच मर्य्यादापर्व्वंतावुभौ ॥ ४६ ॥ 

तौ दक्षिणोत्तरायामाचानीळनिषधायतो १ 
गन्धमादनकैलासौ पूव्वंपश्चात्तु ताबुभौ ॥ 3७ N 
अशी तियोजनायामावर्णचान्तव्यंचस्थितो । 

निषधः पारियात्रश्च मर्य्यादापव्वेतावुभो ॥ ४८॥ 
तौ दक्षिणोत्तरारामावानीलनिषधायतो । 
मेरोः पश्चिमदिगभागे यथापूव्वौतथा स्थिती ॥ ३६॥. 
Fop जारधिशचेव उत्तरो चषेपव्वतौ। 
पूव्वपश्चायतावेताचणंचाम्तव्यंचस्थितो ॥ ५० ॥ 
इत्येते हि मया प्रोक्ता मर्य्यादापब्वेताद्विजाः । 
जठरावस्थिता मेरोय्यषां डौ दौ चतुदिशम्‌॥ ५१ ॥' 
मेरोश्चतुद्दिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपन्वेताः | 
सीतान्ताद्या द्विजास्तेषामतीच हि मनोहराः ॥ ५२॥ 
शेळानामन्तरद्रोण्यः सिद्धचारणसेविताः । 
खुरम्याणिं. तथा arg काननानि पुराणि च ॥ ५३ IF- 
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हक्ष्मी विष्ण्य झिखूय्येन्ट्रदेवानां मुनिसत्तमाः 

तास्वायतनघर्षाणि जुष्टानि नरकिन्नरे: | ५४॥ 

गन्धव्वंयक्षरक्षांसि तथा देतेयदानचाः । 

क्रीडन्ति arg रम्यासु शैलद्रोणीष्वहनिशम्‌॥ ५५॥ 

भौमा ह्यते स्मृताः am धम्मिणामालया द्विजाः । 

नेतेषु पापकर्तारो यान्ति जन्मशतेरपि॥ ५६ ॥ 

भद्राश्‍वे भगवान्‌ चिषणुरास्ते हयशिरा द्विजाः । 

वाराहः केतुमाले तु भारते FARTA ॥ ५७॥ 

मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुरुष्वास्ते सनातनः। . . 

विश्वरूपेण ada सब्चः सव्वेश्‍वरो हरिः ॥ ५८ ॥' 

सर्व्व॑स्याधारमूतो ऽसौ द्विजाआस्तेऽखिळात्मकः । 

यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ द्विजोत्तमाः ॥ ५६ ॥' 

न तेषु शोकानायासोनोद्वेगःश्चु्गयादिकम्‌। 

सुस्थाः प्रजा निरातङ्काः सब्बंदुःखबिचज्जिताः ॥ ६० |! 

द्शद्वाद्‌शचर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः । 

नेतेषु भौमान्यन्यानि क्चुत्पिपासादिनि द्विजाः ॥ ६१॥ 

कृतत्रेतादिका नेच तेषु स्थानेषु कल्पना । 

सव्वेष्वेतेषु चर्षषु सप्त सप्त कुलाचलाः ॥ ERI 

नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तमाः ॥' 

' इति श्रीव्राह्म महापुराणे भुवनकोशद्वीपचणेनं 

नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 
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एकोनविशोऽध्यायः । 
जम्बूदीपवर्णनमू 
i; लोमहर्षण saa । 

उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चेच दक्षिणे । 
sag तट्टारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ १॥ 
नवयोजनस।इस्रो चिस्तारश्च द्विज! त्तमाः। 
'कम्मंभू ARa स्वर्गमपतर्गञ्च इच्छताम्‌ R M 
महेन्द्रो मळपः सह्यः 'शु क्तमानृक्षपवेतः | 
चिन्ध्यश्च पारियात्ररच सप्तात्र कुलपव्चेताः ॥ ३॥ 
अतः सम्प्राप्यते स्वगो' सुक्तिमस्मात्‌ प्रयाति चे । 
तिर्व्यक्कृत्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा द्विजाः ॥ ४॥ 
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्ते च गच्छति | 
“न खद्वन्यत्र मर्त्यानां कामेमूसौ विधीयते ॥५॥ 
भारतस्यास्य चर्षस्य नच भेदाभिशामय | 
इनदरद्वोपः कसेरुमांस्तान्रपणो' गभस्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्व्वस्त्वथ वारुणः । 
अयं तु नवमस्तेषां AT: AMTAJA: ॥ ७ ॥ 
योजनानां aga च द्वोपोऽयंद्‌क्षिणोत्तरात्‌। 
Ya किरातास्तिष्ठन्ति पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ८॥ 
- ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या मध्ये शूद्रा रच भागशः 
इज्यायुद्धवणिज्याद्यवृत्तिमन्तो व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
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शतदुचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनि:खताः । 
वेदस्मरतिघुखाशचान्याः पारियात्रोदुभवा सुने ॥ १०॥ 
नम्मंदाखुरसाद्याशच नद्यो विन्ध्य विनिःसृताः 
तापीपयोष्णो निव्विन्ध्याकावेरीप्रमुखा नदीः ॥ ११॥ 
ऋशक्षपादोदुभवा ह्य ताः श्रुताः पापं हरन्ति याः 
गोदावरीभीमरथीक्रष्णापेण्यादिकास्तथा ॥ १२॥ 
सह्यपादोद्भवा नंयः स्मृताः पापभयापहाः | 
कृतमालाताप्रपर्णीप्रसुखा मलयोदुभघाः॥ १३॥ 
Farag षिकुढ्याद्याः महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः । 
ऋषिकुत्याकुमाराद्याः शुक्तिमत्पादलम्भवाः॥ १४॥ 
आसां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्गाल्लु सदलशः | 

ताखिमे कुरुपञ्चाळमऽपदे यादयो जनाः ॥ १५ ॥ 
पूव्वेदेशादिकाश्चेच कामरूपनिवासिनः । 

प्रोक्ताः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च सब्बशः ॥ १६ ॥' 
तथापरान्त्याः सौराष्ट्राः शूद्राभीरास्तथा5व्वुदा' 
माइका मालवाश्चैव पारियात्रनिचासिनः ॥ १9॥ 
सौवीराः सैन्धवापन्नाः शादवाः शाकलवासिनः । 
मद्रारामास्तथास्बप्ठाः पारखीकाद्यस्तथा॥ १८॥ 
आसां पिवन्ति afaa वसन्ति सरितां खदा । 
समोपेता महाभागा इुप्टपुएजनाकुलाः ॥ १६ M 
बसन्ति भारते घ युगान्यत्र महामुन । 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चाप्यत्रन कंचित्‌ ॥ २०॥ 
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तपस्तप्यन्ति यतयो zaa चात्र यञ्चिनः । 
. दानानि चांत्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥ २१ ॥ 
-पूरुपैयेज्ञपुरुषो. जम्बूद्वीपे सदेज्यते । 
यज्ञ यज्ञमयो चिष्णरन्यद्वीपेषु चान्यथा ॥ २२॥ 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने । 
-यतो हि कर्म्मभूरेषा यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ २३ ॥ 
अत्र जन्मसहस्नाणां सहस्रैरपि सत्तम | 
कदाचिल्लमते जन्तुर्माचुष्यं पुण्यसंक्षयात्‌ ॥ २४ ॥ 
. गायन्ति देवाः किल गीतकानि, 
- भन्यास्तुःये भारतभूमिभागे | 
स्चर्गापचर्गास्पदहेतुभूते; 
भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्याः ॥ २५॥ ` 
- कर्म्माण्यसंकल्पिततत्फला नि, 
: संन्यस्य चिष्णो परमात्मरूपे । 
AMAA कस्मेमहीमनन्ते, 
- तस्मिट्लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २६ ॥ 
जानीम' नो तत्तवयं विळीने, 
स्वगंप्रदे कम्मेणि देहबन्धम्‌ । 
पराप्स्यन्ति धन्याः खलु ते AJAT, 
` ये भारतेतेन्द्रियविप्रहीना:.॥ RO N AET 
- नघचषेज्ञ भो चिप्रा. जम्बूद्वोपमिदं मयां । ; 
“लक्षयीजनचिस्तारं संक्षेपात्‌ कथित द्विजाः ॥ २८-॥ ¦ 
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' जम्ूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनचिस्तरः | 
भो दविजा वलयाकारः स्थितः क्षोरोद्थिबंदिः॥ २६॥ 
इति थ्रीत्राह्म महापुराणे जम्तरद्रीपनिरूपणं ` 
नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


विशोऽष्यायः । 
जम्बूद्वीपवर्णनम्‌ 
; लोमहर्षण उवाच | 
'क्षीरोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोमिवेशितः । ै 
'संवेष्ट्य क्षारमुदधिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः ॥ १ ॥ 
जम्बूद्वीपस्य चिस्तारः शतसाहस्रसम्मितः । ` 
q एव द्विगुणो विप्राः प्लक्षद्वीपेऽप्युदाइृतः ॥ २॥ 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरस्य चे । 
'श्रेष्ठः शान्तमयो नाम शिशिरस्तदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 
सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च । 
Saa सप्तमस्तेषां प्लक्षद्वपेशवरा हि ते ॥ ४॥ 
पूव्यं शान्तमयं वषं शिशिरं सुखदं तथा । 
आनन्दञ्च शिवज्चेव क्षेमकं धुवमेव च ॥ ५॥ ` ` | 
-मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये धर्षपव्चेताः ।. ; 
'सप्तेषतेषां नामानि £टणुध्वं मुनिसत्तमाः,॥ ६.॥ ` .. ; 
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गोमेद्श्चेव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । 

लोमकः सुमनाः. AA वैश्नाजश्वेच सप्तमः ॥ 9॥ 
वर्षाचलेघु रम्येगु वर्षेष्वेतेषु चानघाः । 

चलन्ति देवगन्धव्वेसहिताः सहितं प्रजाः ॥ ८ ॥ 

तेषु पुण्या जनपदा चीरा न प्रियते जनः । 

aai व्याधयो चापि सव्बंकाळसुखं हि तत्‌ ॥ ६॥ | 
तेषां नद्यश्च सप्तेव घर्षाणान्तु ससुरगा: | | 
नामतस्ताः प्रच&प्रामि श्रुताः पापं हरन्ति याः ॥ १० ॥. 


अनुतप्ता शिखा चेच विप्राशा न्रिदिचा क्रुः । 

असुता gral चेच सप्तैतास्तत्र निञ्नगाः॥ ११॥ 

एते शेळास्तथा नद्यः प्रधाना. कथिता द्विजाः। ` | 
क्षुद्रनस्तथा-शेलास्तत्र सन्ति सहर्नशः.॥ १२॥ ` | 
ताः पिवन्ति सदा हृष्टा नदीजंनपदाग्तु ते। a 
aaa नदी तेषां न चैचोत्सपिणी द्विजा:॥ R | 
न तेष्वस्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तषु । ' 
त्रेतायुगसमः कालः सब्वंदेव {द्वजात्तमाः॥ १४॥ ` ` 
प्लक्षद्वीपादिके विप्राः शाकद्वीपा'न्तकेष वे । l | 
पञ्चवषंखदस्राणि जना जीचन्त्यनामयाः ॥ १५॥ 
अरस्मश्चतुव्चिधस्तेछु घर्णाश्चमविभागजः | | 
चर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान बुंधा; प्रवदामि चः ॥ १६॥ 
आर्यकाः gaa विविश्वा भाविनश्च ये । मय 
विप्रक्षत्रियवेश्यास्ते शूद्राएच मुनिसत्तमा: ॥ १७॥ ` | 
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जस्बूच्र॒क्षपमाणन्तु तन्मध्ये सुमहातरु: |. 


प्लक्षस्तन्नामसंजशो<यं प्लक्षद्वीपो द्विजोत्तमाः ॥.१८॥ 
इज्यते तत्र भगवांस्तेव्वंणराय्यकादिभिः | 
सोमंरूपी जगत्स्रष्टा सव्वेः सर्व्वेशवरो हरि: ॥ १६.॥ 
प्ळक्षद्वीपप्रमाणेन प्लक्षद्वोपः समावृतः । 

चेक्षरखोदेन परिवेषानुकारिणा ॥.२०॥ 
इत्येतद्‌ चो सुनिश्रेष्ठाः प्लक्षद्वीप उदाहृतः । - 
संक्षेपेण मया भूयः शाहमळं तं निबोधत ॥ २९ ॥ .. 
शारमळस्येश्‍्वरो वीरो बपुष्मांस्तत्सुता द्विजाः । 
तेषान्तु नाम संज्ञानि सप्त चर्षाणि तानि वै ॥ २२॥ 
श्वेतोऽथ हरितश्चेव जीमूतो रोहितस्तथा । 
बेदयुतो'मानसश्चैव सुप्रभश्च द्विजोत्तमाः ॥ २३॥ 
शाल्मलश्च समुद्रो ऽसौ द्वीपेनेश्षुरसोद्कः । . 
चिस्तारादुद्विगुणनाथ सब्बंतः dga: स्थितः ॥ २४॥ - 
तत्रापि पव्वेताः सप्त विज्ञेया रल्योयः। - 
बर्षा मिव्यञ्जकास्ते. तु तथा सप्तैव निम्नगाः॥ २५॥ ` .. . 
कुसुद्श्चोन्नतश्चेव तृतीयस्तु वलाहकः ।- ` .. . : 
द्रोणो यत्रं महो प्रध्यः-स चतुथों महोधरः ॥ २६॥ ` : 
कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा ।. . . 
ककुदुभान पंठंचतवरः सरिच्चामान्यतो द्विजाः॥ २७ ॥- - 
श्रोणी तोयाः चितुष्ग्रा 'च चन्द्रा शुभ्रा विमोचनी । .. . 
निचि; सप्तमी. तासां स्ख॒तास्ताः प्रापशान्तिदाः ॥ २८॥ 

१० - 
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waa लोहितञ्चैच जीमूत॑ हरितं तथा । 

चुतं मानसज्चेव सुप्रभं नाम सप्तमम्‌ ॥ २६॥ 
सप्तैतानि तु वर्षाणि चातुव्वेण्ययुतानि च । 

saka शाल्मले ये च चसन्त्येषु द्विजोत्तमाः ॥ ३० N 
कपिलाश्वारुणाः पीताः कृष्णाश्वेव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्च यजन्ति तप्र ॥ ३१ ४ 
aqad समस्तस्य विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ | 

चायुभूतं मखश्रेष्ठेयज्यानो यज्ञसंस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
gaama सान्निध्यमतीव सुमनोहरे । 

शाल्मलिश्च महावृक्षो नामनिवृत्तिकारकः ॥ ३३॥ 

एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन AAGA । 
चिस्ताराच्छाव्मलेश्चैच समेन तु समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
सुरोदकः परिवृतः कुशद्वीपेण सव्वेतः । 

शाल्मलस्य तु विस्तारादुद्धिगुणेन समन्ततः ॥ ३५ 0 
ज्योतिष्प्रतः कुशद्वोपे श्यणुध्वं तस्य पुत्रकान्‌ । 

उद्विदो वेणुमांश्चैव स्वेरथो रन्धनो धृतिः ॥ ३६ ॥ 
प्रभाकरोऽथ कपिळस्तन्नाम्ता वर्षपद्धतिः ।. 

तस्यां घलन्ति aga; सह देतेयदानवाः ॥ ३७ ॥ 

तथैच देवगन्धव्वां यक्षकिम्पुरुषादयः। . 

बर्णास्तत्रापि. चत्वारो निञ्ञानुष्ठानतत्पराः ॥ ३८ ॥ 
दमिनः शुष्मिणः स्नेहा aragna द्विजोत्तमाः ।. . . 
(ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शाद्राश्चाचुक्रमो दिताः ॥ ३६.॥. 
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यथोक्तकस्मेकत्त्‌ त्वात्‌ खाधिकारक्षयाय ते । 

तत्र ते तु कुशद्वीपे ब्रह्मरूपं जनाद्द नम्‌ ॥ ४० ॥ 
यजन्तः क्षपयन्त्यग्रम धिकारफलप्रदम्‌ | 

` विद्रुमो हेमशेलश्च दयु तिमान्‌ पुष्टिमांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कुरोशयो हरिश्चैव सप्तमो मन्दराचलः । 
'वर्षाचलास्तु सप्तैते द्वीपे तत्र द्विजोत्तमाः ॥ ४२॥ : 
नद्यश्च सप्त तासां तु पक्ष्ये नामान्यनुक्मात्‌। 
धृतपापा शिचा चेव पवित्रा सम्मतिस्तथा ॥ ४३ u 
विद्युदम्भो मही चान्या सव्वेपापहराल्त्विमा: । 
अन्याः सहस्रशस्तत्र श्रुद्रनद्यस्तथाचलाः ॥ ४४ ॥ 
कुशद्वीपे कुशस्तम्चः संज्ञया तस्य तत्स्सृतम्‌। 
तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृतः ॥ ४५॥ . 
घृतोदश्च समुद्रो चे क्रौञ्चद्वीपेन dga: 

क्रौञ्चद्वीपो सुनिध्रेष्ठाः श्रूयतां चापरो महान्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुशद्वीपस्य विस्तारादुद्विणुणो यस्य घिस्तरः। 
कौञ्चद्वीपे दु तिमतः पुत्राः सप्त महात्मनः ॥ ४७॥ 
तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे महामनाः | 

कुशगो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथान्धकारकः ॥ ४८॥ 
सुनिश्च दुन्दु भिश्चैब सप्तैते तत्खुता द्विजाः | 
तत्रापि देवगन्धन्वंसेविताः सुम्रतोरमाः ॥ ४६॥ 
पर्षा बला मुनिश्नेष्ठास्तेषां नामानि भो द्विजाः 1 

Maa चामनश्चेच तृतीयश्चान्धकारकः ॥ ५०॥ | 
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zadi घमश्चैव तथान्यः पुण्डरीकचान.। | 
दुन्दु मिश्व महाशेळा द्विगुणास्ते परस्परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्वीपादुद्दीपेषु ये शेळास्तथा द्वीपानि ते तथा । 

चर्षेष्वेतेषु रम्येषु वर्षशैलवरेषु च ॥ ५९ ॥ 

निवलन्ति निरातङ्काः सह देवगणेः प्रजाः । 

पुष्कला पुष्करा घन्यास्ते ख्याताश्च द्विजोत्तमाः ॥ ५३॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया चेश्याः शूद्राश्‍चाचुक्रमो दिताः । 

तत्र नदयो मुनिश्रेष्ठा याः पिबन्ति तु ते खदा ॥ ५४ Wai 
सप्त प्रधानाः शतशस्तथान्याः श्ुद्रनिम्नगाः । 

गौरी कुमुद्वती चेच सन्ध्या रात्रिमेनोजचा ॥ ५५ है 
ख्यातिश्च पुण्डरीका च सप्तैता घर्षनिन्नगाः । 

तत्रापि aiita पुष्कराष्यैञ्जेनाद नः ॥ ५६ il 
ध्यानयोगै रुद्ररूप इज्यते यज्ञसन्निधौ । 

क्री श्वद्दींपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु ॥ ५७ ॥ 

आवृतः सव्वेतः क्रोञ्चद्वीपतुस्येन मानतः। 
दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन संवृत्तः ॥ ५८ ॥ . 
क्रौश्चद्वोपस्य चिस्तार-द्विगुणेन. द्विजोत्तमाः! 
शाकद्वीपेश्‍वरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः.॥ ५६ ॥ 

aaa तनयास्तेषां ददौ वर्षाणि सप्त - सः।. . ` .` 
जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो[मनीरकः ॥ ६०॥ .. -' `` 
कुशम्रोदश्च मोदाकिः सप्तमश्च माद्रुमः। : . {` * ` 


g 


तत्संशञन्येच तत्रापि oaks ai ॥ ६११ >.” 
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तत्रापि पर्व्वताः सप्त वर्षविच्छेद्कारकाः । 
पूर्व्वस्तत्रो दय रिरिञ्जेळधारस्तथापरः ॥ ६२॥ , - 
तथा रैवतक्रः श्यामस्तथैवाम्भो गिरिद्दिजा: । 
आस्तिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्व्वतोत्तमः ॥ ६३ ॥ 
शाकश्चात्र महावक्षः सिद्धगन्थः्वेसेवितः । . 
यत्पत्रचातसंस्पर्शादाहादो जायते परः ॥ ६४ ॥ 

तत्र पुण्या जनपदाश्यातुवेण्येसमन्विता: |  _ . 
निवसन्ति महात्मानो निरातङ्का निरामयाः ॥ ६५ ॥ 
TAANS महापुण्याः सब्बंपापभयापहाः | ; 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी रेणुका च या॥ ६६ N 
इक्षुश्च धेनुका चेच गभस्ती सप्तमी तथा । . 
अन्यास्त्वयुतशस्तत्र श्वुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः॥ ६७ ॥ ` 
महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ AZAN: | 


ताः पिवन्ति मुदा युक्ता जलदादिषु ये स्थिताः॥ ५८॥ 


घषु ये जनपदाश्चतुर्थार्थलम न्विताः । 

नद्यश्चात्र महापुण्याः खर्गादम्येत्य मेदिनीम्‌॥ ६६ ॥ 
धम्मेहानिने तेष्वस्ति न संहपो न शुक्‌ तथा। 
मययांदाव्युत्क्रमश्चांपि तेष॒ देशेषु सप्तसु ॥ ७० ॥ 
AMBA मागधाश्चेव मानसा मन्दगास्तथा | 


मगा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तु ते॥ 9१॥ - 


चैश्यास्त मानसास्तेषां शद्रा ज्ञेयास्तु मन्दगाः । 


शाकद्वीपे स्थितेविष्णुःसूर्य्यरूप॒धरो हरिः ॥ 9२॥ .. å 
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यथोक्तैरिज्यते सम्यकम्मेभिनियतात्मभिः । 
शाकद्वीपस्ततो विप्राः क्षीरोदेन समन्ततः ॥ ७३ ॥ 
शाकद्वीपप्रमाणेन वळये तेव चेष्टितः । 
क्षीराब्धिः खःवेतो विग्राः पुष्कराख्येन चेष्टितः ॥ 98 ॥ 
द्वीपेन शाकद्वीपात्तु डिगुणेन समन्ततः । 
पुष्करे सवनस्यापि महावीतो5मवत्‌ सुतः ॥ ७५ ॥ 
यातकिश्च तयोस्तद्वद्वे घर्षे नामसंशिते । 
महाबोतं तथैवान्यद्वातकीखण्डसं श्ञितम्‌ l oÈ ॥ 
एकश्चात्र महाभागाः प्रख्यातो atqa: 1४ 
मानखोत्तरखंहो वै मध्यतो वलप्रारृतिः ॥ ७9 ॥ 
योजनानां सहस्नाणि Ka पञ्चाशदुच्छि,तः | 
तावदेव च चिस्तीणंः सर्व्वतः परिमण्डलः ॥ ७८ ॥ 
पुष्करद्वीपवलयं. मध्येन विभजन्निव । 
स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्नंजातं aiai हि तत्‌ ॥ ७६ 
बळयाकारमेकैकं तयोम्मेध्ये महागिरिः t 
दशचर्षेसहस्ताणि तत्र जीवन्ति मानवाः ॥ ८० ॥ 
निरामया चिशोकाश्च रागद्ध षविचञ्जिंताः । 
अधमोत्तमो न तेष्वास्तां न बध्यवधको दविजाः ॥ ८१ ४ 
नेर्ष्यासूया भयं रोषोदोषोलोमादिकं न च। 
मद्दाचीतं बहिव्वंषं घातकीखण्डमन्ततः ॥ ८२॥ 
मानसोत्तरशैलस्य देवदेत्यादिसेचितम्‌। 
सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते ॥ ८३॥ 
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न तत्र नद्यः शेला घा द्वीपे च्षद्वयान्चिते । 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवाष्तत्रेकरूपिणः ॥ ८४॥ 
वर्णाश्रमाचारहीनं धर्म्माहरणवज्जिंतम्‌ । 
अयीवार्त्तादण्डनीतिशुक्ूषार हित॑ चः तत्‌ ॥ ८५ l 
aai ततो विप्रा भौमस्वर्गोऽयमुत्तमः | 

सर्व्वस्य सुखदः कालो जरारोगविवज्जिंतः ॥ ८६ ॥ 
पुष्करे धातकीखण्डे महाचोते च चे द्विजाः । 
न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ८७॥ 
तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूञ्यमानः सुरासुरैः । 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः ॥ ce ` 
समेन पुष्करस्येच चिस्तारान्मण्डलात्तथा। 

एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरावृताः ॥ ८६.॥. 
द्वीपश्चे समुद्रश्च समानौ डिशुणौ परो। 
पयांसि खब्वंदा सरव्वेसमुद्रेषु समानि चे ॥ ६० ॥ 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्नंच जायते। 
स्थालीर्थमझिसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा ॥ ३१॥ 
तथेन्दुवृद्धौ खळिलमम्मौधी मुनिसत्तमाः । 
अन्यूनान तिरिक्ताश्च चर्डन्त्यापो हसन्ति च॥ ३२॥ 
उद्यास्तमणेः त्विन्दोः पक्षयोः शुल्ककृष्णयो: । - 
दशोत्तराणि aaa अङ्गुलानां शतानि च॥ ३३॥ 
अपां बृद्धिक्षयौ दृष्टी सामुद्रीणां द्विजोत्तमाः । 
भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयसुपस्थितम्‌॥ ६४॥' ` 
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SASA 
gafa wa विप्राः प्रजाः सर्वाः BI हिः। | 
स्वादूदकस्य परितो दश्यते लोकसंस्थितिः ॥ ३५॥ 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सर्व्व जन्तुषिवजिता । 
ठोकाळोकस्ततः शैलो योजनायुतचिस्तृतः ॥ ६६ ॥ 
उच्छ्रयेणापि तावन्ति सह्नाण्यबलोहि खः। 
ततस्तमः समावृत्य तं शैळं ada स्थितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ | 
पञ्चाशाटको टिविल्तारा सेयमुव्यो द्विजोत्तमाः ॥ ६८॥ 
सहेबाण्डकटाहेन सद्वीपा समहीघरा | 
सेयं धात्री विधात्री च सरव्वेभूतगुणा धिका । 
आधारभूता जगतां सब्वंषां खा AATA: ॥ ६8 ॥ 
इति श्रोत्राह्मे महापुराणे समुदद्वीपपरिमाणवणेनं 
नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० N 


——— 


एकविशो$व्यायः । 
तत्रादौपाताळप्रमाणवर्णनम्‌ 
लोमहषेण उवाच । 
विस्तार: पष कथितः पृथिव्या मुनिसत्तमाः । 
सप्ततिस्तु सहस्राणि तडुच्छायोऽपि कथ्यते ॥ १॥ 
दृशखाहस्रमेकेक पाताळ JARTA: | 
aaa चितळञ्चेच नितलं सुतलं तथा ॥ २॥ , 
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तळातळं रखातळं पाताळञ्चापि सप्तमम्‌। 

कृष्णा शुढकॉरुणा पीता शर्करा शेलकाञ्चनी ॥:३॥ 
भूमयो यत्र विप्रेन्द्रा वरप्रासादशोभिताः | 

तेषु दानवदेतेय-जातयः शतशः स्थिताः ॥ ४॥ 
नागानाञ्च महाङ्गानां ज्ञातयश्च द्विजोत्तमाः | 
स्वर्लोकादपि रम्याणि पाताळानीति नारदः ५॥ 
प्राह स्वर्गखरो मध्ये पातालेभ्यो गतो दिघम्‌। 
आहादकारिणः शुभ्रा मणयो यत्र सुप्रमाः॥ N 
नागाभरणभूषाश्च पाताल केन तत्समम्‌ । 
देत्यदानवकन्यामिरितश्चेतश्च शोभिते ॥ ७ ॥ 
पाताले कस्य न प्रीतिविमुक्तस्यापि जायते । 
दिवार्करश्मयो यत्र प्रभास्तन्वन्ति नातपम्‌ ॥ ८॥ 
शशिनश्च न शोताय निशि द्योताय केवलम्‌ । 
भक्ष्वमोज्यमहापानमदमत्तैशच भोगिभिः ॥ ६॥ 
यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः । 
-चनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकराः ॥ १० ॥ 
पुंस्को किला दिलापाश्च मनोशांन्यम्बराणि च । 
भूषणान्यतिरम्याणि गन्धाद्ञ्चाचुलेपनम्‌॥ ११॥ 
चोणावेणुएदङ्गानां निःखनाश्व सदा दविजाः 
फतान्यन्यानि रम्याणि भाग्यभोग्यानि दानवः ॥ RRN ` 
Bandia युज्यन्ते पातालान्तरगोचरैः | 
'पाताळानामधश्चास्ते विष्णोर्या तामसी तचुः ॥ १३ ॥ 
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शेषाल्या यदुगुणान घक्तुंन शक्ता देत्यदानचा: | 
` योऽनन्तः पठ्यते सिद्धैदेवदेवंषिपूजितः ॥ १४ ॥ 
सदस्नशिरसा व्यक्त खर स्तिक्रामलभूषणः । 
फणामणिसहस्रेण यः स विद्योतयन्‌-दिशः ॥ १५॥ ` 
सर्वान्‌ करोति निषोर्य्यान, हिंतायजगतोऽसुरान्‌। 
मदाधूर्णितनेत्रोऽसौ यः खदेचेककुण्डळः ॥ १६ N 
'किरीरी aad भाति साझिश्‍वेत इचाचलः । 

नीळवाखा मदोत्सिक्तः शवेतद्दारोपशो मितः ॥ १७ ॥ 
साभ्रयङ्गाप्रपातोऽसौ केलासाद्रिरिथोत्तमः । 
ळांगलासक्तइस्ताग्रो विश्रन्सुषलसुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपास्यते स्वयं कान्ता यो वारुण्या च मूत्तेया । 

Hama यस्य घकत्रेभ्यो विषानळशि.खोञ्उचलः ॥ १६ ॥' 
संकर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ । 

ख चिश्रच्छिखरीमूतमरोषं क्षितिमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
आस्ते पाताळमूळस्थः रोषोऽरोषलुराच्चिंतः | 

तस्य घीय्यं प्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च ॥ २१ ॥ | 
न हि चर्णयितुं शक्यं जातुं चा त्रिदशैरपि । wA 
यस्यैषा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा॥ २२॥ | 
आस्ते कुसुममालेच कस्तद्वीर्यं घदिष्यति | 

यंदा विजुम्मतेऽनन्तो मदाघूणितळोचनः ॥ २३ ॥ 

तदा चलति भूरेषा साद्रितोयाधिकानना । 

गन्धर्व्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगवारणा: ॥ २४ ॥ 
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नान्तं गुणानां गच्छन्ति तता इनन्तो ऽयमव्ययः । 

यस्य नागवंधूहस्तेला पितं ` हरिचन्दनम्‌ ॥ २५॥ 

मुहुः श्वासानिलायस्तं याति दिकूपरचासताम्‌। 

यमाराध्य पुरार्णाषर्गगों ज्योतींषि तत्त्वतः ॥ २६॥ 

ज्ञातवान्‌ सकलं चेव निमित्तपठितं फ 18 म्‌। 

तेनेयं नागवर्य्येण शिरखा विधृता मही । 

विभक्ति खकळादलो कान्‌ स देचासुरमानुषान्‌॥ २७ V 
इति श्रीत्राह्मो महापुराणे पातालप्रमाण- 
कीत्तेनं नामेकबिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥: 


द्वाविंशोऽध्यायः । 
तत्रादौ नरकवर्णनम्‌ 
ळोमहरषंण उवाच | 

ततश्चानन्तरं विप्रा नरका रौरवादयः । 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्छूणुधवंद्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
रौरवः शौकरो रोधस्तालो घिशसनस्तथा। 
महाञ्चाळस्तप्तकुड्यो मद्दाळोभो विमोहनः ॥ २॥ 
रुधिरान्धो वसातप्तः छमीशः कृमिभोजनः | 
असिपत्रचनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणः ॥ ३ ॥ 
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तथा पूयचहः पापो चहिज्वालो ह्यघःशिराः । 
सन्दंशः कृष्णसूत्रश्च तमश्चाचीचिरेव च.॥ ४.॥ 
श्बभोजनो ऽथाप्रतिष्ठोमावी चिश्च तथापरः । 
इत्येवमादयश्चान्ये नरका भ्वशदारुणा: ॥ ५ ॥ 
यमस्य चिषये घोराः शत्माझियिषदर्शिनं । 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्मरताश्च ये ॥ ६ ॥ 
कूटसाक्षी तथा सम्यक्‌ पक्षपातेन यो घदेत्‌ । 
यश्चान्यद्नृतं बक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ॥ $ ॥ 
भरूणहा पुरहन्ता च गोघ्नश्च सुनिसत्तमाः। . 
यान्ति ते रौरवं घोरं यश्चोच्छ्चासनिरोधकः ॥ < ॥ 
खुरापो ब्रह्महा हर्ता सुचणेस्य च शूकरे । 
प्रयाति नरके यश्च तैः संसर्गमुपेति चे ॥ ६ ॥ 
राजन्यवेश्यहा चेव तथेव गुरुतहपगः | 
तप्तकुम्मे स्वखूगामी हन्ति राजभयञ्च यः॥ १० ॥ 
माध्वी चिक्रयङृद्वध्यपालः केसरविक्रयी | 
तप्तलोहे. पतन्त्येते. यश्च भक्तं परित्यजेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुतां स्नुषाञ्चापि गत्वा महाज्वाळे निपात्यते । 
अचमन्ता गुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नराधमः ॥ १२ M- 
वेददूषयित्ता ` यश्च वेदयिक्रयकश्च यः। 
अगम्यगामी यश्च स्यात्‌ ते यान्ति. शवलं द्विजाः ॥ १३ । 
चौरो चिमोहे पतति मय्यांदादूषकस्तथा । 
देवद्विजपितृद्व ष्टा रत्नदूषयिता च य: ॥ १७ I- 
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स याति छमिमक्ष्ये वे मीरे तु दुरिष्टिकृत्‌ । 
पितुदेवा तिथीन्‌ यस्तु पर्यश्नाति नराधमः ॥ १५॥ 
ळाळाभक्षे स यात्युग्रे शरकर्ता च वेधके.। 
करोति कर्णिनो यश्च यश्च खडू गादिङन्नरः ॥ १६ ॥ 
प्रयान्त्येते चिशासने नरके भृशदारुणे। 
असत्प्रतिग्रहीता च नरके यात्यधोमुखे ॥ १७ ॥ 
अयाज्ययाजकस्तत्र तथा नक्षत्रसूचकः | 
कमिपूये नरश्चैको याति मिष्टान्नभुक्‌ सदा ॥ १८॥. 
छाक्षामांसरसानाञ्च तिलानां लचणस्य च। 
विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेच नरक द्विजाः ॥ १६॥ 
मार्ज्जारकुक्कुटच्छागश्ववराहविहङ्भमान्‌ । 
पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तमाः ॥ २० ॥ 
रङ्गोपजीवी केचत्तें: कुण्डाशी गरदस्तथा । 
सूची माहिषिकश्चैव पर्व्वगामी च यो द्विजः ॥२१॥. ` 
अगारदाही fazaa: शकुनिग्रामयाजकः | 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमं विक्रीणते च ये ॥.२२॥ 
aga ग्रामहन्ता च याति वैतरणीं नरः। . 
रेतःपाना दिकर्त्तारो मर्य्यादामे दिनश्च ये ॥ २३॥ . 
ते कच्छ यान्त्यशौचाश्च कुहकाजीविनश्च ये। 
असिपत्रचनं याति चनच्छेदी वृथेव यः ॥ २४॥ 
उरश्चिका मृगव्याधा च हिञ्चाले qafa वे | 
arka ada ते विप्रा यश्चापाकेषु चहिदः ॥ २५ N: 
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त्रतोपलोपको यश्च स्वाश्रमाद्विच्युतश्च T: | 
सन्देशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥ २६ N 

द्वि स्वप्नेषु स्यन्दन्ते ये नरा ब्रह्मवारिण: । 
'पुत्ररध्यांपिता ये तु ते पतन्ति श्वभोजने ॥ RO N 
एते चान्ये च नरकाः शतशो5थ BEAT: | 
'येषु दुष्कतकर्म्माणः पच्यन्ते .यातनागताः l २८ ॥ 
ada पापान्येतानि तथान्यानि IAT | 

भुज्यन्ते जातिपुरुषनेरकान्तरगोचरेः ॥ २६॥ 
'चर्णाश्रमचिरुद्ञ्ञ कम्मे कुव्वेन्ति ये नराः | 

antn मनसा घाचां निरयेषु पतन्ति ते ॥ ३० ॥ 
अघःशिरो मिदर श्यन्ते नारके दिवि देवताः । 
.देचाश्चाघोमुलान, सर्वर्वानधः पश्यन्ति नारकान्‌ ॥ ३१ ॥ 
'स्थाबराः इमयोऽजाशच पक्षिणः पशवो नराः । 
-घार्मिकाखिदशास्तदवन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहस्नमागः प्रथमाद्‌ द्वितीयो ऽनुक्रमात्तथा | 

.सर्व्य ह्य ते महाभागा याघन्सुक्तिसमाश्चयाः ॥ ३३ ॥ 
याघन्तो जन्तवः स्वर्ग तावन्तो नरकौकसः | 
*पापकृदुयाति नरकं. प्रायश्चित्तपराडमुखः ॥ ३४॥ 
'पापानामजुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा । 

तथा तथैच संस्सृत्य प्रोक्तानि परमर्णिसिः ॥ ३५॥ 
-यापे गुरूणि gafr स्वल्पान्यल्पे च तद्विदः । 
प्रायश्चित्ताति विप्रेन्द्रा जगुः स्वायम्भुवादयः ॥ ३६ ॥ 
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१५६ 
प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्म्मात्मकानि वै । 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णाजुस्मरणं परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कृते पापेऽनुतापो चै यस्य पुंसः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तन्तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ ३८॥ 
प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याहादिष संस्मरन्‌। 
.नारायणमघाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ ३६॥ 
विष्णुसंस्मरणात्‌ क्षीणलमस्तक्लेशसञ्चयः । 
मुक्ति प्रयाति भो विप्रां विष्णोस्तस्याचुकीत्तेनात्‌ ॥ ४०॥ 
'चाखुदेवे मनो यस्य जपहोमाञ्च नादिषु । 
तस्यान्तरायो पिप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिक फलम्‌॥ ४१॥ 
| क्क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृ त्तिलक्षणम्‌ | 
' क्क जपो वासुदेवेति मुक्तिषीजमनुत्तमम्‌॥ ४२॥ 
तस्मादहनिशं विष्णुः संस्मरन्‌ पुह्षो द्विज्ञः। 
-न याति नरकं शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ ४३ ॥ 
मनःप्रोतिकरः खरो नरकस्तद्विपर्ययः । 
नरकस्वर्गसंज्ञ चे पापपुण्येः द्विजोत्तमाः ॥ ४४॥ ` 
वस्त्वेकमेव दुःखाय खुखायेष्याद्याय च। 
कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु दुःखात्मकं कुतः ॥ ४५ ॥ 
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदुखाय जायते । 
ada कोपाय यतः प्रसादाय.च जायते ॥ ४६॥ 
तस्मादुदु खात्मकं तास्ति न च किञ्चित्छुलरात्मकम्‌। 
अनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ ४७ ॥ 
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ज्ञानमेच परं ब्रह्माज्ञानं NA चेष्यते I. 
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌॥.४८॥ ` .. 
विद्याविद्ये हि भो. विध्रा ज्ञानमेवाचधार्य्यताम्‌ ।.. 
एचमेतन्मयाख्यातं भवतां मण्डल सुचः.॥ ४३ ॥ 
पातालानि च सर्व्धाणि तथैच नरका दिजाः । 
समुद्राः पव्वंताश्चेच द्वीपा चर्षणि. Ham: ॥ ५० ॥ 
संक्षेपात्‌ सव्वेमाख्यातं कि भूयः ्रोतुमिच्छथ | 
इति iaa महापुराणे पाताळनरककीत्तेनं नाम ' 
द्वािशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


ST 


तत्रादौ भूर्भुवःस्वरादिलोकवर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः । 
कथितं भवता सब्वंमस्माकं सकलं तथा । 
सुचलॉकादिकाँछोकान श्रोतुमिच्छामहे चयम्‌॥ १॥ 
तथेव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा । 
समाचक्ष्व महाभाग यथावल्लोमहर्षण ॥ २॥ ` aa 
'. ` _ छोमहर्षण उचाच। | 
रव्रिचन्द्रमसोर्याघन्मयूखेरवभास्यते ।. . 
ससमुद्रसरिच्छैला त्राचती पृथिची स्म्यृता.॥-३. ॥ 


त्रयोविंशोऽव्यायः। ` 
E 
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यावत्प्रमाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डला | - 
नभस्ताचत्प्रमाणं हि चिस्तारपरिमण्डलम्‌ ॥ ४॥ 
भूमेयोंजनलक्षे तु खौर' विप्रास्तु मण्डल्म्‌ । 
लक्षे दिवाकराव्यापि मण्डल शशिनः स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
पूर्व्य शतसहस्रे लु योजनानां निशाकरात्‌ । 
नक्षत्रमण्डळ ङत्स्नमुपरिष्टात्‌ प्रकाशते ॥ ६ ॥ 
द्विलक्षे चोत्तरै विप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ | 
तावत्‌ प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥ ७॥ 
अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थित: | 
लक्षद्वयेन भोमस्य स्थितो देचपुरो हितः ॥ ८ ॥ 
सौ रिव हस्पतेरूदुध्वं द्विलक्षे समच स्थितः । 
सस्तषिमण्डलं तस्माल्लक्षमेकं द्विजोत्तमाः ॥ ६॥ 
ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूदुध्वं व्यवस्थितः | 
मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे A: ॥ १०॥ 
त्रेलोक्यमेतत्‌ कथित संक्षेपेण द्विजोत्तमाः । . 
इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 
gaged महलको यत्र ते कल्पचासिनः । 
एकयोजनकोटी तु महलको विधीयते ॥ १२॥ 
दे कोट्यौ तु जनो लोको यत्र ते प्रह्मणः सुताः । 
सनन्दनाद्याः कथिता विप्राइचामलचेतसः॥ १३॥ 
चतु्ुणोत्तरं चोदुध्वं जनलोंकात्तपः स्सृतम्‌। ` ˆ 
वैराजा।यात्र ते! देवाः स्थिता देहविचंजञिता; ॥ १४ ॥ 
११-- 
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बड़ गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारकं यत्र सिद्धादिसु निसे वितम्‌॥. १५ ॥ 

पादगम्यं तु यत्‌ किं्चिदवस्त्वस्ति एथिचीमयम्‌ । 

स भूलोकः समाख्यातो चिस्तारोऽस्य मयोदितः ॥ १६ ॥ 
भूमिस्‌र्य्यान्तरं यत्तु खिद्धादिसुनिसेषितम्‌ । 

भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो सुनिसत्तमाः॥ १७॥ 
ध्रुवसूर्य्यान्तरं यत्तु नियुतानि agga । 

Ss सोऽपि कथितो लोकसंस्थानचिन्तर्कः ॥ १८॥ 
श्रैलोक्यमेतत्‌ छतक विप्रेश्व परिपठ्यते । 

जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाङतक त्रयम्‌ ॥ १६॥ 
कतकाइतको मध्ये महर्लोंक इति स्म्टृतः । 

शून्यो भवति कल्पान्ते योऽन्तं न च चिनश्यति ॥ २० ॥ 
पते सप्त महालोका मया घः कथिता द्विजाः । 
पातालानि च सप्तैव ब्रह्माण्डस्यैष विस्तरः ॥ २१ ॥ 
एतदण्डकटाहेन तिय्यंगूदुध्वेमधस्तथा । 

कपित्थस्य यथा चीजं सब्बंतो चै समावृतम्‌ २२॥ 
दशोत्तरेण पयसा ्विजाश्चाण्डञ्च तद्वृतम्‌। 

स चाम्वुपरिवारोऽसौ चहिना वेष्टितो af: ॥ २३.॥ 
घहिस्तु घायुना. वायुविप्रास्तु नमसातृतः। | 
आकाशोऽपि सु निध्रेष्ठा महता परिवेष्टितः॥ २४॥ 
दशोत्तराण्यरोषाणि विप्राशचेतानि सप्त वे । 

महान्तञ्च समावृत्य प्रधानं समच॒स्थितम्‌ ॥ २५॥ 
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अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते । 
तद्नन्तमखंख्यातं प्रमाणेनापि चे यतः॥ २६ ॥ 
हेतुभूतमशेषस्य प्रतिः सा परा द्विज्ञाः । 
अन्तानान्तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ॥ २७॥ 
gami तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च | 
दारुण्यझिर्यथा तैळ तिले तद्वत्‌ पुमानिह ॥ २८॥ 
प्रधानेऽवस्थितो व्यापी चेतनात्मनिवेदनः | 

saasa पुमांश्चैच सव्चंभूतानुभूतया ॥ २६ ॥ 
विष्णुशत्तया द्विजश्रेष्ठा धृती संश्रयघम्मिंणौ । 
तयोः सेच पृथगूभावे कारणं संश्रयस्य च ॥ ३० ॥ 
क्षोभकारणभूता च सगकाले द्विजोत्तमाः। 

यथा शैत्यं जळे चातो विभत्ति कणिकागतम्‌॥ ३१॥ 
जगच्छक्तिस्तथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम्‌ | 
यथा च पादपो सूलस्कन्धशाखादिसंयुतः ॥ ३२॥ 
आद्यचीजात्‌ प्रभवति बीजान्यन्यानि वे ततः । 
Wafa ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परे दुमाः॥ ३३॥ 
तेऽपि तदळक्षणद्रव्यक्रारणानुगता द्विजः | 
'एचमव्याकृतात्‌ पूर्वं जायन्ते महदादयः ॥ ३४ ॥ 
चिशेषान्तास्ततस्तेभ्यः सम्भवन्ति खुराद्यः | 
तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां तु पुत्राणां परमे खुताः ॥ ३५ ॥ 
चीज्ादुवृक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः । 

भूतानां भूतसरगेण नेवास्त्यपचयस्तथा ॥ ३६ ॥ 
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सन्निधानादुयथाकाशकालादाः कारणं तरोः । 
तथैवापरिणामेन विश्वस्य भगवान, हरिः ॥ ३७ ॥ 
- ब्रीहिचीजे यथा मूलं नाळ पत्राङ्कुरी तथा । 
काण्डकोषास्तथा पुष्पं क्षीरं तद्वच्च तण्डुलः ॥ ३८॥ 
तुषाः कणाश्च सन्तो चै यान्त्याविर्भावमात्मनः । 
प्ररोइहेतुसामग्यमासाद्य सुनिसत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
तथा कर्स्मस्वनेकेपु देवायास्तनचः स्थिताः | 
विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहसुपयान्ति वे ॥ ४० ॥ ` 
ख च विष्णः परं ब्रह्म यतः सब्बेमिदं जगत्‌ । 
जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिन्‌घिलयमेष्यति ॥ ४१ ॥ 
तदुत्रह्म परमं घाम सदसत्‌ परमं पदम्‌ । 
यस्य खब्बेमभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४२ II 
स एव मूलप्रकृतिव्येक्तरूपी जगच्च सः l 
तस्मिन्नेच ळयं asd याति तत्र च तिष्ठति ॥ ४३॥ 
कर्ता क्रियाणां स च इज्यते क्रतुः, 
स पच तत्‌ कम्मेफलञ्च यस्य यत्‌ । 
युगादि यस्माच भवेद्शेषतो- 
हरेने किञ्चिदुव्यतिरिक्तमस्ति तत्‌ ॥ ४४॥ 

इति थ्रीव्राह्म महापुराण भूर्भुव:ल्वरादिकीत्तेनं नाम 

` ' श्रयोविंशोऽध्यायः॥. २३॥ ` | 
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चतुग्विंशो ऽध्यायः । 
भुवसंस्थिति निरूपणम्‌ । 
लोमहर्षण उचाच:। 
तारामयं भगवतः शिशुमाराकृतिः प्रभोः ॥ १॥ 
दिवि रूपं alig तस्य पुच्छे स्थितो भ्रः | 
तेष YAA भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान | 
श्रमन्तमजु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रघत्‌ ॥ २॥ 
सूर्य्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह्‌ । 


' बातानीकमयेर्न्धे्ुवे चद्धानि तानि वे ॥ ३॥ 


शिशुमाराङति प्रोक्त यद्रूपं ज्योतिषां दिचि। 
नारायणः परं धाम तस्याधारः स्वयं हृदि ॥ ४॥ 
उत्तानपाद्तनयस्तमाराध्य प्रजापतिम्‌ । 

स॒ ताराशिशुमारस्य शुषः पुच्छे व्यवस्थितः॥ ५॥ 
आधारः शिशुमारस्य सर्व्याध्यक्षो जनाइ नः 
ुषस्य शिशुमारश्च ya भावुव्येवस्थित: ॥ ६॥ 
तदाधार aaa दं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

येन चिप्रा. विधानेन तन्मे श्टणुत साम्प्रतम्‌ ॥ ७॥ 
विचस्वानष्टमिर्मासँग्र सत्यापो रसात्मिकाः | 
वपेत्येषु ततश्चान्नमन्तादमखिळं जगत्‌ ॥ ८॥ 
चिवस्वानंशुसिस्तीक्षणेरादाय जगतो जळम्‌। 
सोमं पुष्यत्यथेन्दुश्च चायुनाड़ीमयेदिवि ॥ e 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ ® ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [चतुब्बिशोऽ 
जळिश्षिप्यतेःमेषु धूमाग्न्यनिलमूत्तिपु | 


न भ्रस्यन्ति यतस्तेम्यो जलान्यश्नाणि तान्‌ यतः ॥ १० ॥ 
अत्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । 

संस्कारं कालजनितं विप्राश्वासाद्य नि्म्मळाः॥ ११॥ 
सरित्समुद्रा भौमास्तु यथापः प्राणिसम्भवाः । 
चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता द्विजाः ॥ १२॥ 
आकाशगङ्गासलिलं तथाहृत्य गभस्तिमान्‌ 
अनभ्रगतमेघोर्ळ्या' सद्यः क्षिपति रश्मिमिः ॥ १३॥ 
तस्य संस्पर्शनिघूंतपापपड्ठो द्विजोत्तमाः । 

न याति नरकं मत्त्यों दिव्यं स्नानं हि तत्स्म्यृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
दृष्टसुय्य हि तद्वारि पतत्यश्रैविना दिवः । 
आकाशगङ्ासलिळंतदुगोमिः क्षिप्यते रवेः ॥ १५॥ 
छत्तिकादिपु अक्षेषु विषमेष्वम्बु यद्दिवः । 

दृष्ट्वार्कं पतितं ज्ञेयं तद्गाडु' दिग्गजोद्धतम्‌॥ १६॥ 
युग्मक्षे षु तु यत्तोयं पतत्यकोदृतं दिचः । 
तत्सूर्यरश्मिभिः सद्यः समादाय निरस्यते ॥ १9 ॥ 
उभयं पुण्यमत्यथ नृणां पापहरं द्विजाः। 
आकाशगङ्गासलिलं दिव्यं स्नानं द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 
यत्तु मेघेः समुत्सृष्टं चारि तत्‌ प्राणिनां द्विजाः । 
पुष्णात्योषधयः सर्व्वां जीवनायामृतं हि तत्‌॥ १६ ॥ 
तेन वृद्धि परां नीतः सकलश्चौषधीगणः । | 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानान्तु प्रजायते ॥ २० ॥ ` ` 
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तेन यज्ञान्‌ यथाप्रोक्तान्मानवाः शास्त्रचक्षुषः | 

कुव्वंतेऽहरहश्चैव देवानाप्याययन्ति ते ॥ २१॥ 

एवं यज्ञाश्च वेदाश्च घर्णाश्च द्विजपूव्वेका: । 

' सर्व्वदेवनिकायाश्च पशुभूतगणाश्च ये ॥ २२॥ 

` वृष्ट्या धृतमिदं सव्वं जगत्स्थावरञङ्गमम्‌। 

सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सवित्रा सुनिसत्तमाः ॥ २३ ॥ 
आधारभूतः agih मुनिवरोत्तमाः। 
wa शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणाश्रयः ॥ २४ ॥ 
हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः । 
Raai खब्वंभूतानामादिभूतः सनातनः॥ २५॥ 

एवं मया मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माण्डं समुदाहृतम्‌ । 


भूसमुद्रादिभियु क्तं किमन्यच्छ्ोतुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे भ्रुवसंस्थितिनिरूपणं नाम 
चतुग्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्च विशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ सर्वतीर्थमाहाम्यवर्णनम्‌ । 
। सुनय ऊचः l 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 
बक्तुमहेखि धर्म्मज्ञ ओतुं नो वत्तंते मनः ॥ १॥ 
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लोमहषेण उवाच | 

यल्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 
चिद्या तपश्च कीर्चिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ २॥ 
मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथं, 
घाचां तथा चेन्द्रियनिग्रहदश्च | 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि, 
खर्गस्य मार्ग प्रतिबोधयन्ति ॥ ३ ॥ 
Ramata दुष्टं तीथंस्नानेने शुध्यति | 
शतशोऽपि sadi खुराभाण्डमिघाशुचि ॥ ४ ॥ 
न तीर्थानि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमाः । 
दृष्टाशयं दण्डरुचिं पुनन्ति व्युत्थितेन्द्रियम्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि बरो कृत्वा. यत्र यत्र TAFU | 
तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयागं पुष्कर तथा ॥ ६ ॥ 
तस्माच्छृणुध्वं बक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च । 
संक्षेपेण मुनिश्रेष्ठाः पृथिव्यां यानि कानि चे ॥ 9 ॥ 
चिस्तरेण न शक्यन्ते कतुं चर्षेशतेरपि । 
प्रथमं पुष्करं ती्थःनेमिषारण्यमेच च ॥ ८॥ 
प्रयागञ्च प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यं द्विजोत्तमाः । 
धेनुकं चम्पकारण्यं सेन्धवारण्यमेच च ॥ ६॥ 
पुण्यञ्च मंगधारण्यं द्ण्डकारण्यमेच च। ` 
गया प्रभासं श्रीतीथं दिव्यं कनखलं तथा ॥ १० ॥ ` 
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agag हिरण्याक्षं भीमारण्यं कुशस्थलीम्‌ । 
लोहाकुलं सकेदारं मन्द्रारण्यमेच च ॥ ११॥ 
महावळं कोरितीथं सव्वंपापहरं तथा | 

रूपतीथं शूकरचं चक्रतीर्थ' महाफलम्‌ ॥ १२॥ 
योगतीथं सोमतीथं तीथं साहोटकं तथा । 

तीथं कोकासुखं पुण्यं वद्रीशेलमेच च ॥ १३॥ 
सोमतोथं तुङ्गकूटं तीथं स्कन्दाश्रमं तथा । 
कोटितीथञ्चाग्निपदं तीथं पञ्चशिखं तथा ॥ १४॥ 
amiga कोरितीथं तीथं वाधप्रमो चनम्‌ । 
गङ्गाद्वारं पश्चकूरं मध्यकेसरमेच च ॥ १५॥ 
चक्रप्रमं मतङ्गऽच क्रुशद्त्तञ्च चिश्रुतम्‌। 
दंष्ट्राकुण्डं विष्णुतीथं सार्व्वंकामिकमेच च॥ १६॥ 
तीर्थं मत्स्यतिळञ्चेवं बद्री सुप्रभं तथा । 

त्रहमक्रुण्डं चहि कुण्ड तीथं सत्यपदं तथा ॥ १७ ॥ 
चतुःसोतश्चतुः्टङ्ग शीलं द्वादशधारकम्‌ | 

मानसं sgorga स्थूलदण्डं तथोव्वेशी ॥ १८॥ 
लोकपाल agai सोमाहंशेळमेच च । 

aami मेरुऋुण्ड तोथ सोमामिषेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
महास्रोतं कोटरकं पञ्चधारं त्रिथारकम्‌। `` 
सप्तधारैकधारञ्च तीथं चामरकण्टकम्‌॥ २० ॥ ` 
MSA चक्रतीथं कोटिद्रुममनुत्तमम्‌ | 

चिल्वग्रभं देवहदं तीथं चिष्णुहदं तथा ॥ २१ ॥ 
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agni देवकुण्डं तीथे ag तथा | 

अग्निप्रभज्च gari देवप्रभमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 

विद्याधरं सगान्धव्वं श्रीतीर्थ ब्रह्मणो हृदम्‌। 

सातीर्थं लोकपालाख्यं मणिपूरगिरि तथा ॥ २३॥ 

तीथ aggrada पुण्यं पिण्डारकं तथा । 

मलयं गोप्रभावळ्च गोचरं वटमूलकम्‌ ॥ २४ ॥ 

स्नानदण्डं प्रयागञ्च गुह्यः विष्णुपदं तथा । 

कन्याश्रमं घायुकुण्डं जम्दूमागं तथोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 

गभस्तितीर्थऽच तथा ययातिपतनं शुचि । 

कोटितीर्थं भद्रवटं महाकालवनं तथा ॥ २६ ॥ 

नम्मेदातीर्थमपरं तीर्थबज्ञ' तथार्व्वृदम्‌। 

पिङ्गुतीथं सवासिष्ठं तीर्थञ्च पृथसङ्गमम्‌ ॥ २७ ॥ 

तीर्थ दौर्वासिकं नाम तथा पिञ्जरकं शुभम्‌। 

ऋषितीथं ब्रह्मतुङ्ग घसुतीथ कुमारिकम्‌ ॥ २८॥ 

शत्रुतीर्थ पञ्चनद्‌ं रेणुकातीर्थमेच च । 

पेतामहञ्च चिमलं रुद्रपादं तथोत्तमम्‌॥ २६ ॥ 

anasa कामाख्यं कृष्णतीर्थ कुशाविलम्‌ । 

यजनं याजनञ्चेच तथेव त्रह्मवालुकम्‌ ॥ ३० ॥ 

पुष्पन्यासं पुण्डरीकं मणिपूरं तथोत्तरम्‌। 

दीघेसत्रं हयपदं तीथं चानशनं तथा ॥ ३१॥ 

दें WAA miaa l 

qang दारुवलं छायारोहणमेव च ॥ ३२॥ 
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सिद्धेश्वरं मित्रबलं कालिकाश्रममेच च। . 
चराचरं भद्रघरं कौशाम्वी च द्चाकरम्‌ ॥ ३३ ॥ : 
द्वीपं सारस्घतञ्चेव विजयं कामदं तथा । 
रुद्रकोटिं सुमनसं तीर्थं सद्रावनामितम्‌ ३४॥ 
स्यमन्तपञ्चकं तीथं ब्रह्मतीर्थ सुद्शेनम्‌ । 

सततं grasi पारिषुयपृथूदको ॥ ३५॥ 
दशाश्वमेधिकं तीथं सर्पिजं घिषयान्तिकम्‌। 
कोटितीर्थं पत्चनदं चाराहं यक्षिणीहृदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुण्डरीकं सोमतीर्थं gaai तथोत्तमम्‌। 
बद्रीवनमासीनं रलसूलकमेच च ॥ ३७ ॥ 
लोकद्वारं पञ्चतीथं कपिलातीर्थमेच च । 
सूर्यतीर्थं शङ्खिनी च गवां भवनमेव च ॥ ३८ ॥' 
तीर्थञ्च यक्षराजस्य त्रह्माचत्तं सुतीर्थकम्‌ 
कामेश्वरं मातृतीर्थ तीर्थं शीतवनं तथा ॥ ३६ ॥ 
स्नानळोमापहङ्चैच माससंसरकं तथा । 
द्शाश्चमेघं केदारं ब्रह्मो हुम्वरमेच च ॥ ४०॥ 
सप्तर्षिकुण्डञ्च तथा तीथ देव्याः सुजम्बुकम्‌ । 
ईहारुपद्‌ं कोटिकूटं किन्दानं किञ्जपं तथा ॥ ४१॥' 
कारण्डवं चावेध्यञ्च त्रिविष्टपमथांपरम्‌। 
पाणिखातं मिश्रकञ्च मधुबरमनोजवौ ॥ ४२ ॥ 
कौशिकी देचतीर्थञ्च'तीर्थञ्च ऋणमोचनम्‌ । 
Rasa नृगधूमाख्यं तीर्थ बिष्णुपद्‌ तथा ॥ ४३ W 
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अमराणां हृद्‌ पुण्यं कोटितीथ तथापरम्‌ | 
श्रीकुञ्जं शाळितीर्थङच नैमिशेयज्च विश्रुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मस्थानं सोमतीर्थं कन्यातीर्थं तथैच च । 
ब्रह्मतीर्थं मनस्तीर्थं तीथं वे कारुपावनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सौगन्धिकचनञ्चैच मणितीथं सरस्वती | 
ईशानतीर्थं प्रवरं पावनं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रिशूलघारं माहेन्द्रं देचस्थानं कृताळयम्‌ । . 
शाकम्भरी देवतीथं खुबर्णाक्षं कलि हदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षोरस्रवं विरूपाक्ष भ्गुतीर्थ कुशोद्धवम्‌ । 
ब्रह्मतीर्थ चह्मययोनि नीलपब्चेंतमेच च ॥ ४८ ॥ 
कुजाम्रकं भद्रवटं चसिष्ठपद्मेच च | 
स्वगंद्वारं प्रजाद्वारं कालिकाध्रममेच च ॥ ४६ ॥ 
रुद्रावत्त सुगन्धाश्वं कपिलावनमेच च । 
भद्रकणेहदञ्चेच शङ्कुकणंहृद्‌ं तथा ॥ ५० ॥ 
सप्तसारस्वतञ्चेच तीर्थमोशनखं तथा । 
कपाळमोचनञ्चेच अचकोणंञ्च काम्यकम्‌ ॥ ५१ I 
चतुःसामुद्रिकञ्चेव शतिकञ्च सहस्रिकम्‌ । 
रेणुकं पञ्चवटकं विमोचनमथो जसम्‌ ॥ YR Il 
स्थाणुतीर्थं कुरोर्तीथं स्घगंद्वारं कुशध्वजम्‌ । ` - 
विश्वेश्वरं माणवकं कूपं नारायणाश्रयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गङ्गाहृदं चरञ्चेच चद्रीपारनं तथा । | 
इन्द्रमागेमेकरात्रं झषीरकाचासमेच च ॥ ७५७ ॥ 
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सोमतीथं दधोचञ्च श्रुततीर्थऽच भो द्विजा:। . ` 
कोरितोर्थस्थलीञ्चेव भद्रकालोहदं तथा ॥ ५५॥ ` 
अरुन्धतीचनञ्चैचं वह्माचत्तं तथोत्तमम्‌ । 

अश्ववेदी कुड्जाचनं यमुनाप्रभवं तथा ॥ ५६ ॥ 

बीरे प्रमोक्षं सिन्धूत्थसुषिकुल्या सङ्त्तिकम्‌। 
उव्वींखंक्रमणऽ्चेच मायाविद्योद्वव तथा ॥ ५७॥: 
महाश्रमो वेतसिकारूपं सुन्दरिकाश्रमम्‌ | 

वाहुतीथं चारुनदीं विमलाशोकमेव च ॥ ५८ ॥ 

तीथं पञ्चनदञ्चेव मार्कण्डेयस्य धीमतः | 

सोमतीथ' सितोदञ्च तीथ' मत्स्योद्री तथा ॥ ५६॥' 
gini सू्यतीर्थमशोकवनमेव च। 

अरुणास्पदं कामद्ञ्च शुक्रतीथ सचालुकम्‌॥ ६०॥' 
पिशाचमोचनञ्चेच सुभद्राहदमेच च। | 

कुण्डं चिमळदण्डस्य तीथ चण्डेश्वरस्य च॥ ÈR I 
ज्येष्ठस्थानहदञचेव पुण्यं ब्रह्मसरं तथा | 
जेगीषव्यगुद्दा चेच हरिकेशवनं तथा ॥ ६२॥ 
अजामुखसरञ्चेच घण्टाकणेहदं तथा। 
पुण्डरीकहद्ञ्चेव घापी कर्कोटकस्य च ॥ ६३॥ 
सुवर्णास्योदपानञ्च श्वेततीर्थहदं तथा। | 
कुण्डं घर्घरिकायाश्च श्यामाकूपञ्च चन्द्रिका ॥ ६४॥।' 
श्मशानस्तम्भक्ूपऽच विनायकहदं तथा। 

कूपं सिन्धूद्भवञ्चैच पुण्यं ब्रह्मसरं तथा ॥ ६५॥ “ 
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रद्वाचासं तथा तीथ नागतीर्थ पुलोमकम्‌ | 
भक्तहदं क्षीरसरः Zari कुमारकम्‌ kili 
ब्रह्माचचं कुशावत्त दधिकर्णोदपानकम्‌ । 

git महातीथ' तीर्थश्रेष्ठा महानदी ॥ ६७ ॥ 
दिव्यं ब्रह्मसरं पुण्यं गयाशीर्षाक्षयं घटम्‌ । 

दक्षिण चोत्तरञ्चेव गोमयं रूपशीतिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
.कपिलाहदं एध्रघरं साचित्रीहदमेच च । 

प्रभासनं सीतवनं योनिदारञ्च धेनुकम्‌ AE ॥ 
धन्यकं कोकिलाख्यञ्च मतङ्गहदमेच च। 

gazi रुद्रतीर्थं शक्रतीर्थं खुमालिनम्‌॥ ७० ॥ 
-ब्रह्मस्थानं सप्तकुण्डं मणिरलहृदं तथा। 

कौशिक्यं. सरतञ्चेच तीर्थ ज्येष्ठालिका तथा ॥ ७१ ॥ 
वश्वेश्वर कर्पसरः कन्यासंवेद्यमेच च । 
निश्रीवाप्रमवश्चैव चसिष्ठाश्रममेच च ॥ ७२ ॥ 
Bagera कूपञ्च चसिष्ठाश्रममेब च। 

वीराश्रमं ब्रह्मसरो त्रह्मवीरावकापिली ॥ ७३ ॥ 
-कुमारधारा आधारा गौरीशिखरमेच च । |; 
शुनः कुण्डोऽथ तीर्थञ्च नन्दितोथं तथेव च ॥ ७४॥ 
कुमारचासं श्रीवासमौ चीँशीतीर्थमेच च । 
'कुस्भकणेहद्‌ऽचेव को शिकीहदमेच च ॥ ७५॥ 
“घस्मेतीर्थ कामतीथं तीर्थमुद्दालकं तथा । 

सन्ध्यातीर्थं कारतोयं कपिल लोहिताणेचम्‌॥ ७६ ॥ ` 
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शोणोदुभवं चंशशुल्मसुषभं कऊतीर्थकम्‌। 
पुण्यावतीहद्‌ं तीर्थ तीथ घदरिकाश्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
रामतीथ' पितृचनं बिरजातीर्थमेच च । 
मार्केण्डेयचनज्चैध छृष्णतीथ* तथा घटम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रोहिणीकूपप्रचरभिन््रयुन्नसरञ्च यत्‌ । 
साचुगत्तं समाहेन्द्रं श्रीतीथ' श्रोनदं तथा ॥ ७३ ॥ 
इषुतीथ घार्षभञ्च कावेरीहृदमेच च । 
कन्यातीर्थन्च गोकणं गायत्रीस्थानमेव च ॥ ८० N 
बद्रीहद्मन्यञ्य मध्यस्थानं विकर्णकम्‌ | 
जातोहदं देवकूपं कुशप्रवणमेच च ॥ ८१ ॥ 
सव्वेदेवघतळ्चेच कन्याश्रमहूदं तथा | 
तथान्यद्चाळखिल्यानां सपूर्व्याणां तथापरम्‌ ॥ ८२॥ 
तथान्यच्च मददर्षोणामखण्डितहदं तथा । 
तीर्थेष्वेतेषु विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः ॥ ८३ ॥ 
स्नान करोति यो मद्ये: सोपचासो जितेन्द्रियः । 
देवानूषीन्मनुष्यांश्व पितृन्‌ सन्तर्प्य च क्रमात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अभ्यच्च्ये देवतास्तत्र स्थित्वा च रजनीच्रयम्‌। 
पृथक्‌ पृथक्‌ फलं तेप॒ प्रतितीर्थेषु भो द्विजाः ॥ ८५ ॥ 
प्राप्नोति हयमेधस्य नरो नास्त्यत्र संशय: । 
यस्त्विदं शणुयान्नित्पं तो्थेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
पठेच्च श्राचयेदचापि खब्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे तीर्थमाहारम्यचर्णनं नाम 
पञ्चचिशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


Se t 
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_ षडूविंशोऽभ्यायः । 
तत्रादौ स्वयम्भूजक्षषिसंवादवणेनम्‌ 
मुनय ऊचुः | 
पृथिव्यामुत्तमां भूमि धर्म्मेकामाथमोक्षदाम्‌। 
दीर्थानामत्तमं तौथ' त्रुद्दि नो घद्तांचर ॥ १॥ 
` लोमहर्षेण sata | 


इमं प्रश्नं मम शुरु पप्रच्छुम्सुनयः पुरा । 

तमहं, सम्प्रक्यामि यत्पूंच्छध्वं द्विजोत्तमाः ॥ २॥ 
स्वाश्रमे खुमद्दापुण्ये नानापुऽ्पोपशोभिते । 
नानादुमछताकीण MARTZ ते ॥ ३ ॥ 
पुन्नागः कणिकारश्च सरलेद्चदारुभिः | 
शालैस्तालैस्तमालेश्च पनसेरधेखादिरि: ॥ ४ ॥ 
पाय्छाशोकपकुलेः करघोरेः सचस्पकीः । 

अन्यैश्च विविधै क्षैर्नानापुष्पोपशोभितेः ॥ ५॥ 
कुरुक्षेत्रे समासीनं व्यासं मतिमतां चरम्‌। 
महाभारतकर्त्तार॑ सव्वेशास्त्रविशारदम्‌ ॥ ६ ॥ 
अध्यात्मनिष्ठं ada” सव्वंभूतहिते रतम्‌ । 
पुराणागमवक्तारं वेदवेदाङ्कपारगम्‌ ॥ ७॥ 
पराशरखुतं शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ । 
द्रष्टुमभ्याययुः प्रीत्या सुनयः संशितत्रताः ॥ ८ ॥ 
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वसिष्ठो जेमि निर्धोम्यो मार्कण्डेयोऽथ घाल्मिकि ॥६॥ 
घिश्वामित्र: शतानन्दो वात्स्यो गाग्यो5थ आसुरिः । 
-सुमन्तुभांगेचो नाम कण्वो मेघा तिथिगुरुः ॥ १०॥ 
माण्डव्यश्च्यचनो . YA ह्यसितो देघळस्तथा । 
मोद्नस्यस्तृणयज्ञश्च पिप्पलादोऽछृतत्रणः ॥ ११॥ 
सम्बत्तेः को शिको रैभ्यो मैत्रेयो हरितस्तथा । 
शाण्डिल्यश्च विमाण्डश्च दुर्वासा लोमशस्तथा ॥ १२॥ 
नारद्‌ः पर्वतश्चैव वेशम्पायनगाळघौ | 

भास्करिः पूरणः सूतः पुलस्त्यः कपिलस्तथा ॥ १३ N, 
उळूकः पुलहो वायुर्देवस्थानश्चतुसु जः । 

सनत्कुमारः पेलश्च कृष्ण: छष्णानुभौ तिकः ॥ १४॥. 
एतैर्म्मुनिवरेश्‍चान्येव तः सत्यचतीखुतः । 

रराज स मुनिः श्रीमान्‌ नश्नत्रे रिच चन्द्रमा: ॥ १५॥ 
तानागतान्मुनीन्‌ सर्व्वान्‌ पूजयामास वेदघित्‌ । 
तेऽपि तं प्रतिपूञ्येच कथां चक्रुः परस्परम्‌॥ १६ ॥ 
कथान्ते ते मुनिश्रेष्ठाः छष्णं सत्यवतीसुतम्‌ । 

पप्रच्छुः संशयं सव्वे तपोधननिवासिनः॥ १७॥ . 


मुनय ऊचुः। 
सुने वेदांश्च शास्त्राणि पुराणागमभारतम्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च स्वं जानासि चाङ्मयम्‌ ॥ १८॥ 
१२— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 
yA र i | - ब्रह्मपुराण qfi fans 
aesa दुःखबहुले निःसारे भवसागरे । . 
रागग्राहाकुरे रौद्रे विषयोदकसंप्लवे ॥ १६॥ 
इन्द्रियाचत्तेकलिले दुष्टो मिशतसड्ङुळे । 
मोहपङ्काविले दुर्ग लोभगम्भीरदुस्तरे ॥ २० ॥ 
निमञ्जञ्जगदालोक्य निरालम्बमचेतनम्‌ । 
पृच्छामस्त्वां महामागं AR नो सुनिसन्तम ?॥ २१ ॥ 
किमत्र संसारे RA लोमद्दषण । 
उपदेशप्रदानेन लोकाजुद्ध्तु मद्ेंसि ॥ २२ ॥ 
zia परमं क्षेत्रं कर्तुमहेसि मोक्षदम्‌ । 
पृथिव्यां कम्मंसूमिश्व ओतुमिच्छामहे घयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कृत्वा किल नरः सम्यक्‌ कम्मं भूमी यथोदितिम्‌। 
प्राप्रोति परमां लिद्धिं नरकञ्च विकस्मेतः ॥ २७ ॥ 
मोक्षक्षेत्रे तथा मोक्षं प्राप्नोति पुरुषः सुधीः । 
तस्मादु ब्रहि महाप्राज्ञ यत्पृष्टोऽसि द्विजोत्तम ? ॥ २५॥ 
श्रुत्वा तु चचन॑ तेषां giai भाषितात्मनाम्‌ । 
व्यासः प्रोवाच भगवानभूतमव्यभविष्यचित्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यास उधाच | 

श्टणुध्व॑ सुनयः सर्व्वे वक्ष्यामि यदि पृच्छथ | 
यः संवादोऽभचत्‌.पूव्वेसुषीणां ब्रह्मणा सह ॥ LA 
मेरुपृष्ठे तु विस्तीण नानारल्चिभूषिते । 
नानाद्रुमळताकीणं नानापुष्पोपशो I २८॥ 
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'नानापक्षिरुते रम्ये नानाप्रसवनाकुले । 
नानासत्वसमाकीर्णे नानाश्चय्यंसमन्विते ॥ २६॥ 
-नानावर्णेशिलाकीणे नानाधातुविभूषिते । 
'नानामुनिजनाकोण नानाश्रमसमन्विते ॥ ३० ॥ 
तत्रासीनं जगन्नाथं जगद्योनिं चतुर्मखम्‌ । 
जगत्पति जगद्वन्द्य जगदाधारमीश्वरम्‌ ॥ ३१.॥ 
'देबदानचगन्धव्वेरयक्षचिद्याधरोरगैः । 
मुनिखिद्धाप्सरो भिश्च वृतमन्येदिवाल्ये: ॥ ३२॥ 
-केचित्‌ ata तं देवं केचिद्गायन्ति ama: । 
'केचिद्ठायानि aaa केचिन्नृत्यन्ति चापरे ॥ ३३॥ 
'एवं पमुदिते काळे सब्वेभूतसमागमे | 
'नानाकुसुमगन्धादये दक्षिणानिलसेविते ॥ ३४.॥ 
-ख़ग्चाद्यास्तं तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
इममर्थस्टषिचराः पप्रच्छुः पितरं द्विजाः॥ ३५ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
भगचनश्रोतुमिच्छामः कम्मंभूमि महीतले | 
घक्तमईसि देवेश मोक्षक्षेतन्च दुलमम्‌ ॥ ३६॥ 
व्यास ITTA | 
तेषां चचनमाकण्यं प्राह ब्रह्मा सुरेश्वरः । 
यप्रच्छ्स्ते यथा प्रश्‍नं तत्सव्व मुनिसत्तमाः ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे manaa 
प्रश्‍ननिरूपणं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सप्तविशोऽध्यायः । 
तत्रादौ भारतवर्षवर्णनस्‌ । 
ब्रह्मोवाच । 

श्टणध्वं सनयः सब्वे यद्वो चक्ष्यामि सास्प्रतम्‌। 
पुराणं वेदखस्वद्ध सुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌॥ १॥ 
पृथिव्यां भारतं वषं कस्म सूमिरुदाह्ृता | 
कर्मणः फलभूमिश्च स्वगेञ्च नरकं तथा ॥ २ ॥ 
तस्मिन. वर्ष नरः पापं कत्वा धर्म्मञ्च सो fA: 
aagi फलमाप्नोति अशुभस्य JAETA ॥ ३॥ | 
ब्राह्मणाद्याः स्वकं कम्मं कत्वा सम्यकखुसंयताः | 
प्राप्चुवन्ति परां सिद्धिं तस्मिनवर्ष न संशयः ॥ ४ ॥ 
शम्मेञ्चार्थऽच कामञ्च मोक्षञ्च द्विजसत्तमाः | 
प्राप्नोति पुरुषः Haa त स्मिन्‌ घर्ष सुसंयतः ॥ ५॥ 
इन्द्राद्याश्च सुरा ai तस्मिन्‌ वर्ष द्विजोत्तमाः । 
कृत्वा सुशोभनं कम्मे देवत्वं प्रतिपेदिरे ॥ ६ ॥ 
अन्येऽपि लेमिरे मोक्ष पुरुषाः सं यते स्द्रियाः। 
तस्मिन्‌ वर्ष बुधाः शान्ता चीतरागा विमत्सराः ॥ ७॥ 
ये चापि स्वर्ग तिष्ठन्ति विमानेन गतञ्चराः। 
तेऽपि इत्वा शतं कम्मं तस्मिन्‌ घर्ष दिचं गताः॥ ८॥ 
निवासं भारते षष आकाङ्क्षन्ति सदा सुराः । 
स्वर्गापवर्गफलदे तत्पश्यामः कदा चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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मुनय ऊचुः । 
यदेतद्भचता प्रोक्तं कम्मं नान्यत्र पुण्यदम्‌ । 
पापाय बा सुरश्रेष्ठ वञ्जयित्वा च भारतम्‌ ॥ १० ॥ 
ततः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यमं तञ्च गम्यते । 
न खटवन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कम्मं विधीयते ॥ ११॥ 
तस्माद्विस्तरतो ब्रह्मन्नस्माकं भारतं बद्‌ । 
यदि तेऽस्ति द्यास्मासु यथाचस्थितिरेच च ॥ १२॥ 
तस्माद्वषे मिदं नाथ ये mkaa dada: | 
Aana तस्य वर्षस्य त्र हि सर्व्यानशेषतः ॥ १३॥ 
alana | 
श्टणुध्यं भारतं चं नचमेदेन भो द्विज्ञाः । 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते समाश्च परस्परम्‌॥ १४॥ . 
इन्द्रद्वीपः करोरुश्च ताघ्रपर्णो गभस्तिमान्‌ 
नागद्वीपस्तथा सोस्या गान्धव्वो घारुणस्तथा ॥ १५॥ 
अयन्तु नचमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः | 
योजनानां सहस्रं वे द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः १६ ॥ 
Ya किराता यस्यासन्‌ पश्चिमे यवनास्तथा । 
त्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्चान्ते स्थिता द्विजाः ॥ १७ ॥ 
इज्यायुद्धवणिञ्या्यैः कम्मेमिः कृतपावनाः | 
तेषां संग्यवहारश्च त्रिभिः कम्मभिरिष्यते ॥ १८॥ 
'खर्गापचर्गहेतोश्च पुण्यं पापञ्च चे तथा | 
महेन्द्रो मल्य: सह्यः शुक्तिमानक्षपव्वेतः ॥ १६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MISSI नाक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८२ & ब्रह्मपुराणम्‌ # 


विन्ध्यश्व॒ पारियात्रश्च सप्तेचात्र कुछाचला:। 
तेषां सह्जशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः ॥ २० ॥ 
चिस्तारोच्छयिणो रम्या विपुळाश्चित्रखानवः । 
कोळाहरूुः स वैश्राजो मन्दरो agg राचलः ॥ २१ ॥ 
चातन्ययो Aaaa मेनाकः सुरसस्तथा | 

तुडरप्रस्थो नागगिरिगोधनः पाण्डराचलः ॥ २२ h 
पुष्पगिरिचैजयन्ती रेवतोष्व्वु द एव च । 

ऋष्यमूकः स गोमन्थः कृतशेलः कृताचलः ॥ २३ ॥ 
श्रीपाव्वंतश्चकोरश्च शतशोऽन्ये च पव्वंता: | 
तैर्विमिश्रा जनपदा स्लेच्छाद्याश्यैच भागशः ॥ २४ ॥ 
तैः पीयन्ते सरिच्छे ष्ठास्ता वुध्यध्वं द्विजोत्तमाः । 
गङ्घा सरस्वती सिन्धुशयन्द्रमागा तथापरा ॥ २५ M 
यमुना शतडु्िपाशा वितस्तीरावती कूहुः । 

गोमती धूतपापा च बाहुदा च इषद्वती ॥ २६ N 
चिपाशा देविका चक्षुनिष्ठीबा गण्डकी तथा । 
कौशिकी चापगा चेच Rangga: ॥ २७ N 
देवस्सृतिर्देघचती घातःनी सिन्धुरेव च । 

चेण्या तु चन्दना चेच सदानीरा मही तथा ॥ R 
चर्मण्वती वृषी वेच विदिशा वेदचत्यपि | 

सिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्रानुगाः स्वता: ॥ २६ ॥ 
शोणा महानदी चेच नम्मेदा खुरसा क्रिया। 


मन्दाकिनी द्शाणा च चित्रकूटा तथापरा ॥ ३०॥ . .` 
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चित्रोत्पला वेत्रचपी करमोदा पिशाचिका | 

तथान्या तिळघुश्रोणी चिपापा शेवला नदी ॥ ३१ ॥ 
सधेरुजा शुक्तिमती शाकुनी त्रिदिवा क्रमुः। 
अृक्षपादप्रसूता चे तथान्या वेगवाहिनी ॥ ३२॥ 
सिप्रा पयोष्णी निव्विन्ध्या तापी चेच सरिद्वरा । 
वेणा वैतरणी चेच सिंनीघाली grze ॥ ३३॥ 
तोया चेच महागौरी दुर्गा चान्तःशिला तथा । 
विन्ध्यपादप्रसूतास्ता नदः पुण्यजलाः शुभाः ॥ ३४ ॥ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णावेणा तथापगा | 

तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा तथान्या पापनाशिनी ॥ ३५॥ 
सह्यपाद्चिनिष्क्रान्ता इत्येताः सरितां धराः । 
कृतमाला ताम्रपर्णो पुष्यजा प्रत्यलाचती॥ ३६॥ 
मलयाद्विसमुदुभूताः guat: शीतजलास्त्विमाः । 
पितृसोमषिङुल्या च घञ्ज्ञुला त्रिदिया च या ॥ ३७॥ 
छाङ्गुिनी चंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्सृताः | 
खुचिकाला कुमारी च मनुगा मन्द्गामिनो ॥ ३८॥ 
क्षयापलासिनी चेच शुक्तिमत्प्रभवाः स्मृताः । 

सर्व्वाः पुण्याः सरखत्यः सर्व्वा गङ्गाः समुद्रगाः ॥ ३६ ॥ 
विश्वस्य मातरः सर्व्वाः सर्व्या: पापहराः स्मृताः 
अन्याः सहस्नशाः प्रोक्ताः gaat द्विजोत्तमाः ॥ ४० ॥ 
प्रावृर्काळवद्दाः..स न्ति सदाकाळचदाश्च याः | 

मत्स्या मुक्ुटक्ुद्याशव gaal काशिकोरालाः ॥ ४१॥. 
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waa कलिङ्गाश्च शमकाश्च TA: सह । 
मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमी प्रकीत्तिताः ॥ ४२॥ 


् सह्यस्य चोत्तरे यस्तु यत्र गोदावरी नदी । 


पृथिव्यामपि छृत्स्तायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ४३ ॥ 
गोवर्धनपुरं रस्यं भार्गवस्य महात्मनः | 

बाहीका चाटधानाश्च खुतीराः कालतोयदाः ॥ ४४॥ 
अपरास्ताश्च ANA argana सकेरलाः | 

गान्धारा यवनाश्वंच सिन्धुसौवोरमद्रकाः ॥ ४५ ॥ 
शतद्रुहाः कलिड्राश्व पारदा हारमूषिकाः । 

माठराइचैच कनकाः केवेया दम्भम। रकाः ॥ ४६ ॥ 
कषत्रियोपमदेशाशच वेश्यशूद्रकुलानि च । 
काम्वोजाश्चैच पिप्रेन्द्रा वव्वंराश्‍च सळौ किकाः ॥ ४9 ॥ 
वीराश्चैव तुषाराश्च पहषाधायता नराः | 

आत्रेयाश्च भरद्वाजाः पुष्कलाश्च दशेरकाः ॥ ४८ | 
लम्पकाः शुनःशोकाश्व कुलिका जाडुलेः सह । 
मऔषध्यश्चळचन्द्रा. च किरातानाञ्च जातयः॥ ge ॥ 

तोमरा हंसमार्गाश्च काश्मीराः करुणास्तथा | 

शूलिकाः कुहकाश्चैव मागधाश्च तथेच च ॥ ५०॥ 

एते देशा उदीच्यास्तु प्राच्यान्‌ देशा न्नियोधत | 

अन्धा चामड्ङुराष.एश्च बटकाश्च RETTALE ॥ ५१ ll- 
तथापरेऽङ्गा Iga मळदा. मालवत्तिकाः | 

भद्रतुङ्गाः प्रतिज्ञया भाय्यांङ्गाश्चापमद्द का: ॥ ५२॥ ` 
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ASI मगधका नन्दाः प्राच्या जनपदास्तथा ॥ ५३॥ 
तथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः | 

पूर्णाश्च केरलाश्चेब गोळाङ्गूलास्तथैब च ॥ ५४ ॥ 
ऋषिका मुषिकाश्चैव कुमारा रामठाः शकाः । 
महाराष्ट्रा माहिषका कलिङ्गाश्चैव सब्वेशः ॥ ५५॥ . 
आभीराः सह वेशिक्या अटव्याः सरघाश्च ये । 
पुलिन्दाश्चेच मौलेया वेदर्भा दन्तकः सह ॥ ५६ ॥ 
पौलिका मौ लिकाश्चेच अश्मका भोजवडेनाः । 
कौलिकाः कुन्तलाश्चेच दम्भका नीलकालकाः ॥ ५७ ॥ 
द्क्षिणात्यास्त्वमो देशा अपरान्तान्निबोधत | 

शूर्पारकाः कालिधना लोलास्तालकरैः सह ॥ ५८ ॥ 
इत्येते ह्यपरान्ताश्च श्टणुध्वं विन्ध्यवासिनः | 

मलजाः कर्कशाश्चैव मेलकाशचोलकेः सह ॥ ५६ ॥ 
उत्तमार्णा दशार्णाश्च भोजाः किष्किन्ध्यकेः सह। ¦ `' 
तोषलाः कोशलाश्चैव त्रेपुरा चेदिशास्तथा ॥ ६०॥ ` 
तुम्बुरास्तु चराश्चैव यवनाः TAA: सह । 

अभया रुण्डिङेराश्च asda होत्रधत्तेयः ॥ ६१॥ 

पते जनपदा सत्य तत्र विन्ध्यनिवासिनः | 

अतो देशान्‌ प्रवश्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये ॥ ६२ ॥ 
-नीहारास्तुषमार्गाश्च कुरवस्तङ्गणाः खसाः ।. 
कर्णप्रावरणाश्चैव ऊर्णा दर्घाः सकुन्तकाः ॥ दै३ ॥ ` 
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A 
चित्रमार्गा माळवाश्च किरातास्तोमरेः सह l. 


कतत्रेतादिकश्चात्र चतुर्युगछतो विथिः ॥ ६४ ॥ 

एवं तु भारतं वर्ष नचसंस्थानसंस्थितम्‌ । 

दक्षिणे परतो यस्य पूर्व्य चेच महोद्घिः ॥ ६५॥ 
हिमवाचुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुणः । 
तदेतद्वारतं वर्ष adi द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मत्चममरेशात्वं देवत्वं मरुतां तथा । 
मृगयक्षाप्सरोयोनि तत्‌ सर्पेसरीस्रपाः ॥ ६७ ॥ 
स्थाबराणाश्च सर्व्वेषामितो विग्राः शुभाशुभैः । 
प्रयान्ति कर्म्ममूविप्रा नान्या लोकेषु विद्यते ॥ ६८ N 
देवानामपि भो विप्राः सदेवेष मनोरथः । 


अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रत्युताः क्षितौ ॥ ६६ ॥: 


मनुष्यः कुरुते यत्तु तन्न शक्यं खुरासुरे: । 

तत्कर्म निगडग्रस्तैस्ततकररमक्षपणोन्सुखेः ॥ 9० ॥ 

न भारतसमं चषं पृथिव्यामस्ति भो ÈT: । 

यत्र चिप्राद्यो घर्णाः भ्राप्नुचन्त्यभिवाञ्छितम्‌॥ ७१ ॥ 
धन्यास्ते भारते वष जायन्ते ये नरोत्तमाः । 
धरम्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्नुवन्ति महाफलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्राप्यते यत्र तपसः फळं TAFARN | 
सव्बंदानफलऽ्चेच सब्वेयज्ञफल तथा ॥ 93 ॥ 
तीर्थयात्राफलञ्चेच गुरुसेवाफलं तथा | 
देवताराधनफलं स्वाध्यायस्य फलं द्विजाः ॥ ७४॥. . . 
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यत्र देवाः सदा हृष्टा जन्म वाञ्छन्ति शोसनम्‌। 

नानात्रतफळञ्चेष नानाशास्त्रफलं तथा ॥ ७५ ॥ . 

अहिंसादिफलं सम्यकफल सर्व्वातिवाञ्छितम्‌। _ 

ब्रह्मचय्येफलञ् च MEERA च यत्फलम्‌ ॥७६॥ . 

यत्‌ फलं घनवासेन सन्न्यासेन च यतूफलम्‌ 1 ` ` 

इष्टापूत्तेफलञ्च च तथान्यच्छुभकर्म्मणाम्‌ ॥ 9७ ॥ 

प्राप्यते भारते वर्ष चान्यत्र द्विजोत्तमाः । 

कः शक्कोति गुणान्‌ वक्तुं भारतस्याखिलान्‌द्विजा; ॥ ७८ ॥ 

एवं सस्यङ्गया प्रोक्तं भारतं घषभुत्तम्‌ । 

सब्वपापहरं पुण्यं धन्यं चुद्धिविवद्धंनम्‌॥ SE N 

य इदं श््रणुयान्नित्यं पठेद्वा नियते म्द्रियः । 

सव्यंपापैवि निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८० ॥ 

इति श्रीत्राह्म महापुराणे भारतवर्षानुकीत्तेनं: 

नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २9 ॥ 


न णाला 


अष्टाविंशोऽध्यायः | 
र ji 
तत्रादौ कोणादित्यमाहात्म्यवणनम्‌। ._ 


satata | 
तत्रास्ते भारते घर्ष .दक्षिणोदधिसंस्थितः। . . .. 
ओण्ड्देश इति ख्यातः खरांमोक्षप्रदायकः ॥ १।।' :. .. 
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समुद्रादुत्तरं ताचदुयाबद्विरञजमण्डळम्‌ । 

देशोऽसौ पुण्यशीलानां YA ASIA NINA 
तत्र देशेप्रसूता ये mali: संयतेन्द्रियाः । 
तपःखाध्याय निरता चन्द्याः पूज्याश्च ते सदा ॥ ३ ॥ 
श्राद्धे दाने विवाहे च यज्ञे चाचार्यकर्म्मणि । 


'प्रशस्ताः सव्वंकार्य्येषु RNET दविजाः ॥ ७ ॥ 


षट्कर्म निरतास्तत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः | 

इतिहासबिद्श्चैच पुराणार्थविशारदाः ॥ ५ ॥ 

सब्वंशानननार्थकुशला यज्वानो घीतमत्सराः | 

अग्निहोत्ररताः केचित्‌ केचित्‌ wakaa ॥ ६ ॥ 

'पुत्रदारधनैयुक्ता दातारः सत्यवादिनः | 

निवसन्छुतकले पुण्ये यज्ञोतुलव विभूषिते ॥ ७ ॥ 

इतरेऽपि त्रयो ani: क्षत्रियाद्याः सुसंयंता: । 

स्वधम्मंनिरता: शान्तास्तत्र तिष्ठन्ति घाम्मिकाः ॥ ८॥ 

कोणादित्य इति ख्यातस्तस्मिन्‌ देशे व्यवस्थितः | 

यं दृष्ट्वा भास्करं ATÀ: MANA: प्रमुच्यते ॥ ६॥ 
सुनय ऊचुः । 

श्रोतुमिच्छाम aga हि क्षेत्रं geita साम्प्रतम्‌ । 

तस्मिन्‌ देशे खुरश्रेए यत्रास्ते स दिवाकर: ॥ १० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

लूपणस्योद्धेस्तीरे पवित्रे सुमनोहरे । 

JAI चालु काकोण देशे सव्वंगुणान्विते ॥ ११ ॥ 
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चम्पकाशोकबकुलैः करवीरैः सपाटले: । 
पुन्नागैः कणिकारेश्च चकुळैनागकेसरैः ॥ १२ ॥ 
तगरेधेववाणेश्व अतिपुक्तः सकुब्जके: | 
माळतीकुन्द्पुष्पेश्च तथान्येर्मेदिलका दिभिः ॥ १३॥ 
केतकीवनखण्डेश्च सव्वेत्तकुसुमोज्ज्वले: | 
कदस्वेलेकुचेः शालेः पनसैदैचदारुभिः ॥ १४ ॥. 
सरलेमुचुकुन्देश्च चन्दनेश्व सितेतरैः । 
अश्वत्थैः सप्तपर्णेश्च आप्रैराघ्रातकेस्तथा ॥ १५॥ 
ताल: पूगफलैश्चैच नारिकेलैः कपित्थकैः I 
अन्यैश्च चि विधे क्षः ada: समछडकतम्‌ ॥ १६ ॥ 
` क्षेत्रं तत्र रवेः पुण्यमास्ते जगति विश्रुतम्‌ । 
समस्ताद्योजनं साग्र भुक्तिमु क्तिफळप्रदम्‌॥ १७ ॥ 
आस्ते तत्र खयं देवः सहस्नांशुदिवाकरः | 
कोणादित्य इति ख्यातो सुक्ति्ुक्तिफलप्रदः ॥ १८ ॥ 
माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्यां संयतेन्द्रियः । 
कृतोपवासो यत्रैत्य स्ात्वा तु मकरालये ॥ १६ N 
कृतशौचो विशुद्धात्मा स्मरन्‌ देवं दिवाकरम्‌ । 
सागरे विधिवत्‌ स्नात्वा शब्वेय्येन्ते समादितः ॥ २० I- 
देवानृषीच्मचुष्यांश्च पितृन्‌ सन्तर्प्य. च द्विजाः | 
उत्तीय्ये चाससी धौते परिधाय सुनिम्मेळे ॥ २१॥ 
आचम्य प्रयतो भूत्वा तीरे तस्य महोदधेः । 
उपचिशयोद्ये काले प्राङ्मुखः सवितुस्तदा ॥ २२॥ 
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विलिण्य पदुमं मेधावी रक्तचन्द्नचारिणा । ` 

षपतरं केलरादयं वर्तुळं चोडकणिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तिळतण्डुळतोयञ्च रक्तचन्दनसंयुतम्‌ । 
-रक्तपुष्पं सदभेञ्च प्रक्षिपेताप्रभाजने ॥ २४ ॥ 
'ताप्रामावे$केपंत्रस्य पुटैः कत्वा तिळादिकम्‌। 

पिधाय तन्सुनिश्रेष्ठाः पात्रं पात्रेण चिन्यसेत्‌ ॥ २५॥ 
करन्यासाडुविन्यासं तवाङ्ग युदया दिभिः | 

आत्मानं भास्करं ध्यात्वा सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः ॥ २६॥ 
मध्ये चाशिद्ळे धीमान ऋ ते शचाखने दळे । 
कामारिगोचरे चैव पुनमेध्ये च पूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ | 

प्रभूतं Rag सारमाराध्यं परमं खुखम्‌। 

सम्पूज्य पद्ममावाह्य गगनात्तत्र भास्करम्‌ ॥ २८ ॥ 
कर्णिकोपरि संस्थाप्य ततो gat प्रदशेयेत्‌ । | 
-कृत्वा स्तानादिकं सब्वं ध्यात्वा तं खुसमाहितः ॥ २६ ॥ 
'सितपदुभोपरि रविं FANTA व्यवस्थितम्‌ । 

पिङ्गाक्षं डिसुजं रक पदुमपत्रारुणास्वरम्‌ ॥ ३° ॥ 
सर्व्वलक्षणसंयुक्तं सब्चाभरणभूषितम्‌ । 

सुरूपं घरदं शान्तं प्रमामण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

उच्चन्तं भास्करं इष्ट्वा सान्द्रसिन्दूरसन्षिमम्‌। 
ततस्तत्पात्रमादाय जाजुभ्यां धरणीं गतः ॥ ३२ ॥ 

क्त्वा शिरसि तत्पात्रमेक चित्तस्तु वागूयतः । 
-saatn तु मन्त्रेण gaiard निवेदयेत्‌ ॥ ३३॥ 
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अदीक्षितस्तु तस्यैच नाम्नैवाष्यं प्रयच्छति । 
श्रद्धया भावयुक्तेन भक्तिग्राह्यो रचिर्यतः ॥ ३४ ॥ 
अग्निनिश्च तिवाय्वीशमध्यपूर्व्वा दिदिक्षु च] 
zRo शिखाचमेनेत्राण्यस्त्रञ्च पूजयेत्‌ ॥ ३५ ॥. 
qar गन्धधूपश्च दीपं नेवेद्यमेच च । 
जप्त्वा स्तुत्या नमस्कृत्वा मुद्रां चदुध्वा चिसज्जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये ari सम्प्रयच्छन्ति सूर्य्याय नियतेन्द्रिया: | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शद्राश्च संयताः N ३७॥ 
भक्तिभावेन सततं विश॒द्धेनान्तरात्मना । | 
ते भुक्तवाभिमतान्‌ कामान्‌ प्राप्नुचन्ति परां गतिम्‌॥ ३८॥ 
' चैलोक्यदीपकं देवं भारकरं गगनेरतम्‌। 
ये खं्रयन्ति मचुजास्ते स्युः सुखस्य भाजनम्‌ ॥ ३६॥ 
याचन्न दीयते चाष्यं भास्कराय यथोदितम्‌ । 
तावन्न पूजयेद्विष्णुं शङ्करं चा सुरेश्वरम्‌ ॥ ४०॥ 
तस्मात्‌ प्रय्नमास्थाय दद्यादष्यं दिने दिने | 
आदित्याय शुचिर्भूत्वा पुष्पेगन्धैमंनो रमैः ॥ ४१॥ 
एवं ददाति zama सप्तम्यां gantha: | 
आदित्याय शूचिः स्नातः स लमेदीप्लितं फलम्‌ ॥ ४२॥ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी वित्तार्थी लमते घनम्‌ । 
` विद्यां प्राप्नोति विद्यार्थी सुतार्थी पुत्रचान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ये यं कामम मिध्यायन सू्यायाष्यं प्रयच्छति। . 
-तस्य तस्य. फलं सम्यक्‌ प्राप्नोति पुरुषः सुधी: ॥ ४४॥ 
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स्नात्वा वे सागरे द्त्वा सूर्य्यायाष्यें प्रणम्य च 

नरो वा यदिवा नारो सर्म्वकामफळं लमेत्‌॥ ४५ ॥ 
ततः walai गच्छेत्‌ पुष्पमादाय वाग्यतः | 
प्रविश्य. पूजयेद्वानु रत्वा तु त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूजयेत्‌ परया भक्तया कोणाक सुनिसत्तमाः | 

गन्धैः पुष्पैस्तथा दीपेघूंपैनेवेद्यकेरपि ॥ ४७ ॥ 
दण्डवत्‌ प्रणिपातेश्च जयशब्दैस्तथा स्तचेः। 

एवं सम्पूज्य तं देवं सहस्मांशू जगत्पतिम्‌ ॥ ४८॥ . 
दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्तोति मानव: । 


.. सव्वेपापचि निर्म्मुक्तो युवा दिव्यवपुनेरः ॥ ४६ ॥ 


सप्तावरान्‌ सप्त परान्‌ KIJITI भो द्विजाः । 
चिमानेतार्कवर्णेन कामगेन सुवच्च सा ॥ ५०-॥ 
उपगीयमानो गन्धव्वैः सूर्यलोकं स गच्छति । 


. भुक्तचा तत्र वरान्‌ भोगान्‌ यावदाभूतसंएवम्‌॥ ५१ ॥. 


पुण्यक्षया दिहायातः प्रवरे योगिनां कुळे । 

चतुर्वेदो भवेद्विप्रः स्वधर्मनिरतः शचिः॥ ५२ ॥ 
योगं विवस्वतः प्राप्य ततो मोक्षमघाप्नुयात्‌। 

चेत्रे मासि सिते पक्षे यात्रां दमनभ जिकाम्‌ ॥ ५३॥ 
यः करोति नरस्तत्र पूर्वोक्त स फळं रमेत्‌ । 
शयनोत्थापने भानोः संक्रान्त्यां चिघचायने ॥ ५४ ॥ 
चारे रवेस्तिथौ चेच पन्वंकालेऽथघा द्विजाः । 


ये'तत्र यात्रां कुव्वेन्ति श्रद्धया संयतेन्द्रियाः ॥ ५५ l 
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विमानेनाकेवर्णण सूर्य्यलोक ब्रजन्ति ते । 
आस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः ॥ ५६ ॥ 
रामेश्वर इति ख्यातः सब्बंकामफलप्रद्‌: । . 
ये तं पश्यन्ति कामारिं स्नात्वा सम्पङ्महोद्धौ ॥ ५७॥ 
गन्धेः पुष्पैस्तथा धूरेदोपेनेवेद्यकेव्वर: । 
प्रणिपातेस्तथां स्तोत्रेगीति्वादयर्मनोहरेः ॥ ५८॥ 
राजसूयफलं सम्यग्चाजिमिधफलं तथा । 
प्राप्नु्रन्ति मदात्मानः संसिद्धिं परमां तथा ॥५६॥ 
कामगेन विमानेन किङ्किणीजाळमा लिना । 

` उपगोयमाना गन्धव्वेः शिवलोकं ब्रजन्ति ते॥ ६० ॥. 
आभूतसंप्लवं याषद्शुक्तूचा भोगान्मनोरमान्‌। ` 
पुण्यक्षयादिहागत्य चातुन्वंदा भवन्ति ते ६१॥ 
शाङ्करं योगमास्थाय ततो मोक्षं त्रजन्ति ते। 
यस्तत्र सवितुः क्षेत्रे प्राणांस्त्यजति AMA: ॥ ६२॥ 
स सूर्य्यलोकमास्थाय देवचन्मोदते दिवि | 
पुनर्मानुषतां प्राप्य राजा भवति धाम्मिकः ॥ ६३॥ 
योगं रवेः समासाद्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ . 
एवं मया मुनिश्रेष्ठाः प्रोक्त क्षेत्रं खुदुलेमम्‌ 
कोणारकस्योदधेस्तीरे भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इति श्रोत्राह्म महापुराएो स्वयम्भु 'ऋषिसंवादे कोणादि 
त्यमाहात्म्यक्ीत्तनं नामाष्टाविशोऽध्यायः ॥:२८॥ 


१३ 
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एकोनत्रिशो । 
त्रादौसूयपूजा प्रकरणम्‌ 
_ सुनय ऊचुः । 
श्रतोऽस्मामिः सुरश्रेष्ठ भत्रता यदुदाहृतम्‌ । 
HERTE परं क्षेत्रं मुक्तिपुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामः शएण्वन्तः खुखदां कथाम्‌। 
तब चकत्रोदुभघां पुण्यामादित्यस्याघनाशिनाम्‌ ॥ २॥ 
अतः परं सुरश्रेष्ठ घूहि नो घद्तांचर । 
देवपूजाफलं यच्च यच्च दानफलं प्रभो ॥ ३॥ 
प्रणिपाते नमस्कारे तथा चेच प्रदक्षिणे । . 
दीपधूपप्रदाने च संमाज्जेनचिधौ च यत्‌ ॥ ४॥ 
डपचासे च यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं नक्तभोजने । 
asa कीदशाः प्रोक्तःकुत्र चा संप्रदीयते ॥ ५॥ 
कथञ्च कियते भक्तिः कथ देवः प्रसीदति | 
पतत्‌ सब्ब सु श्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामददे चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अघ्यं पूजादिक सब्वं भास्करस्य द्विजोत्तमाः | 
भक्ति श्रद्धां समाधिञ्च कथ्यमानं .नियोधत ॥ ७॥ 
मनखा.माचना भक्तिरिष्टा श्रद्धा च AA l 
च्यानं समाधिरित्युक्त शएणुध्चं सुसमाहिताः ॥ ८ ॥ 
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ञ्यायः] के सूय्येपूजावर्णनम्‌ 3 १६५, 
तत्कथां आवयेदु यस्तु तदुभक्तान्‌ पूजयीत चा । 
अग्निशुभूषकश्चेच स चै भक्तः सनातन: ॥ ६॥ 
तथ्चित्तस्तन्मनाश्चेष देवपूजारतः सदा l 
तत्कम्मेह॒दुभचेदु यस्तु घे भक्तः सनातनः ॥ १०॥ 
देवार्थ क्रियमाणानि यः कर्म्माण्यचुमन्यते । 
कीत्तनाद्वा परो विप्राः ख चे भक्ततरो नरः॥ ११॥ 
-नास्यसूयेत तदुभक्तान्‌ न निन्याच्यान्यदेवताम्‌ । 
आदित्यत्रतचारी च स वे भक्ततरो नर; ॥ १२॥ 

-गच्छं स्तिष्ठन, स्वपज्िघ्रन्चुन्मिषक्षिमिषन्नपि | 

यः स्मरेदुमास्करं नित्यं स चे भक्ततरो नरः ॥ १३॥ 
'एवं विधा त्वियं भक्तिः सदा कार्य्या विजानता । 
aan समाधिना चेव स्तवेन मनसा तथा ॥ १४॥ 
क्रियते नियमा यस्तु दानं विप्राय दीयते | 
ग्रतिग्रृहूणन्ति तं देवा मनुष्याः पितरस्तथा ॥ १५॥ 
YA पुष्पं फलं तोयं यदुभत्तप्रा समुपाहृतम्‌ । 
प्रतिगरह्नन्ति तद वो नास्तिकान्‌ षञ्जयन्ति च ॥ १६ ॥ 
'साचशुद्धिः प्रयोक्तत्या नियमाचारसंयुता 

'भावशुद्धया क्रियते यत्तत्‌ सब्बं सफल भवेत्‌ ॥ RO U 
स्तुतिजप्योपदारेण पूजयापि fasaa: | ः 
'उपचासेन भक्तत्रा चे सर्व्वंपायेः प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 
प्रणिधाय शिरो भूम्यां नमस्कारं करौति यः। 
सतक्षणात्‌ सर्व्वपापेम्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १६॥' ` ` 
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भक्तियुक्तो नरो योऽसौ रेः कुर्य्यात्‌ प्रदक्षिणास्‌। - 
प्रदक्षिणीङृता तेन सप्तद्वीपा घखुन्धरा॥ २० ॥ 
za मनसि यः कृत्वा कुर्याद्व्योमप्रद्‌क्षिणाम्‌। 
प्रदक्षिणीकृतास्तेन खब्वे देवा भवन्ति हि ॥ २१ ॥: 
एकाहारो नरो भूत्वा षष्ठ्यां योऽश्च यते रविम्‌ । 
नियमव्रतचारी च भबेदुभक्तिसमन्वितः ॥ २२॥ . 
सप्तम्यां चा महाभागाः, सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
अहोराोपबासेन पूजयेदु यस्तु भास्करम्‌ ॥ २३॥ 
सप्तम्यामथवा षष्ठ्यां स याति परमां गतिम्‌ । 
कृष्णपक्ष सप्तम्यां खोपत्रालो जिते न्द्रियः ॥ २४ ॥ः : 
सब्बरल्लोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ | 
पदुमप्रभेण यानेन सूर्य्यलोकं ख गच्छति ॥ २५ ॥ 
शुक्कपक्षस्य सप्तम्यामुपचासपरो नरः | 
सव्वेशुक्छोपद्दारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २६ ॥ 
सव्ये [पबिनिम्मृक्तः gadan स गच्छति। . ! 
अर्कसस्पुटसंयुक्तमु दकं प्रसृतं पिवेत्‌.॥ २७॥ 
magga चतुब्विंशमेकेकं क्षपयेत्‌ पुनः । a. 
anai खंवत्सराभ्यान्तु समाप्तनियमो भवेत्‌ ॥ २८॥ `` 
सर्व्वंकामप्रदा ह्य षा प्रशर्ता हयर्कलप्तमी । 
शुक्कपक्षस्य सप्तभ्यां यदादित्यदिन भवेत्‌ ॥ २६॥ 7 
सप्तमी चिजया नाम तत्र द्त्तं महत्‌ फलम्‌ । 
स्नान द्रानं. तपो होम उपवासस्तथैव च ॥ ३० ४. : ` ' ` 
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अवायः] = . * सूपपूजावणनम्‌ # -१६७ 


Ka विजयसप्तम्यां महापातकनाशनम्‌। Re 
ये चादित्यदिने प्रप्ते राद्धं godka मानघाः ॥ ३१ ॥ . 
यजन्ति च महाश्वेतं ते ऊमन्ते यथेण्लितम्‌। 

येषां arat: क्रियाः सर्व्या: सदैषो दिश्य भार्करम्‌॥ ३२॥ 
a कुळे जायते तेषां दरिद्रो व्याधिदो5पि घा । 

श्वेतया रक्तपा चापि पीतसृत्तिकयापि चा ॥ ३३॥ 
उपलेपनकर्ता तु चिन्तितं लभते फलम्‌ । 

चित्रभानुं वि चित्रेस्तु कुसुमैश्च सुगन्धिभिः ॥ ३३ ॥ 
पूजयेत्‌ खोपचालो यः स कामानीप्लिताँमेत्‌। | 
“घृतेन दीपं प्रज्याट्य़ तिळतैलेन चा पुनः ॥ ३५ U 
आदित्यं पूजयेद्यस्तु aga न स हीयते । 

दीपदाता नरो नित्यं ज्ञानदीपेन दीप्यते ॥ ३६॥ . - . 
तिलाः पवित्रं तळं चा तिलगोदानमुत्तमम्‌। 

अश्निकारय्यें च दीपे च महापातकनाशनम्‌ ॥ ३७॥ . . 
“दीपं ददाति यो नित्यं देवतायतनेषु चः। « 

चतुष्पथेषु रथ्य़ासु रूपवान्‌ सुभगो भवेत्‌ ॥ ३८.॥ ` . - 
हचिमिः प्रथमः कटपो द्वितीयश्चोषधीरसैः I- 
चसामेदो स्थि नि्याैने तु देयं कथञ्चन ॥ ३६॥ - ` 
मबेदूदुष्वेग तिद्वीपो न कदाचिदधोगतिः l 

दाता दोप्प्रति चाप्येत्रं न तिर्यग तिमाप्युयात्‌॥ ४० N 
ज्वलमानं खदा दीपं न हरैज्नापि नाशयेत्‌ः। 
दीपहर्ता नरो घन्धं नाशां क्रोधं तमो ब्रजेत्‌ ॥ ४१ ॥ `` 
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दीपदाता स्वर्गलोके दीपमालेव राजते। - 

यः लप्राळमते नित्यं कुझ्कुमाशुरुचन्द्नेः ॥ ४२॥ 
'म्पद्यते नरः प्रेत्य धनेन यशा श्रिया । 
रक्तचन्द्नसंमिथ्रे रक्तपुष्पैः शुचिर्नरः ॥ ४३ ॥ 
उद्येऽ्ष्यं सदा द्त्वा सिद्धिं खंवत्सराष्लमेत्‌ । 
zama परिवर्तेत यावदस्तमने स्थितः ॥ ४३॥ 
जपन्नभिमुखः किञ्चिन्मन्त्रं स्तोजमथापि चा । 
आदित्यत्रतपेतत्तु महापातकनाशनम्‌ ४५ ॥ 
अर्घ्येण akafa सब्वं साङ्गः प्रदापयेत्‌ । 

उद्ये श्रद्धया युक्तं AITA: प्रमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
जुवर्णेधेन्वनडुहवसुधावस्त्रखंयुतम्‌ । 

अ््येप्रदाता लभते सप्तजन्माडुगं फलम्‌ ॥ ४७ N 
अग्नौ तोयेऽन्तरिक्षे च शुचौ भूम्यां तथेव च। 
प्रतिमायां तथा पिण्ड.यां देयमण्य saaa: ॥ ४८ It 
नापसव्यं न सव्यश्च दद्यादमिमुखः सदा । . 

azi गुग्गुलं वापि रवेभंक्तिसमन्वितः ॥ ४६॥' 
तत्क्षणात्‌ सब्वपापेम्यो मुच्यते नात्र संशयः। 
श्रीवासं चतुरस्नञ्च देवदारु तथेव च ॥ ५० ॥ 
कपूरागुरुधूपानि दत्वा चे स्वर्गंगामिनः । 

अयने तूत्तरे सूय्येमथवा दक्षिणायने ॥ ५१ ॥ 
पूजयित्वा विशेषेण सव्वेपापेः प्रमुच्यते । 
चिघुवेषूपरागेषु षडशी तिसुलेषु च ॥ ५२॥ 
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पूजयित्वा विशेषेण सव्वेपापे: प्रसुच्यते | 
एवं वेळाखु सव्यांसु FAKSA मानवः ॥ ५३॥ 
भच्या पूजयते MSA सोऽकलोके महायते । 
FAL: पायसैः gå: kigiza ॥ ५५ ॥ 
afè कृत्वा तु सूर्य्याय aaja कामानवाप्डुयात्‌। 
घृतेन तर्पणं इत्वा सव्वेसिद्धी भवेन्नरः ॥ ५५॥ 
क्षीरेण तपंणं इत्वा मनस्तापैने युउयते | 
दध्ना तु तर्पणं इत्वा कार्य्य सिद्धि लभेन्नरः ॥ ५६ ॥ 
ख्नानार्थमाहरेद यस्तु जळ भानोः समा हित: | 
तीर्थेषु शुचितापन्नः ख याति परमां गतिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
छत्रं धवजं चितानं घा पताका चामराणि च । 
श्रद्धया भानवे दत्त्वा गतिमिष्टामवाप्नुयात्‌ ॥ ५८॥ 
यहुयदुद्व्यं नरो भत्ता आदित्याय प्रयच्छति। 
तत्तस्य शतलाहस्रमुत्पाद्यति MERT: I ५६॥ 
मानसं वाचिक चापि कायजं यच्च दुष्कृतम | 
aa giaa तददोषं व्यपोहति ॥ ६० ॥ 
एकाहेनापि यद्वानोः पूजायाः प्राप्यते फलम्‌ । 
यथोक्तदक्षिणेविपरैनं तत्‌ क्रतुशतेरपि॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्राह्म' महापुराणे सूय्यपूजादि नामैकोन- 
निशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 
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त्रिोऽक्यायः । 
आदित्यमाहात्म्य वर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः । 
अहो देवस्य माहात्म्य Yani जगतपने । 
भास्करस्य QAS घदतस्तेष दुलभम्‌ ॥ १ ॥ 
भूयः प्रत्रूहि देवेश यत्‌ पुच्छामो जगत्पते | 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन. पर कोतूइळं हि नः ॥ २॥ 
गरुहस्थो ब्रह्मचारी च वानग्रस्थोऽ्र भिञ्चुकः | 
य इच्छेन्मोक्षमास्थ तुं देवतां कां यजेत खः॥ ३॥. 
कुतो ह्यस्याक्ष प्र: खर्ग: कृतो निःश्रेयसं परम्‌ । 
स्चर्गतश्चेच कि कुर्याद्येन च च्यवते पुनः ॥ ४॥ 
देवानां चात्र को देवः पितृणाञ्चच कः पिता । 
यस्मात्‌ परतरं नास्ति तन्मे ब्रहि सुरेश्वर ॥ ५ ॥ 
कुतः gra yi KA स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रख्ये च कमभ्येति तद्गवान्‌ बक्तुमहेति ॥ ६ ॥ 
aata । 
उद्यन्नेवेष कुरुते जगद्वितिमिरं करैः । 
नातः परतरो देवः कश्चिदन्यो द्विजोत्तमाः ॥ ७॥ 
अनादिनिधनो ह्येष पुरषः शाश्वतो ऽव्ययः | 
तापयत्येष तरीं छोकान भवनरश्मिभिरुल्वणः ॥ ८ ॥ 
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सर्व्व देवमयो ह्येष तपतां तपनो चरः | 
खब्वंस्य जगतो नाथः aard जगत्पतिः MEN 
संक्षिपत्येष भूतानि तथा चिस्‌जते ga: । 
एष.भाति तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिमिः ॥ १०॥ 
एष घाता विधाता च भूतादिभनभावन: । 
न ह्येष क्षपमायाति नित्यमक्षपमण्डल: ॥ ११॥ 
पितृणां च पिता ह्येष देवतानां हि देवता । 
श्रुंबंस्थान स्मतं ह्येतद्यस्मान्न च्यवने पुनः ॥ १२॥ . 
सर्गकाले जगत्‌ कत्‌स्नमादित्पात सम्प्रसूयते । 
प्रख्ये च. तमभ्ये त भास्कर दोप्ततेजलम्‌ ॥ १३ ॥ 
यो गिनश्चाप्य संख्यातासत्यक्तचा ग्रहकठेवरम्‌ | 
वायुर्भूत्वा चिन्त्य स्मंस्तेजोराशौ दित्राकरे॥ १४॥ 
अस्य रश्मिसहस्राणि शाखा इव विहङ्गमाः । 
'चसन्त्या श्रित्य सुनयः संसिद्धा देवतेः सह ॥ १५॥ 
गृहस्था जनकाद्याश्च राजानो योगधस्मिणः । 
चाल खिऱ्पाइ पश्च व Ii व्रह्मवादिनः॥ १६ ॥ 
'बानप्रस्थाश्व ये चान्ये व्यासाच्या भिक्षवस्तथा | 
योगमास्थाय सब्ध ने प्रविष्टाः सूव्येमण्डलम्‌॥ १७॥ 
शुक्रो aaga: श्रोमानयोगधम्ममवाप्य सः । 
आदित्यकिरणांन. गत्वा हापुतर्भावमास्थितः ॥ १८ ॥ 
'शब्दमात्रश्रु तिमुखा ब्रहम विष्णु शादयः । 
प्रत्यक्षोऽयं परो देवः सू््यंस्तिमिरनाशतः॥ १६॥ 
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तस्मादन्यत्र भक्तिहि न कार्य्या शुभमिच्छता । 
यस्मादृद्वष्टेरगम्यास्ते देवा विष्णुपुरोगमाः ॥ २० ॥ 
अतो nafa: खततमम्यच्च्यों भगवान्‌ रविः । 
स हि माता पिता Aa छृत्स्नस्य जगतो गुरू: ॥ २१ ॥ 
अनाद्यो लोकनाथोऽसौ रश्मिमाली जगत्पतिः । 
मित्रत्वे च स्थितो यस्मात्तपस्तेपे द्विजोत्तमाः ॥ २२॥ 
अनादिनिधनो दह्या नित्यश्चाक्षय पच च। ` 
खृष्ट्या ससागरान्‌ द्वीपान्‌ सुचनानि चतुदश ॥ २३ ॥ 
लोकानां स हितार्थाय स्थितयन्द्रस रित्तरे । 
amar प्रजापतीन्‌ सर्व्वांन सृष्ट्या च विविधाः प्रजाः ॥ २४: 
ततः शतसहस्नांशुरव्य्तश्च पुनः CAR । 
कृत्वा द्वादुशधात्मानमा दित्यसुपपद्यते ॥ २५ ॥ 
इन्द्रौ धाताथ पर्जेन्यस्त्चष्टा पूषार्यमा AT: l 
Raa, घिष्ण्रंशश्च घरुणो मित्र एव च ॥ २६ I 
आभिद्वोदशभिस्तेन सूय्यण परमात्मना। 
कृत्स्नं जगदिदं व्याप्तं सूत्तिभिश्च द्विजोत्तमाः ॥ २७ ॥ 
तस्य या प्रथमा मूत्तिरा दित्यस्येन्द्रसं शिता । 
स्थिता सा देवराजत्वे देवानां रिपुनाशिनी ॥ २८॥ 
द्वितीया तस्य या मूर्तिर्नाम्ना धातेति कीत्तिता। ` 
स्थिता प्रजापतित्वेन विविधा: सजते प्रजाः ॥ २६ N 
तृतीय़ाकेस्य या सूरत्तिः पर्जन्य इति faar l 
मेघेष्वेच स्थिता सा तु वर्षते च गभस्तिभिः ॥ ३० ॥ 
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चतुर्थो तस्य या मूरतिर्नास्ना त्वष्टेति विश्रुता । 
स्थिता घनस्पतौ सा तु औषधीषु च सर्व्वतः ॥ ३१ ॥ 
पञ्चमी तस्य या सूत्तिर्नाग्ना पूषेति fanani ` 
अन्ने व्यवस्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३२॥ 
aR: षष्ठो रवेर्या तु अयमा इति विश्रुता । 
वायो: संसरणा सा तु देवेष्वेव समाश्रिता ॥ ३३ ॥ 
भानोर्या सप्तमी मूक्तिरनांम्ना भगेति farar 
सूतिष्ववस्थिता सा तु शरीरेष च देदिनाम्‌॥ ३४ ॥ 
मूरिर्या त्वएमी तस्य विवखानिति विश्रुता । 
अझौ प्रतिष्ठिता सा तु पचत्यन्न शरीरिणाम्‌ ॥ ३५॥ 
नवमी चित्रभानोर्या मूत्तिविष्णुश्च नामतः । 
प्रादुभंचति सा नित्यं देवानामरिसूदनी ॥ ३६॥ 
दशमी तस्य या मूर्तिरंशुमानिति विश्षुता। 
चायौ प्रतिष्ठिता सा तु प्रह्मदयति चे प्रजाः ॥ ३७॥ 
मूत्तिस्त्वेकादशी भानोर्नाम्ना घरुणसंज्ञिता । 
जळेष्वव स्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३८॥ 
au द्वादशी भानोर्नाम्ना मित्रेति संशिता। 
लोकानां सा हितार्थाय स्थिता चन्द्रसरित्तटे ॥ ३६ ॥: 
बायुभक्षस्तपस्तेपे स्थित्वा मैत्रेण चक्षुषा। 
अनुयुहन्‌ सदा भक्तान्‌ घरेर्नाताचिधेस्तु खः ॥ ४० 
एवं सा जगतां सूत्तिरहिताय विहिता पुरा । 
तत्र मित्रः स्थितो यस्मात्तस्मान्मित्रं परं स्मृतम्‌ ॥ ४१ ४ 
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आभिद्वादशामिस्तेन सघित्रा परमात्मना । . | 
कृत्स्नं जगदिरं व्याप्तं मू त्तिभिश्च द्विजोत्तमाः ॥ ४२॥ 
तस्माइध्ये गो नमस्यश्च द्वादशस्थासु AN । 


-अक्तिपर्विरेननित्यं तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४३॥ 


इत्येचं द्वादशा दित्यान्नमर्ृत्वा तु मानवः | 
नित्यं श्रुत्वा पठित्वा च सूर्य्येलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 


सुनय ऊचुः । 
यदि तावदयं सू्येश्वादिदेवः सनातनः । 
ततः कस्मात्तपस्तेपे वरेप्लुः प्राकृतो यथा ॥ ४५ ॥ 
gag: संप्रवक्ष्यामि परं ga विभावसोः ! 
Ya मित्रेण यत्‌ ya नारदाय महात्मने'॥ ४६ ॥ 
ग्राङ्मयोक्तास्तु युष्मम्यं रवेद्वादश मूर्त्तयः । 
faa वरुणश्चमौ तासां तपसि सं स्थिती ॥ ४७ ॥ 
अबूभक्षो घरुणस्तासां तस्थौ पश्चिमसागरे । 
मित्रो मित्रघने चास्मिन्‌ घायुभक्षोऽभवत्तदा ॥ ४८ ॥ - 
अथ मेरुगिरेः शङ्गात्‌ प्रच्युतो गन्धमादनात्‌ ।. 
नारदस्तु महायोगो खव्वाँलो कांश्वरन्‌ चशी ॥ ४६॥ . 
आजगामाथ तत्रेव यत्र मिओऽचरत्तपः |. . 
तं दृष्ट्चा तु तपस्यन्तं यस्य कोतूहलं ह्यभूत्‌ ॥ ५० ॥ 
योऽक्षपश्चाव्ययश्चैव व्यक्ताव्यक्तं सनातनः.। 


धृतमेकात्मकं येन त्रेळोक्यं सुमहात्मना ॥ ५१:॥ 
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यः पिता सव्बेदेवानां पराणामपि यः पर: । 
अयजद्दं घताः कास्तु पितुन्‌, बां कानसौ यजेत्‌ ॥ ५२॥: : 

इति सञ्चिन्त्य मनसा तं देवं 'नारदोऽब्रचीत्‌ । . 

Ee नारद्‌ उवाच । 
वेदेषु स पुराणेषु साङ्गोपाङ्गोषु गीयसे । 
त्वमजः शाश्वतो धाता त्वं निधानमनुत्तमम्‌ ॥ ५३॥' > 
भूत भव्यं भवच्येव त्वयि सव्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
चत्वारश्चश्रमा देव गृहस्थाद्यास्तथैच हि ॥ ५४ ॥ ` ; 
यजन्ति त्वामहरहस्त्वां मूत्तित्य॑ समाश्रितम्‌ । 
पिता माता च aeda देवतं त्वं हि शाश्वतम्‌ ॥ ५५॥. ` 
यजसे पितरं कं त्वं देवं चापि न विद्महे ॥ ५६ ॥ 

` मित्र उवाच | 

अघाच्यमेतद्वक्तव्यं परं Ja" सनातनम्‌ । 
त्वयि भक्तिमति ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ ५७ ॥. 
यत्तत्‌ सक्षम विज्ञे यमव्यक्तमचळं yaa । ; 
इन्द्रिये रिन्द्रियार्थश्च सब्वंभूतेविचज्जितम ॥ ५८ ॥ 
स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रक्ष्षेव कथ्यते। . 
त्रियुणाडयतिरिक्तो5ली पुरुषश्चेष कल्पित: ॥ ५६ ॥ ` 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ सेव बुद्धिरिति wai । 
महानिति च योगेषु प्रधानमिति.कथ्यते॥ ६०॥ 
सांख्यञ्च कथ्यते योगे नामभिर्वहुधात्मकः। ` ` ` `: 
स च त्रिरूपो विश्वात्मा शर्घोंकक्षर इति स्खतः॥ ६१ ॥: 
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घृतमेकात्मक तेन त्रेलोक्यमिदमात्मना । 


अशरीरः शरीरेषु सर्व्वेषु निवसत्यलौ ॥ ERN 
सन्नपि शरीरेषु न स लिप्येत कर्म्ममिः । 

ममान्तरात्मा तच च ये चान्ये देहसंस्थिताः ॥ ६३ ॥ 

सर्व्वेषां साक्षिमूतोऽसौ न ग्राह्यं केनचित्‌ कचित्‌ । 

सगुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञानगम्यो ह्यसौ स्वतः ॥ ६४॥ 

स्वतः पाणिपादान्तः adats fA MAHE: । 

सब्वंतः श्रतिम छोके adaga तिष्ठति ॥ ६५॥ 

Swai 'विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः । 

'पुकश्च पति वे क्षेत्रे स्वेरचारी यथाखुखम्‌॥ ६६ ॥ 

ज्ञेत्राणीह शरीराणि तेषाओ व यथासुखम्‌ । 

तानि वेत्ति ख योगात्मा ततः क्षेत्रश्ध उच्यते ॥ ६७ N 

अव्यक्ते च पुरे रोते पुरुषस्तेन चोच्यते । 

विश्वं बहुविधं ज्ञेयं ख च सव्वंत्र उच्यते ॥ ६८ ॥ 

.तस्मात्‌ स बहुरूपत्वा द्विश्‍वरूप इति AT: । 

-तस्यैकस्य महत्वं हि स चेकः पुरुषः स्मृतः ॥ ६६0 

.महापुरुषशब्द्‌ हि Aaa: सनातनः | 

स तु विधिक्रियायत्तः स॒जत्यात्मानमात्मना ॥ ७० ॥ 

MANJAT चेव तथा शतसहस्नधा । 

कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना ॥ ७१ ॥ 

-आकाशात्‌ पतितं तोयं याति स्वाद्वन्तरं यथा । 

YA रखघिशेषेण तथा शुणरलात्तु सः ॥ ७२॥ 
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एक एच यथा वायुदेहेष्वेच हि पञ्चधा | ® 
पकत्वञ्च AIRAA तथा तस्य न संश्रयः ॥ ७३॥ 
स्थानान्तरविरेषाञ्च यथा ग्निर्लमने पराम्‌। 

संज्ञा तथा मुरे सोऽयं ब्रह्मादियु तथाप्नुयात्‌ ॥ ७४॥ 
यथा दीपसहस्राणि दीप पकः प्रसूयते । l 
तथा रूपसहस्राणि स एकः सम्प्रसूयते ॥ ७५॥ 

यदा स बुध्यत्यात्मानं तदा भवति केवल: | 
TRANS चास्य वहुत्वश्च प्रवत्तंते ॥ ७६ N 

नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ l 

अक्ष पश्चप्रमेयश्च सव्वंगश्व स उच्यते ॥ 99 ॥ 
तस्मादव्यक्तमुत्पन्न' त्रिगुणं द्विजसत्तमाः । 
अध्यक्ताव्यक्तमाचस्था या सा प्रकृ तिरुच्यते ॥ ७८॥ 
तां योनि ब्रह्म गो विद्वि योऽसौ सदसदात्मकः | 

रोके च grà योऽसौ देवे पित्र्ये च कर्म्मणि ॥ ७६ [| 
चास्ति aena, परो ह्यन्यं पिता देत्रोऽपि वा द्विजाः । 
आत्मना ख तु विज्ञयस्ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्वर्गेष्वपि हि ये केचित्त नमस्यन्ति देहिनः। 

तेन गच्छन्ति देवर्षे तेनो दिष्टफलां गतिम्‌ ॥ ८१॥ 

ते देवाः स्वाश्रमस्थाश्च नानममूर्त्तिसमाशरिताः। 
भक्तया सम्पू जयन्त्यादयं गतिश्चैषां ददाति सः ॥ ८२ ॥ 
स हि adma kaaga कथ्यते । 

एवं मत्वा यथाज्ञानं पूजयामि दिवाकरम्‌ ॥ ८३॥ 
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ये च तदुभाविता लोक एकतत्वं .समाश्रिताः । 
एतदप्यधिकं तेषां यदेकं प्रबिशन्त्युत ॥ ८४ ॥. 
इति गुह्यसपुद्द शस्तच नारद्‌ कीर्त्तितः । 
अस्मदुभक्तृयापि zai त्वयापि परमं स्मृतम्‌ ॥ ८५॥ 
सुव्वा सुनिमिर्व्वा पि पुराणेब्बेरदं स्मृतम्‌ । 
सर्व्वे च परमात्मानं पूजयन्ति दिवाकरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
agina | 
पचमेतत्‌ पुराख्यातं नारदाय तु भाजुना । 
मयापि च समाख्याता कथा भानोद्विजोत्तमाः ॥ ८७ W: 
इदमाख्यानमाख्येयं मयाख्यातं द्विजोत्तमाः । 
न ह्यनादित्यभक्ताय इद्‌ देयं कदाचन ॥ ८८ ॥ 
यश्चै तच्काचये न्नित्यं यश्च व शएणुयान्नरः । 
ख सहस्राचिषं देवं प्रविशेन्नात्र संशयः ॥ ८६॥ . 
मुच्येतार्तस्तथा रोगाच्छ्‌_त्वेमामादितः कथाम्‌। 
जिज्ञाखुळंभते ज्ञानं गतिमिष्टां तथेव च ।। ६० ॥ 
क्षणेन लभतेऽध्चानमिदं यः पठते सुने | 
यो यं कामयते कामं स तं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ९१॥ 
तस्मादुभचदुमिः सततं स्मर्तव्यो भगवान रचिः | 
स च घाता विधाता च सव्वेस्य जगतः प्रभु: ॥ ६२ । ¦ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे आदित्यमहात्म्यचणंनं 
नाम {त्रंशो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


— a : 3 
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न क 
sed ४ 


एकत्रिंशोऽध्यायः । 
आदित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
AI 

आदित्यसूलमखिल तैलोक्यं मुनिसत्तमा:1 
भवत्यस्माञ्जगत्‌ सब्ब॑ सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ १॥ 
रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्राणां विमेन्द्र त्रिदिवौकसाम्‌ । 
महाद्युतिमताश्चौच तेजोऽयं साव्वेळौ किकम्‌॥ २॥ 
सर्व्वात्मा सव्वेळोकेशो देवदेचः प्रजापतिः | 
सूर्य्यं पच त्रिलोकस्य सूलं परमदैबतम्‌॥ ३॥ 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृश्चि ष्टेरञ्न ततः प्रज्ञा: ॥ ४:॥ 
सूर्य्यात्‌ प्रसूयते सब्वं तत्र चेच प्रलीयते | 
भावाभाचौ हि लोकानामादित्यानिःसती पुरा ॥५॥ ` 
एतत्तु ध्यानिनां ध्यानं मोक्षश्चाप्येष मोक्षिणाम्‌ । 
तत्र गच्छन्ति निर्व्चाणं जायन्तेऽस्मात्‌ पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
क्षणा gga faar निशा पक्षाश्च नित्यशः। 
मासा: सम्वत्सराश्चै च ऋतवश्च युगानि च ॥ ७॥ 
अथादित्याद्वते ह्येषां कालसंख्या न विद्यते । 
कालाइते न नियमो नाग्नौ विहरणक्रिया ॥ ८॥ 
ऋतुनामचिभागश्च ततः पुष्पफलं कुतः। 
कृतो'चै शस्यं निष्पत्तिस्तृणौषधिगणः कुतः ॥ ६॥ 


१४-- 
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अभावो व्यवहाराणां जन्तूनां दिवि चेह च । 
जगत्प्रभावाद्विशते भारकराद्वारितस्करात्‌ ॥ १०॥ 
नावृष्ट्या तपते सूर्य्यो नावृष्ट्या परिशुष्यति । 
नावृष्य्या परिधिं धत्ते चारिणा दीप्यते रविः ॥ ११॥ 
चसन्ते कपिलः सूर्य्या ग्रीष्मे काञ्चनसश्निभः । 
wa aig घर्णेन पाण्डुः शरदि भास्करः ॥ १२ ॥ 
हेमन्ते ताम्रवर्णाभः शिशिरे लोहितो रयिः । 
इति चर्णाः समाख्याताः सूर्य्यस्य अरतुसस्मवा: ॥ १३ I 
ऋतुस्वभाववर्णश्व gÀ: क्षेमसुमिक्षकृत्‌ । 
अथादित्यस्य नामानि सामान्यानि दिजोत्तमाः ॥ १४ ॥ 
द्वादशैच पृथंक्तेवेन तानि चक्ष्याम्यरोषतः | 
आदित्यः सविता सूर्या मिहिरोऽकः प्रभाकरः ॥ १५॥ 
मार्तण्डो भास्करो भानुश्चित्रमानुदिचाकरः । 
रविद्वांदशभिस्तेषां ज्ञेयः सामान्यनामभिः ॥ १६ ॥ 
चिष्णुर्धाता भगः पूषा मित्रेन्द्रौ घरुणोऽय्यंमा । 
चिवखानंशुमांस्त्व्टा पर्जन्यो द्वादशः Ea: ॥ १७॥ ` 
इत्येते द्वादशादित्याः पृथक्तचेन व्यवस्थिताः । 
उत्तिष्ठन्ति सदा ह्येते मासेद्वांद्शमिः क्रमात्‌ ॥ १८॥ 
विष्णुस्तपति चेत्रे तु चेशाखे चाय्येमा तथा । 
विवस्वान्‌ ज्यैष्ठमासे तु आषाढ़े चांशुमान स्मृतः ॥ १६॥ 
पञ्जेन्यः श्राचणे मासि घरुणः प्रौष्टलंज्ञके । 
इन्द्र आश्वयुजे मासि घाता तपति कात्तिके ॥ २०॥ ` 
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मार्गशीष तथा मित्रः पौषे पूषा दिघाकरः । 
माघे भगस्तु चिज यस्त्वष्टा तपति फाल्गुने ॥ २१ ॥ 
शतैवाद्शाभिषिष्णु रश्मिभिदींप्यते सदा । 
-दीप्यते गोसहस्रेण शतैश्च त्रिभिरय्य॑मा ॥ २२ I 
द्विःसप्तकैषिचसांस्तु अंशुमान्‌ पञ्चमित्मिभिः । 
'विघस्वानिव पज्जेन्यो :चरुणश्चारय्यंमा तथा ॥ २३ ॥ 
'मित्रवद्धगवांस्त्वष्टा सहस्रेण शतेन च । 
इन्द्रस्तु द्विगुणेः षड्‌सिर्धातेकादशमिः शतैः ॥ २४॥ ` 
'सहस्लेण तु मित्रो चे पूषा तु नवमिःशतैः । 
उत्तरोपक्रमेऽक॑स्य वद्धन्ते रश्मयस्तथा ॥ २५॥ 
-दक्षिणोपक्रमे भूयो हसन्ते सूर्यरश्मयः । 
एवं रश्मिखहस्न्तु सूरर्थलोकादनुग्रहम्‌ ॥ २६ ॥ 
'एचं aai चतुर्विंशदेक एषां प्रकीत्तितः | 
चिस्तरेण agag पुनरन्यत्‌ प्रकी त्तितम्‌॥ २७॥ 
सुनय ऊचुः ! 

ये तन्नामलहस्रेण स्तुघन्त्यक प्रजापते । 
'तेषां भवति कि पुण्यं गतिश्च परमेश्वर ॥ २८ I 

| ब्रह्मोचाच । j 
ag मुनिशादुदू लाः सारभूतं सनातनम्‌। ` 
अळं नामसहस्जेण पठन्नेवं स्तवं शुभम्‌॥ २६ ॥ 
यानि नामानि गुह्यानि पवित्राणि शुभानि च। 

तानि घः कीर्चयिष्यामिं £रणुध्वं भास्करस्य ये ॥ ३०॥ 
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Bada विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः। 
लोकप्रंकाशाकः श्रीमाँलोकचक्षुमंहेश्वरः ॥ ३१ ॥. 
ळोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता दर्त्ता तमिस्लहा | . 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः NAI 
गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सव्येदेवनमस्छृतः | 
एकर्विशतिरित्येष स्तव इषः सदा रवेः ॥ ३३॥ 
शरीरारोग्यदश्चैव धनच द्वियशस्करः | | 
स्तवराज इति ख्यातस्त्रिष लोकेषु विश्वुतः ॥ ३४ ॥ 
य पतेन द्विजश्रेष्टा द्विसन्ध्येडल्तमनोदये । 
स्तौति सूर्य्यं शुचिभूंत्वा सव्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३५ ॥ 
मानसं maai देहजं कर्मजं तथा । 
एकजप्येन तत्सव्व॑ नश्यत्यर्कस्य सन्निधौ ॥ ३६॥ 
एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेव च । 
शूपमन्त्राष्येमन्त्रश्च वलिमन्त्रस्तथेच च ॥ ३७॥ . 
अन्नप्रदाने स्नाने च.प्रणिपाते प्रदक्षिणे । 
पूजितोऽयं मह्दामन्त्रः सर्वपापहरः YA: ॥३८॥ 

- तस्माद्यूयं प्रयत्नेन स्तयेनानेन चे द्विजाः । 
स्तुचीध्वं चरदं देवं सव्वेकामफलप्रदम्‌ ॥ ३६॥ 

इति शोत्राह्मे महापुराणे. मा्तण्डस्यैकर्यिशतिनामाजुकीततत 

नाम एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
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_ दात्रिशो ऽध्यायः । 
मा्तण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः । 
निर्गुणः शाश्वतो देवस्त्वया प्रोक्तो दिचाकरः । 
'पुनद्वांदशधा जातः श्रुतोऽस्मा मिस्त्वयो दितिः ॥ १॥ 


स कथं तेजसो रश्मिः स्त्रिया गर्भ महाद्युतिः । 
सम्भूतो भास्करो जातस्तत्र नः संशयो महान ॥ R II 


ब्रह्मोचाच । 
दक्षस्य हि सुताः श्रेष्ठा बभूच षणि शोभनाः। 
अदितिर्दि Agda चिनताद्यास्तथेव च ॥ ३ ॥ 
दक्षस्ताः प्रददौ कन्याः कश्यपाय त्रयोदशा l. 
अदितिर्जनयामास देघांलतिभुवनेश्वरान्‌॥ ४॥ 
दैत्यान्दितिदचुश्चोग्राम्दानवान, बलदपितान, | 
चिनताद्यास्तथा चान्याः सुषुवुः स्थाणुजङ्भमान्‌॥ ५ ॥ 
तस्याथ पुत्रदौ हिन्रेः पौत्रदौ हित्रकादिमिः | 
व्याप्तमेतज्ञगत्‌ सब्ब तेषां तासां च चे सुने ॥ ६॥ 
तेषां कश्यपपुत्राणां प्रथाना देचतागणाः। 
सात्विका राजासाशचान्ये तामसाश्च गणाः स्मृताः ॥ ७ ॥ 
देचानयज्ञभुजश्चक्रो तथाः त्रिसुचनेश्‍वरान. 
स्नष्टा ब्रह्मचिदां श्रेष्ठः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥८॥ 
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तानचाधन्त सहिताः सापत्न्यादव त्यदानचा: । 
'ततो निराकृतान्‌ पुत्रान्देतेयेदानवैस्तथा ॥ ६ ॥ 

* हतं Awa दृष्ट्या अद्तिमुनिसत्तमाः । 
आच्छिनदुयज्ञभागांश्व क्षुघासम्पीड्तान भृशम्‌ ॥ १० ॥ 
आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे । 
एकाग्रा नियताहारा परं नियममास्थिता ॥ ११॥॥ 
तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ ॥ AA 

अदितिरुवाच | | 
नमस्तुभ्य परं सूक्ष्मं खुपुण्यं चिभ्रते$तुलम्‌ । | 
घाम घामचतामीशं धामाधारं च शाश्वतम्‌॥ १२॥ 
जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते | 
आददानस्य agi तोत्र' तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ १३-॥ 
ग्रहीतुमष्टमासेन कालेनाम्बुमयं रसम्‌ । 
kaaa यटूपमतितीत्र' नतास्मि तत्‌ ॥ १४॥ 
समेतमग्निषोमाभ्यां नमस्तस्मे गुणात्मने | 
यटूपमृग्‌ यज्ञः साम्तामैक्येन तपते तव ॥ RY I 
विश्वमेतत्त्रयीसंज्ञ' नमस्तस्मेविभावसो । 
यत्त, तस्मात्परं रूपमो मित्युक्तवाभिसंहितम्‌ ॥ 
अस्थूळं स्थूलममलं नमस्तस्मे सनातन ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मांचाच । 
एवं सा नियता देवी चक्रे स्तोत्रमह निशम्‌ । 
निराहारा चिचस्घन्तमारिराधयिषुद्वि जाः ॥ १७ ॥ ` 
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ततः कालेन ममता भगवांस्तपनो Ra .. 
प्रत्यक्षतामगात्तस्या दाक्षायण्या द्विजोत्तमाः: ॥ १८॥ : 
सा ददशो महाकूटंतेजसोऽम्बरसंच्रतम्‌ । 
भूमी च खंस्थितं भास्वज्ज्यालाभिरतिदुद्द शम्‌॥ १६ ॥ 
तं दृष्ट्वा च ततो देवो साध्वसं. परमं गता ॥ २० ॥ 
अदितिरुवाच । ` 
जगदाद्य प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते | 
प्रसादं कुरु पश्येयं यद्रूपं ते दिचाकर॥ २१ ॥ 
भक्तानुक्रम्पक विभो त्वद्गक्तान्‌ पाहि मे सुतान्‌। 
agata । 
ततः स तेजसस्तस्मादाविभूतो विभावसुः | 
agaa तदादित्यस्तप्तताम्रोपमः प्रभु: ॥ २२ ॥ 
ततस्तां प्रणतां देवीं तस्यासन्दर्शने द्विजाः 1 | 
प्राह amena वृणष्वेकं घरं मत्तो यमिच्छसि ॥ २३ ॥ , 
ग्रणता शिरसा सा तु जाडुपीड्तिमेदिनी। 
प्रत्युचाच चिघस्वन्तं घरदं समुपस्थितमू ॥ २४ | 
अदितिरुवाच | 
देव प्रसीद्‌ पुत्राणां हृतं त्रिभुवनं मम | 
यज्ञभोगाश्च दैतेयैर्दानवेश्च बलाधिकैः ॥ २५॥ . 
तक्निमित्तं प्रसादं त्वं कुरुष्व मम गोपते । 
a'a तेषां भ्रातृत्वं गत्वा तान्नाशये रिपून.॥ २६॥ . . 
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यथा मे तनया भूयो यजञभागसुजः प्रभो.। 
भवेयुरधिपाश्चैव त्रैलोक्यस्य दिवाकर ॥ २७॥ 
angaa पुत्राणां खुप्रसन्नो रचे मम। 
कुरु प्रसन्नार्तिहर काय्यं कर्ता त्वसुञ्यते ॥ २८॥ . 
ब्रह्मोचाच | 
ततस्तामाह भगवान, भास्करो चारितस्करः | 
प्रणतामदितिं विप्राः प्रसादसुमुखो faa: ॥ २६॥ 
ga उचाच । 
सहस्रांशेन ते गर्भः सम्भूयाइमरोषतः। 
त्वत्पुत्रशचून दक्षोऽहं नाशयाम्याशु नितः ॥ ३० ॥ 
i ब्रह्मोचाच । 
KUFA भगवान्‌ भास्वानन्तर्धांनपुपागतः | 
Raa सापि तपसा सम्प्राप्ताखिळवाञ्छिता ॥ ३१॥ 
ततो रश्मिसहस्लात्तु सुषुम्णाख्यो रवे करः। 
ततः सम्वत्सरस्यान्ते तत्कामपूरणाय सः ॥ ३२॥ 
निवासं सचिता चक्रे देवमातुस्तदोदरे | 
कच्छ चान्द्रायणादींश्च खा चक्रे सुसमाहिता ॥ ३३ l 
शुचिना धारयाम्येनं दिव्यं गर्भमिति द्विजाः । 
ततस्तां कश्यपः ध्राइ किञ्चित्कोपप्लुताक्षरम्‌॥ ३४ ॥ 
कश्यप उचाच | i 
किं मारयसि गर्भान्तमिति नित्योपचासिनि । 
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ब्रह्मोचाच । 
सा च तं प्राह गर्भान्तमेतत्पश्येति कोपना | 


न मारितं विपक्षाणां gegala भविष्यति ॥ ३५॥ 

इत्थुत्तवा तं तदा गर्ममुत्सजे सुरारणिः। 

armati तेजोभिः पत्युर्वचनकोपिता ॥३६॥ 

तं हुष्टूचा कश्यपो . गर्भमुद्यदुभास्करवच्च | 

तुष्टाच प्रणतो भूत्वा घागूभिराद्याभिराद्रात्‌ ॥ ३७॥. 

संस्तूयमानः स तदा गर्भाण्डात्‌ प्रकरोऽमवत्‌। 

पदुमपत्रसचर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥ ३८॥ 

अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ | 

सतोयमेघगम्भीरा वागुवाचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
agna । 

मारितमितियत्‌ प्रोक्तमेतदण्डं त्वयादितेः | 

तस्मान्‌सुने खुतस्तेऽयं मात्तंण्डाख्यो भविष्यति ॥ ४०॥ 

हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ । 

देवा निशम्येति वचो गगनात्‌ समुपागतम्‌ ॥ ४१॥ 

प्रह्षेमतुळं याता दानवाश्च हतौजसः | 

ततो युद्धाय देतेयानाज्ुहाच शतक्रतुः ॥ Ya 

सह देवेसु दा युक्तो दानवाश्च तमभ्ययुः | 

तेषा युद्धमभूद्घोरं देवानामखुरेः सह ॥ ४३ II 

शस्त्रास्रब्ृष्टिसन्दीप्तसमस्तथुबनान्तरम्‌। _ 

afaa युद्धे भगवता मार्तण्डेन निरीक्षिताः ॥ ४४ ॥ 
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तेजसा दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुरा: | 


ततः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः स्वे दिचौकखः ॥ ४५॥ 
तुष्टुवुस्तेजसां योनिं मान्त ण्डमदितिं तथा । 
स्वाधिकारांस्तत: प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूर्व्वत्‌ ॥ ४६॥ 
भगवानपि मात्तेण्डः स्वाधिकारमथाकरोत्‌ । 
कद्म्बपुष्पचङ्गास्चानधश्चो Tai | 
वृत्तो5़िपिण्डसद्वशो दध्रे नातिस्फुरटं ag: ॥ ४७ ॥ 
__ सुनय ऊचुः। 
कथं कान्ततरं पश्चाट्ूपं संलब्धवान्‌ रचिः । 
कद्स्वगोळकाकारं तन्मे aR जगत्पते ॥ ४८ ॥ 
ani 
त्वष्टा तस्मै ददौ कन्यां संज्ञां नाम चिचस्वते । 
प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा विश्वकस्मां प्रजापतिः ॥ ४६ l 
न्रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः। 
दवौ पुत्रौ सुमहाभागौ कन्याश्च यमुनां तथा॥ ५०॥ ` | 
यत्तेजोऽम्यधिकं तस्य मात्तण्डस्य चिचखवतः । 
तेनाति तापयामास त्री लोकान्‌ सचराचरान ॥ ५१ ॥ 
AA गोलकाकारं दृष्ट्या संज्ञा चिचखतः । 
असहन्ती महत्तेजः स्वा छायां वाक्यमत्रचीत्‌॥ ५२-४४ 
संज्ञोचाच । 
अहं यास्यामि भद्रं ते स्वमेच भवनं पितुः । 
निव्विकारं त्वयात्रेच स्थेयं मच्छासनाच्छुभे ॥ ५३॥ ` 
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इमो च याळको मह्य'.कन्या च घरवर्णिनी । 
सम्भाव्या नेव चाख्येयमिदं भगवते त्वया ॥ ५४ ॥ 


छायोचाच | 

आ कचग्रहणाद्दे चि आशापान्नेच कर्हिचित्‌ | 
आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र घाञ्छितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
zaan ब्रीड़िता संज्ञा जगाम पितुमन्दिरम्‌ । 
वत्सराणां सहस्रन्तु वसमाना पितुर हे ॥ ५६ ॥ 

: भत्तुः समीपे याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः। 
आगच्छद्वडवा भूत्वा कुरूनथोत्तरांस्ततः ॥ ५७॥ 
तत्र तेपे तपः साध्ची निराहारा द्विजोत्तमाः। | 
पितुः समीपं यातायां संज्ञायां घाक्यतत्परा ॥ ५८॥ | 
तटूपघारिणी छाया भास्करं समुपस्थिता | 
तस्याञ्च भगवान्‌ za संज्ञे यमिति चिन्तयन्‌ ॥ ५६ l 
तथैच जनयामास द्वौ पुत्री कन्यकां तथा । 
संज्ञा तु पार्थिवी तेषामात्मजानां तथाकरोत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्नेहं न पूव्वंजातानां तथा कृतचती तु खा । 
मनुस्ततक्षान्तचांस्तस्या यमस्तस्या न चक्षमे ॥ ६१ ॥ 
बहुधा पीड्यमानस्तु पितुः पत्न्या सुदुःखितः। . 
स यै कोपाच्य बाल्याच्च भाविनोऽर्थस्य वे बलातू | : .. 
पदा सन्तर्जयामास न तु देहे न्यपातयत्‌ ॥ ६२॥ 
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छायोवाच | 
पदा asa यस्मात्पितुर्भाय्या' गरीयसीम्‌ । 
तस्मात्तवैष चरणः पतिष्यति न संशय: ॥ ६३ ॥ 
यमस्तु तेन शापेन YA पीड़ितमानसः । 
qaga सह धर्म्मात्मा पित्रे खब्व॑ न्यवेदयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
E= यम उचाच | 

. .स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देव न aA । 
kaa ज्यायसं भक्त्या कनीयांसं वुभूषति ॥ ६५॥ 
aai मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः 
बाल्याद्वा यदि चा मोहात्तद्ववान क्षन्तुमहेसि ॥ ६६ ॥ 
-शाप्तोऽहं तात कोपेन जनन्या तनयो यतः । 
ततो मन्ये न जननीमिमां चे तपतांचर ॥ ६७॥ 
'तच प्रसादाच्चरणो भगवन्‌ न पतेद्यथा | 
मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते.॥ ६८ ॥ 

रविरुचाच । 

असंशयं महत्पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
-येन त्वामाविशत्क्रोधो धम्मेज्ञ धस्मंशालिनम्‌॥ ६६॥ 
सव्वंषामेच शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । 
a तु मात्रामिशप्तानां कचिच्छापनिवत्तेनम्‌ ॥ ७० ॥ 
a शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्तु: मातु्वेचस्तच | 
किञ्चित्तेऽहं विधास्यामि पुतरस्नेहादनुग्रहम्‌॥ ७१ l 
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कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । . v 
ga तस्या चचः सत्यं त्वञ्च त्राता भविष्यसि ॥ $R Il 


ब्रह्मोघाच । 


आदित्यस्त्बत्रचीच्छायां किमर्थ तनयेषु चे । 
तुल्येष्वप्यधघिक: स्नेह एकं प्रति छृतस्त्वया ॥ ७३ ॥. 
नूनं नेषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता | 
निर्गुणेष्वप्यपत्येषु माता शापं न दास्यति ॥ ७४ I 
सा तत्परिहरन्ती च शापादुभोता तदा रवेः | 
कथयामास वृत्तान्तं स श्रुत्या श्वशुरं ययौ ॥ ७५॥' 
स चापि तं यथान्यायमञ्च यित्वा तदा रघिम्‌ । 
निदेग्छुकामं रोषेण सान्त्वयानस्तमव्रचीत्‌ ॥ ७६ ॥. 
चिश्‍वकर्मोबाच । 
तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं सुदुःसहम्‌ । 
असहन्ती तु तत्संज्ञा घने चरति चे तपः ॥ 99 ॥ 
दृष्यते तां भवानद्य स्वां भार्य्यां शुभचारिणीम्‌ । 
रूपार्थं भवतोऽरण्ये चरन्ती सुमहत्तपः ॥ ७८॥ 
श्रुतं मे बह्मणो घाक्यं तच तेजोऽचरोधने | 
रूपं निवर्ततायाम्यद्य तव कान्तं दिवस्पते.॥ ७६ ॥ 
alal | 
ततस्तथेति तं ma त्वष्टारं भगवान्‌ रविः | 
ततो विवसतो रूपं प्रागासीत्परिमण्डलम्‌ ॥ ८० N: 
विश्वकर्म्मा त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वता। | 
भ्रमिमारोप्य तत्तोजःशातनायोपचक्रमे ॥ ८१॥ 
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श्रमतारोषजगतां नामिभूतेन भास्वता | 

समुद्रा द्रिवनोपेता त्वारुरोह मही नभः ॥ ८२॥ 
गगनञ्चाखिळं विप्राः सचन्द्रग्रहतारकम्‌ | 

अधो गतं महाभागा चभूवाक्षिप्तमाङुलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
विक्षिप्तसलिलाः सब्वे वभूवुश्च तथाणंचाः। 
व्यभिद्यन्त महाशेळाः शीणेसाचुनिवन्थनाः ॥ ८४॥ 
भ्रवाधाराण्यदोषाणि धिष्ण्यानि सुनिसत्तमाः । 
-अस्यद्गश्मिनिबन्धीनि वन्धनानि अधो ययुः ॥ ८५॥ 
चेगम्रमणसम्पातवायुक्षिप्तां सहल्लशः | < 
aieia महामेघा घोरारावविराविणः ॥ ८६ ॥ 
भास्वदुञ्रमणविग्रान्तभूस्याकाशरसातळम्‌ । 
जगदाकुलमत्यथं तदासोन्सुनिसत्तमाः ॥ ८७ ॥ 
-अैलोक्यमाकुलं वीक्ष्य भ्रममाणं सुरर्षयः । 

Zana ब्रह्मणा ara भास्घन्तमभितुष्टुयुः ॥ ८८॥ 
आदिदेवोऽसि देवानां जातस्त्वंभूतये सुचः | 
'स्वर्गल्थित्यन्तकालेषु निधा भेदेन तिष्ठसि ॥ ८६ ॥ 
afa तेऽस्तु जगन्नाथ घम्मेचषे दिवाकर | 
इन्द्रादयस्तदा देवा लिष्यमानमथास्तुचन्‌॥ ६० ॥ 
जय देच जगत्स्वामिन्‌ जयाशेष जगत्पते | 

ऋषयश्च ततः सप्त चसिष्ठात्रिपुरोगभाः ॥ ६१ ॥ 
-तुष्टुवुचिधिधैः स्तोत्रैः स्वस्ति स्वस्वीतिचादिनः । 
चेदोक्ति मिरथाग्यामिर्चाळखिल्याशच तुष्टुवः ॥ ३२॥ 
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अग्निराद्याश्च भास्वन्तं लिख्यमानं सुदा gan: । 
त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः ॥ 
त्वं गतिः सब्वंभूतानां कस्मेकाण्डविच त्तिनाम्‌ WA 
सम्पूज्यस्तं तु देवेश. शं नोऽस्तु जगतां वगर न 
यं नोपस्ट बिह लि ब 2 तां पते ॥ ६४॥ 
स्त चतुष्पदे । 
'ततोविद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगा: ॥ ९५॥ 
'कृताअलिपुटाः a शिरोभिः प्रणता रचिम्‌। 
ऊचुस्ते विविधा बाचो मनःभ्रोत्रलुखाबहाः ॥ 8६॥ 
सह्य भवतु तेजस्ते भूतानां भूतभावन | 
'ततो हाहाहृद्दश्चैच नारदस्तुम्बुरुस्तथा:॥ ६७ ॥ 
'डपगा यितुमारव्धा गान्थव्वेकुशळा रचिम्‌। 
'बडूजमध्यमगान्धारगानत्रयविशारदा: ॥ ६८ ॥ 
'मूच्छेनामिश्च तालैश्च सम्प्रयोगैः सुखप्रदम्‌ । 
'चिश्वाची च घृताची च उव्वेश्यथ तिलोत्तमा ॥ ६६.॥ 
मेनका सहजन्या च रम्या चाप्सरसांघरा | 
'ननूतुजंगतामीशे लिख्यमाने विभावसौ ॥ goo I 
'भावहासचिलासाचद्यान्‌ कुव्वेत्यो;मिनयान्‌वहून । 
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वीणा वेण्वादिकमराः ॥ १०१ ॥ 
'पणवाः पुष्कराश्चैव मृदङ्गाः पटहानकाः | 
'देवडुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १०२॥ 
गायदुभिश्चेव नृत्यदुमिगेन्धव्चेरप्सरोगणेः | 
'तूयपेवा दित्रधोषेश्‍्च सब्ब॑ कोलाहळीइतम्‌॥ १०३॥ 
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ततः कृताञ्जलिपुटा भक्तिनप्नात्ममूत्तेयः । 
लिख्यमानं agai प्रणेसुः सब्वंदेवताः ॥ १०४॥ ` ` 
ततः कोलाइले तस्मिन, सब्बंदेवलमागमे | 
zaa; शातनं चक्रे विश्वकर्म्मा शनेः शनेः॥ १०५ ॥ 
आजाजुलिखितश्चासौ निपुणं विश्वकर्म्मणा । 
नाभ्यनन्दत्तु, लिखनं ततस्तेनावतारितः ॥ १०६ ॥ 
न तु निर्भेट्ितं रूपं तेजसो इननेन तु । 
कान्तात्कान्ततरं रूपमधिकं शुशुभे ततः ॥ १०७॥ 
इति दिमजळधम्मकालहेतोइरकमळासनभिऽणुसंस्तुतस्य। 
तदुपरि लिखनं निशम्य भानो ® ; 
घ्रजति,दिवाकरलोकमायुषो५न्ते ॥ १०८ ॥ 
एवं जन्म रवेः पूव्वं बभूव मुनिसत्तमाः | -P 
रूपञ्च परमं तस्य मया सम्परिकीर्तितम्‌ ॥१०६॥ ` | 
` इति श्रीत्राह्म महापुराणे मात्त ण्डजन्मशरीरलिखनं नाम | 
द्वात्रिंशोऽध्यायः॥ ३२ ॥ | 


तरयस्त्रंरो ऽध्यायः । 

मातेण्डमाहास्म्यवर्णनम्‌ 
मनय FA: l 2 
भूयोऽपि कथयास्माकं कथां सूर्‍्यंसमाश्रिताम्‌। 
न तृप्तिमधिगच्छामः शण्चन्तस्तां कथां शुभाम्‌॥ १ ॥: 
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योऽयं दीप्तो महातेजा षहिराशिसमप्रभः । 
एतद्वेदितु मिच्छामः प्रभावोऽस्य कुतः प्रभो ॥ २ ॥ ` 
त्रह्मोचाच | 
तमोभूतष लोकेषु नष्टे स्थावरजङ्गमे | 
ग्रकतेशुणहेतुस्तु YA बुद्धिरजायत ॥ ३॥ 
अहङ्कारस्ततो जातो मद्दाभूतप्रचरत्तकः। 
arafa: खं भूमिस्ततस्त्वण्डमाजयत ॥ ४॥ 
तस्मिन्नण्डे त्विमे लोकाः सप्त चेव प्रतिष्ठिताः । 
पृथिची सप्तमिद्दोपेः समुद्रैश्चैष सप्तभिः ॥ ५॥ 
तत्रैवावस्थितो ह्यासीदहं विष्णुर्महेश्वरः । 


विमूढास्तामसाः सर्व्वे प्रध्यायन्ति तमीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


ततो वै सुमहातेजाः प्रादुभूतस्तमोनुदः | | 
ध्यानयोगेन चास्मामिविज्ञातं सविता तदा ॥ ७॥ 
जञात्वा च परमात्मानं सर्वे एव पृथक्‌ पृथक्‌। 
दिव्याभिस्तुतिभिर्देषः स्तुतोऽऽस्माभिस्तदेश्वरः ॥ ८॥ 
आदिदेवोऽसि देवानामैश्वय्यीञ्च त्वमीश्वरः । 
आदिकत्ता सि भूतानां देवदेवो दिचाकरः॥ ६॥ 
जीवनः सन्वंभूतानां देवगन्धव्वेरक्षसाम्‌ । 
मुनिकिन्नरसिद्धानां तर्थबोरगपक्षिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वे विष्णुस्त्वं प्रजापतिः ।. 
बायुरिन्द्रश्चः सोमश्च :विधश्वानचरुणस्तथा ॥ ११ ॥ 
१५-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation त nji and eGang स्त्रिशो 
) zai धू जियस्त्रिशो६ 


त्वं काळः सृष्टिकर्ता च हर्त्ता भर्त्ता .तथा प्रभु: | ` 
सरितः सागराः शेला विद्युदिन्द्रधनूंषि च ॥.१२॥ 
प्रलयः प्रभवश्चैव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः । 
इशवरात्परतो विद्या विद्यायाः परतः दिवः ॥ १३॥ 
शिवात्परतरो देवस्त्वमेव परमेश्वरः | 
सर्व्वतः पाणिपादान्तः सब्वेतोक्षिशिरोमुखः ॥ १७॥ 
सहस्नांशुः सहस्मास्यः सहस्रचरणेक्षणः | | 
भूतादिभूर्भवः स्वश्च महः सत्य तपो जनः ॥ १५॥ 
प्रदीप्त दीपनं दिव्यं सर्वेळोकप्रकाशकम्‌ । E 
डुनिरीक्षं सुरेन्द्राणां agi तस्य ते नमः ॥ १६॥ | 
सुरसिद्धगणेजुष्टं शृग्चत्रिपुलहादिमिः । 
स्तुतं परममव्यक्तं agi तस्य ते नमः ॥ १9 ॥ 
za वेद्विदां नित्यं सर्वेज्ञानसमन्वितम्‌। 
सर्वदेवा तिदेवस्य agi तस्य ते नमः ॥ १८॥ 
चिश्वृद्विश्वभूतं च वैश्वानरसुराच्चितम्‌ l Ba 
चिश्‍वस्थितमचिन्त्यं agi तस्य ते नमः ॥ १६॥ ` | 
परं यज्ञात्‌ परं वेदात्‌ परं लोकात्‌ परं दिः | ; 
परमात्मेत्यभिख्यातं agi तस्य ते नमः ॥ २० ॥ 
अविज्ञे यमनालक्ष्यमध्यानगतमव्ययम्‌ | 
अनादिनिधनं चेष यद्रूपं .तस्य ते नमः ॥ २१ U 

नमो नमः कारणकारणाय, . 


नमो नमः पापचिमोचनाय । 
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, 
नमो नमो रोगविमोचनाय ॥ २२॥ 
नमो नमः सब्वंधरप्रदाय, 
नमो नमः सव्वेसुखप्रदाय | 
नमो नमः सवेघनप्रदाय, 
नमो नमः सव्वेमतिप्रदाय ॥ २३ ॥ 
'स्तुतः ख भगवानेवं तेजसं रूपमास्थितः । । 
उवाच चाचा कल्याण्या को घरो घः प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ 


देवा ऊचुः । 
तवातितैजसं रूपं न कश्चितुसोह मुत्सहेत्‌ । 
सहनीयं agag हिताय जगतः प्रभो ॥ २५॥ 
एवमस्त्विति सोऽप्युत्तवा भगवानादिङ्त्‌ प्रभुः । 
'लोकानां कार्यसिदुध्यथं घम्मंषषंहिमभ्रदः ॥ २६ ॥ 
ततः सांख्याश्च योगाश्च ये चान्ये मोक्षकाङ्क्षिणः | 
ध्यायन्ति ध्यायिनो देवं हृदयस्थं दिवाकरम्‌ ॥ २७॥ - 
सवंळक्षणहीनोऽपि युक्तो घा सव्येपातकेः | 
Jaa तरते पापं देवमक समाश्रितः ॥ २८॥ 
अग्निद्दोञ्च वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः | 
भानोर्भक्तिनमस्कारकळां नाहंम्ति षोड़शीम्‌॥ २६॥ 
तीर्थानां परमं तीथं मङ्गलानाञ्च मंगलम्‌ । 
qaa पवित्राणाम्‌ प्रपद्यन्ते दिवाकरम्‌ ॥ ३०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“के by Arya Samaj WA i and ०००७० रिन 
शक्राद्यैः संस्तुतं देवं ये नमस्यन्ति भास्करम्‌ । 
सर्वकिल्विषनिर्म्मुक्ताः सूय्येलोकं ब्रजन्ति ते ॥ ३१॥ 

मुनय ऊचुः l 
विरात्प्रभृति नो aga श्रोतुमिच्छा प्रवत्तेते । 
नाम्नामष्टशतं ब्रूहि यत्त्वयोक्तं पुरा रचे: ॥ ३२॥ 

ब्रह्मोवाच । 

अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्टणुध्वं गदतो मम । 
भास्करस्य परं गुह्य स्वर्गमोक्षप्रदं द्विजाः ॥ ३३ ॥ ` 
ड सूयॉ$य्येमा भगत्वष्टा sè: aa à: 
गभस्तिमानजः कालो रुत्युर्धाता प्रभाकरः ॥ ३४॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं घायुश्च,परायणम्‌ । 
सोमो ब्रृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥ ३५॥ 
इन्द्रो विवस्वान्दीप्तांशुः शुचिःशौरिःशनेश्चरः | 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो aaant यमः॥ ३६॥ | 
वैद्युतो जाठरश्चा ग्निरैन्धनस्तेजसां पतिः । | 
धम्मंध्वजो वेद्कत्तां वेदाङ्गो वेदघाहनः ॥ ३७ ॥ 
इतं तरेता द्वापरश्च कलिः सर्व्चामराश्रयः। 
कलाकाष्ठामुहुर्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणाः ॥ ३८। 
सम्बत्सरकरो ऽश्वत्थः काळयक्रो विभावसुः । 
पुरुषः शाश्वतो योगी ्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ ३६॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो चिश्‍वकर्स्मा तमोनुदः । 
बरुणः सागरोंऽशइ्च जीमूतोजीघनो5 रिहा ॥ ४०।॥ 
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भूताश्रयो भूतपतिः सब्बंलोकनमस्ङृतः । 
सरष्टा सम्वत्तेको af: सव्वंस्याऽऽद्रिळोलुपः॥ ४१॥ 
अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः | 
जयो विशालो वरदः सब्वेभूतनिषे वितः ॥ ४२ ॥ 
मनः gaii भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः । 
घन्वन्तरिधू मक्रेतुरा दिदेचोऽदितिः सुतः ॥ ४३॥ 
द्वादशात्मा रविदेक्षः पिता माता पितामहः | 
स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रयः करुणान्वितः ॥ ४५॥ 
पतद्वै कीत्तंनीयस्य सूर्य्येस्यामिततेजसः । 
नाम्नामष्डशतं रम्यं मया प्रोक्त द्विजोत्तमाः ॥ ४६॥ 
सुरगणपितृयक्षसेवितं, 
ह्यखुरनिशाकरसिद्धघन्दितम्‌ । 
वरकनकहुताशनप्रभं, Ba हीर 
प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ४७॥ 
सूय्योद्ये यः सुसमाहितः पठेत्‌, 
स पुत्रदारान, घनरलसञ्चयान। 
रमेत जातिस्मरतां नरः स तु, 
स्सृतिञ्च मेधाञ्च स चिन्दते पराम्‌॥ ४८॥ 
इमं स्तवं देवघरस्य यो नरः , 
प्रकोत्त येच्छद्धमनाः सम्रादितः | i 
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चिमुच्यते शोकद्‌वा ग्निसागरा- | 
छमेत.कामान्मनसा यथेप्लितान्‌॥ ४६ ॥ 
इति श्री आदि ब्राह्म' महापुराणे स्वयंभ्वृषिसंचादे 
सूय्यनामाष्टोत्तरशतं नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ ` 
आदितः शलोकानां समष्ट्य ङ्कः “२२७६ 


चतुत्निशो ऽध्यायः । 
रुद्राख्यानवर्णनम्‌ 
्रोचाच। ` 

_ योऽसौ सब्वंगतो देवस्निपुरारिस्तरिलोचनः । 
उमाप्रियकरो रुद्वश्चन्द्राउंक्तशेखरः ॥ १॥ 
विद्राव्य aama सर्व्वान्‌ सिद्धविद्याधरानृषीन्‌ । 
गन्धन्वेयक्षनायांश्च तथान्यांश्च समागतान्‌ ॥ २॥ 
जघान YA दक्षस्य यजतो धरणीतले । 

aT ससद्ध रत्नाढ्य ख्व्वंसम्भारसंभ्ृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य प्रतापसन्त्रस्ताः शक्राद्या स्तरिदिचोकसः | 
शान्तिं न लेभिरे विप्राः केलासंशरणंगताः॥ ४॥ 
स आस्ते तत्र घरदः शूलपांणिंवृ षध्चजः | 

“ पिनाकपाणिभंगचान्‌ दक्षयज्ञघिनांशनः ॥ ५॥ 
महादेचोत्कळे देशे छत्तिवासा वृषध्चजः | 
एकाज्नके मुनिश्रेष्ठाः सब्वेकामग्रदो हरः ॥ ६ ॥ 
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Fasa: । 
किमर्थं स भवो देवः सर्वभूतहिते रत: ! . 


जघान यज्ञ' दक्षस्य देवैः सर्वेरलडक्तम्‌॥ ७॥ 
न ह्यरपं कारणं तत्र प्रभो मन्यामहे चयम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे त्रूहि परं कौतूहलं हि नः ॥ ८॥ 
च्रह्मोचाच । 
दक्षस्याऽऽसन्नष्ट कन्या याश्चैवं पतिसङ्गताः । 
स्वेभ्यो गृहेभ्यश्चाऽऽनीय ताः पिताऽभ्यच्चेयदुग्रृहे ॥ ६॥ 
ततस्त्वस्यच्चिता विप्रा न्यवसंस्ताः पितुय हे । 
तासां ज्येष्ठा खती नाम पत्नी या यम्बकस्य वे ॥ १० ॥ 
नाऽऽजञ॒हाचाऽत्मजां तां चे दक्षो रुद्रमभिद्विषन्‌ । 
अकरोत्सन्नतिं . दक्षे न च काञ्चिन्महेश्वरः ॥ ११ ॥ 
जामाता शवशुरे तस्मिन्‌ रुचभावात्तेजसि स्थितः । 
` ततो ज्ञात्वा सती सर्वास्तास्तु प्राप्ताः पितुग्र हम्‌ ॥ १२। 
जगाम साऽप्यनाहुता सती तु स्वपितुण हम । 
ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्याः पूजामसम्मताम्‌ ॥ 
ततोऽब्रवीत्सा पितरं देबी कोधसमाङुला ॥ १३॥ 
सत्युवाच । 
यघीयसीम्यः Rasi कि न पूजसि मां प्रभो । 


असत्कृतामवस्थां यः छतघातसि गर्हिताम्‌॥ 
अहं ज्येष्ठा चरिष्ठा च मां त्वं सत्कत्त महेसि ॥ १४॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
पचसुक्तोऽत्रचीदेनां दक्षः संरक्तलोचनः ॥ १५॥ 


दक्ष उवाच | ; 
त्वत्तः श्रेष्ठा चरिष्ठाश्च पूज्या बालाः सुता मम। 
तासां ये चैष भर्तारस्ते मे बहुमताः सति ॥ १६॥ 
ब्रह्मिष्ठाश्च asema महायोगाः खुधाम्मिकाः । 
गुणैश्चैघाधिकाः श्लाघ्याः सर्व्वे ते तयम्बकांत्‌ सति ॥ १७॥ 
वसिष्ठोऽत्रिः पुलस्त्यश्च अङ्गिराः yaa क्रतुः । 
भृगुर्मरीचिश्च तथा श्रेष्ठा जामातरो मम ॥ १८॥ 
तैश्चापि erda wa: सर्व्वे ते चेव तंप्रति । 
तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भवः ॥ १६॥ 
इत्युक्तवांस्तदा दक्षः सम्प्रमूदेन चेता । 
- शापार्थमात्मनश्चेव येनोक्ता वे महषेयः । 
तथोक्ता पितरं सा वे क्रुद्धा देवी तमत्रबोत्‌ ॥ २० ॥ 
सत्युचाच | 
बाडमन:कम्मेमियेस्माददुष्टां मां.घिगहंसि । 
तस्मार्‍यजञाम्यहं देहमिमं तात तघाऽऽत्मजञम्‌॥ २१ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
ततस्तेनापमानेन सती दुखादमर्षिता । 
अत्रवीद्वचनं देवी नमस्कृत्य स्वयम्मुवे ॥ २२॥ 
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सत्युचाच। 
येनाहमपदेददा चे पुनर्देहेन भास्वता । 
तत्राप्यहमसम्मूदा सम्भूता धाम्मिंकी पुनः । 
गच्छेयं धस्मेपत्ोत्वं भ्यम्बकस्येच धीमतः ॥ २३॥ 
त्र्ोचाच। ् 
तत्रैवाथ समासीना रुष्टाऽऽत्मानं समादधे । 
चारयामास चाऽऽनेयीं धारणामात्मनाऽऽत्मनि ॥ २३ ॥ 
! ततः स्वात्मानमुत्थाप्य घायुना समुदीरितः | 
सर्व्वांडू भ्यो चिनिःखुत्य बहिेस्म चकार ताम्‌॥ २५॥ 
agua निधनं सत्या देव्याः स शूलधृक्‌ । 
संवादश्च तयोचु दुध्वा यथातथ्येन शङ्रः । 
दक्षस्य च विनाशाय चुकोप भगवान्‌ प्रभुः ॥ २६॥ 


श्रीशङ्कर उवाच। 
-यस्मादचमता दक्ष सहसँवाऽऽगता संती | 
प्रशस्ताश्चेतराः सर्व्वास्त्वत्खुता भत्त मिः TE l २७॥ 
तस्माद्वैवस्वते ग्राप्ते पुनरेते महर्णयः । 

' ` उत्पत्स्यन्ति द्वितीये चै तष यज्ञ ह्ययोनिज्ञाः॥ २८॥ 
हुते चे ब्रह्मणः सत्रे चाक्षुषस्यान्तरे मनो | 
अभिव्याहृत्य सप्तर्षान दक्ष सो$म्यशपत्‌ पुनः ॥ २६ I 
'भविता मानुषो राजा चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 
'प्राचीनवर्हिषः पौत्रः पुत्रश्वापिः प्रचेतसः ॥ ३० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| २३४ 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` क ब्रह्मपुराणम्‌ ऋ [चतु स्त्रिशोऽ 


दक्ष इत्येच नाम्ना त्वं मारिषायां जनिष्यसि । 

कन्यायां शाखिनाञ्चं च प्राप्ते चे. चाञ्चुषान्तरै ॥ ३१ ॥ 

अहं तत्रापिःते विघ्नमाचरिष्यामि zaa | 

घम्मेकामाथयुक्तेषु कम्मस्विह पुनः पुनः ॥ ३२॥ 

ततो वै व्याहूतो.दक्षो रुद्रं सोऽभ्यशपत्‌ पुनः ॥ ३३॥ 
दक्ष smal 

यस्मात्त्वं मत्छृते कर ऋषीन्‌ व्याहृतवानसि । 


तस्मात्‌ साध सुरेयेक्ष न त्वां यक्ष्यन्ति वे द्विजाः ॥ ३४॥ 
छृत्वाऽऽहुतिं तव क्रूर अपः स्पृशन्ति कम्मेखु । 
इहैच वत्स्यसे लोके दिवं दित्वाऽऽ युगक्षयात्‌ । 
ततो देवैस्तु ते साद्धं न तु पूजा भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
सुद्र उवाच । 


चातुव्वेण्येन्तु देवानां ते चाप्येकत्र सुञ्जते | 
न भोक्ष्ये सहितस्तैस्तु ततो भोक्ष्याम्यहं एथक्‌ ॥ ३६ ॥ 
aana a लोकानामादिभू लॉक उच्यते. O 
तमहं धारयास्येकः स्वेच्छया न तचाऽऽज्ञया ॥ ३७॥ . 
तस्मिन्‌ धृते सव्बे (स्वर्ग) लोकाः ad तिष्ठन्ति शाश्वताः । 
तस्मादहं घसामीह सततं न तवाज्ञया ॥ ३८ ॥ 

. अह्यांबाच। . 
ततोऽभिव्याहृतो दक्षो रुद्रेणोमिततेजसा । | त 
स्वायम्सुषीं तनुं त्यक्तवा उत्पन्नो मानुषेष्चिह ॥ ३६॥ ... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्यायः] # रुद्राख्यानचणेनम्‌ # २३५ 


यदागृहणतिदेक्षो यज्ञानामीश्वरः प्रभुः । | 
समस्तेनेह यज्ञेन सोऽयजद्दैवतैः सह॥ ४०॥ ` . 
अथ देवी सती (यत्ते) aT प्राप्ते वैचस्वतेडन्तरे । 
मेनायां agat देवीं जनयामास शेलराट्‌ ॥ ४१॥ 
सा तु देवी सती पूव्वेमासीत्‌ पश्चादुमाउमवत्‌ । 
सहत्तता भवस्येषा नैतया मुच्यते भव: ॥ ४२॥ 
यावद्च्छति संस्थानं प्रभुमेन्वन्तरैष्विह । 

मारीचं कश्यपं देवी यथा5दितिरचुचता ॥ ४३ ॥ 
साऽद्धं नारायणं श्रीस्तु मघवन्तं शची यथा । 
विष्णु कीर्तिरुषा सूय्यं चसिष्ठं चाप्यरुन्धती ॥ ४४ ॥ | 
नैतांस्तु षिजहत्येता भत्तृ न. देव्यः कथञ्चन । 

एवं प्राचेतसो दक्षो जज्ञे चे चाक्ुषेऽन्तरे ॥ ४५॥ 
प्राचीनचादिषः पौ त्रः पुत्रश्चापि प्रचेतसाम्‌ । 
दशभ्यस्तु प्रचेतोम्यो मारिषायां पुनन्‌ प ॥ ४६ ॥ 
जज्ञ रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति नः श्रुतम्‌ । 
भ्ग्वादयस्तु ते सब्बे जज्ञिरे वे महषयः ॥ ४७ ॥ 
आधे त्रेतायुगे ga मनो वेंघस्वतस्य E | 

देवस्य महतो यज्ञे घारुणीं विञ्रतस्तलुम्‌॥ ४८ ॥ 
इत्येषो ऽनुशयो ह्यासीत्तयोर्जात्यन्तरै गतः । 
प्रजापतेश्च दक्षस्य ञ्यस्बकसं्य च धीमतः ॥ ४६ ॥ 
तस्मान्नानुशयः कार्य्यो घरेष्विह कदाचन। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


„~ 7® ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुस्त्रिशो$. 


जात्यन्तरगतस्यापि भावितस्य शुभाशुभैः । 
जन्तोर्न भूतये ख्यातिस्तन्न काय्यं विजानता ॥ ५० ॥ 
मुनय ऊचुः | 
कथं रोषेण सा पूर्व्वं दक्षस्य दुदिता सती। 
त्यक्तवा देहं पुनर्जाता गिरिराजगृहे प्रभो ॥ ७१ ॥ 
देहान्तरे कथं तस्या pi वभूव ह। . 
भवेन सह संयोगः संवादश्च तयोः कथम्‌ ५२॥ 
स्वयस्चरः कथं वृत्तस्तस्मिन्‌ महति जन्मनि | 
विवाहश्च जगन्नाथ सर्व्वाश्वय्येसमन्बितः ॥ ५३॥ 
तत्सब्चं चिस्तराद्त्रह्म्‌ घक्तुमहेसि साम्प्रतम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे पुण्यां कथां चातिमनोहराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
म्टणुध्वं मुनिशाद, छा: कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
उमाशङ्करयोः पुण्यां सव्वेकामफलप्रदाम्‌ ॥ ५५॥ 
कदाचित्‌ स्वगृहात्‌ प्राप्तं कश्यपं द्विपदां घरम्‌ । 
अपृच्छद्विमचान्‌ वृत्तं लोके ख्यातिकरं दितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
केनाक्षयाइच लोकाः स्युः ख्यातिश्च परमा मुने। `| 
तथेव चाच नीयत्वं सत्सु तत्कथयस्व मे ॥,५७ ॥ 
.. कश्यप उघाच। | 
अपत्येन महाबाहो सब्चंमेतद्घाप्यते। | 
ममाऽऽख्यातिरपत्येन zam ऋषिभिः सह ॥ ५८ ॥ 
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कि न पश्यसि शैलेन्द्र यतो मां परिपृच्छस्तिः। . . . 

बत्तेयिष्यामि य्चापि angi gasas ॥.५६॥.. . 

घाराणसीमहं गच्छन्नपश्यं संस्थितं दिवि । 

चिमानं gii दिव्यमनौपस्यं मह द्विमत्‌ ॥ ६०॥ 

तस्याधस्तादार्तनादं गर्तस्थाने श्टणोम्यहम | 

_ तमहं तपसा ज्ञात्वा ततरैवान्तहितः स्थित: ॥ ६१॥ 
अथागात्तत्र शैलेन्द्र विप्रो नियमचान्‌ शुचिः । 
तोर्थाभिषेकपूतात्मा परे तपसि संस्थितः ॥ ६२॥ 

अथ स ब्जमानस्तु व्याघ्रेणाऽऽभीषितो द्विजः। ` 

चिवेश तं तदा देशं ख गर्तो यत्र भूधर ॥ ६३॥ 
गर्तायां चीरणस्तम्वे लम्बमानांस्तदा मुनीन्‌। 

अपश्यदात्तोंदुःखार्त्ता स्तानपृच्छञ्च स द्विजः ॥ ६४॥ 

द्विज उवाच । र 
के यूयं चीरणस्तस्वे लम्बमाना ह्यधोमुखाः! ` 
दुःखिताः केन मोक्षश्च युष्माकं भविताऽनघाः॥ ६५ I 
पित्र ऊचः । 3 $३ 

षयं ते कृतपुण्यस्य पितरः खपितामददाः । 

प्रपितामहाश्च ङ्लिश्यामस्तव दुष्टेन कर्मणा ॥ ६६॥.` " 

नरकोऽयं महाभाग गर्चरुपेण संस्थितः। ` ` 

त्वं चापि चीरणस्तम्बस्त्वयि लम््रामहे घयम्‌ ॥ ६७ ॥. 

यावत्त्वं जीचसे विप्र तावदेच घयं स्थिताः | 

सृते त्वयि गमिष्यामो. नरक पापचेतसः ॥ ६८ ॥ .... 
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यदि तवं दारसंयोगं छत्वापत्यं शुणोत्तरम्‌। . 
उत्पादयलि तेनास्मान्‌ सुच्येम वयमेनसः ॥ ६६ ॥ 
नान्येत तपसा पुत्र तीर्थानाञ्च फलेन च.। 
'एतत्‌ कुरु मद्दावुद्धे arasa पितृन्‌ भयात्‌ ॥ ७° u 
कश्यप उवाच |. 
q तथेति प्रतिज्ञाय आराध्य घृषभध्वजञम्‌। 
.पितन गर्चात्समुड्धत्य गणपान्‌, प्रचकार ह ॥ ७१.॥ | 
तो नाम नामतः। | 
सम्मतो बळवांश्वैच रुद्रस्य गणपो5भचत्‌ ॥ ७२ ॥ | 
.तस्मात्‌ कृत्वा तपो घोरमपत्यं गुणवद्भृशम्‌ | 
उत्पाद्यस्च Aa खुतां त्वं घरवणिनोम्‌ ॥ ७३ I 
ब्रह्मोचाच । 

a एचमुक्तवा ऋद्षषिणा शेलेन्दो नियमस्थितः । 
'तपश्चकाराप्यतुळं येन तुष्टिरभून्मम ॥ ७४ ॥ 

तदा तमुत्पपाताहं घरदोऽस्मीति MI 

aR तुष्टोऽस्मि शैलेन्द्र तपसानेन सुब्रत ॥ ७५ ॥ 

हिमचानुचाच । 
-भगवन्‌ पुत्रमिच्छामि शुणेः सव्वेरळडछतम्‌। 
एवं चरं प्रयच्छस्व यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मोबाच | 
-तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य भो Zat: । 
.तदा तस्मे घरं चाहं दत्तवान्मनसेप्सितम्‌॥ ७9 ॥ 
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कन्या भवित्री. शैलेन्द्र तपसाऽनेन सुब्रत । 

यस्याः प्रभावात्सर्वत्र कीत्तिमाप्स्यसि शोभनाम्‌॥ ७८॥ 
afra: खव्वेदेवानां तीर्थकोटिसमावृतः । 
पावनश्चैव पुण्येन देवानामपि ada: ॥ ७३ ॥ . 
ज्येष्ठा च सा भचित्री ते अन्ये चात्र ततः शुभे ॥ ८० ॥ 
सोऽपि कालेन शीलेन्द्रो मेनायामुत्पादयत्‌ः। 
अपर्णामेकपर्णाऽच तथा चैवेकपारळाम्‌ ॥ ८१॥ 
न्यग्रोधमेकप्णेन्तु पारळञ्चे कपारलाम्‌ | 

अशित्वा त्वेकपर्णान्तु अनिकेतस्तपोऽचरत्‌ ॥ ८२॥ 
शतं चर्षेसहस्माणां दुश्चरं देवदानचेः । 

आहारमेकपर्णं तु एकपर्णा समाचरत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पारळेन तर्थेकेन AgI चेकपारळा । 

पूण बरषेखहस्ने तु आहार ताः प्रचक्रतुः ॥ ८४॥ 
अपर्णा तु निराहारा तां माता प्रत्यभाषत । 
निषेधयन्ती चोमेति मातृस्नेहेन दुःखिता ॥ ८५॥ 
सा तथोक्ता तया मात्रा देवी दुश्चरचारिणी | 

तेनेव नाम्ना लोकेषु चिख्याता सुरपूजिता ॥ ८६॥ 
एतत्तु तरिक्ुमारीकं जगत्स्थावरञङ्गमम्‌ l 

एतासां तपसां वृत्त यावदुभूमिधेरिष्यति ॥ ८७॥ 
सपःशरीरास्ताः सर्व्वास्तित्तो योगं समाश्रिताः । 
aaia महाभागास्तथा च स्थिरयौघनाः॥ ८८॥ . 
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ता लोकमातरश्चैव ब्रह्मचारिण्य एव च।. 
अनुगहन्ति लोकांश्च तपसा स्वेन खब्वेदा ॥ ८६॥ 
उमा तासां वरिष्ठा च ज्येष्ठा च घरवर्णिनी । - 
महायोगबलोपेता महादेवसुपस्थिता ॥ ६° ॥ 
दत्तकश्चोशना तस्य पुत्रः स भ्ुगुनन्दनः | 
आसीत्तस्यैकपर्णा तु देवळं सुषवे छुतम्‌॥ ER N 
या तु तासां कुमारीणां तृतीया ह्योकपाटला। | | 
पुत्रं खा तमलर्कस्य जैगीषब्यसुपस्थिता ॥ ६२ ॥ | 
तस्याञ्च शङ्कलिखितौ स्मृतौ पुत्रावयो निजी । 
उमा तु या मया तुभ्यं कीत्ति ता चरचर्णिनी ॥ ६३ ॥ 
अथ तस्यास्तपोयोगात्तैलोकयमखिलं तदा । 
प्रधूपितमिहाऽऽलक्ष्य षचस्तामहमत्रयम्‌ Wali 
देवि किं तपसा लोकांस्तापयिष्यसि शोभने | 
त्वया खुष्टमिदं सव्वं मा कृत्वा तद्विनाशय ॥ ९५ ll 
त्वं हि धारयसे लोकानिमान सर्व्यान स्चतेजख़ा। | 
व्रूहि कि ते जगन्मातः प्राथितं सम्प्रतीह नः ॥ så I 
देव्युचाच । 

यद्थ तपसो ह्यस्य चरणं मे पितामह । 
त्वमेष तद्विजानीषे ततः पुच्छसि कि पुनः॥ ६७ ॥. 

ै agata । ; 
ततस्तामत्रवं चाहं यदर्थ तप्यसे शुभे । 
स त्वां स्वयसुपागम्य इहैच वरयिष्यति VA 
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za एवं पति श्रेष्ठः सव्वेलोकेश्‍वरेशवरः l 
वयं सदेच यस्येमे चश्या चे किङूराः शुभे ॥ ae 
ख देवदेवः परमेश्वरः स्वयं, | 
स्वयस्भुरायास्यति देचि तेऽन्तिकम्‌ । 
उदाररूपो विकृतादिरूपः, 
समानरूपोऽपि न यस्य कस्यचित्‌ १००॥ 
महेश्वरः पव्वेतलळोकचासी, 
चराचरेशः प्रथमो ऽप्रमेयः | 
चिनेन्दुना हीन्द्र्समानघच्चंसा, 
चिभीषणं रूपमिचास्थितो यः ॥ १०१ ॥ ` 
इति श्री आदि ब्राह्म महापुराणे स्वयम्सु-ङऋषि 
संचादे चतुस्त्रिशो5ध्याय: ॥ ३४॥ 


आदितः श्लोकानां समष्ट्यड्ाः-२३८० 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः । 
पार्वत्युपा्यानवर्णनम्‌ 
amaa l 
ततस्तामत्रुवन्‌ देवास्तदा गत्वा तु खुन्दरीम्‌ । 
देवी शीघ्रेण काळेन धूज्जेटिनोंलो दितः ॥१॥ 
स भत्ता तव देवेशो भविता मा तपः KA: | 
ततः प्रदक्षिणीछृत्य देवा चिप्रा गिरे! खुताम्‌॥ २॥ 
रि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


२४२ ® ब्रह्मपुराणम्‌ अ प्चनिशोऽ 


जग्मुश्चादशंनं तस्थाः खा चापि विरराम E | 

सा देवी सूक्तमित्येवमुक्तचा स्वस्याश्रमे YA ॥ ३ ॥ 
द्वारि जातमशोकञ्च समुपाश्रित्य चास्थिता । 
अथागाच्यन्द्रतिळकस्त्रिदशात्तिहरो दरः ॥ ४ ॥ 
Agi रूपमास्थाय हस्तरो:बाहुक एव च । 
विभप्ननासिको भूत्वा कुब्जः केशान्तपिङ्गलः ॥ ५ ॥ 
उचाच चिङतास्यश्च देवि त्वां वरयाम्यहम्‌ । 
अथोमा योगसंसिद्धा ज्ञात्वा शङ्करमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्तर्माचविशुद्धात्मा इपानुष्ठानलिप्सया । 
तमुवाधा्ध्यपाद्याम्यां मधुपर्केण चैव ह O ॥ 
सम्पूज्य सुमनोभिस्तं ब्राह्मणं ब्राह्मणप्रिया ॥ ८ ॥ 


देव्युवाच । 
भगचन्न खतन्त्राहं पिता मे ट्बग्रणीय हे । 
स प्रभुम्मेम दाने चे कन्याहं द्विज पुच ॥ ६ ॥ 
गत्वा याचख पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ । 
स चेद्ददाति मां चिप्र तुभ्यं तदुचितं मम ॥ Ro N 
adata । 
ततः स भगवान्‌ देवस्तथैव विकृतः प्रभुः | 
उवाच शेळराजानं सुतां मे यच्छ शेळराट्‌ ॥ ११॥ 
स तं विकृतरूपेण ज्ञात्वा रुद्रमथाव्ययम्‌ । 
भीतः शापाच्च चिमना इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
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शेलेन्द्र उचाच। 
भगवन्नावमन्ये5हं MAMA, भ्रुषि देवताः | 
.मनीषितन्तु यत्‌ yA तञ्छुणुष्व महामते ॥ १३ ॥ 
-स्यम्चरो मे दुहितुर्मे विता चिप्रपूजितः। | 
'चरयेद्यं खयं तत्र स भर्तास्या भविष्यति ॥ १४॥ 
तच्छत्वा शेळवचनं भगवान्‌ वृषभध्वजः | 
| -देव्या समीपमागत्य इदमाह महामनाः ॥ १५॥ 
शिव sara | 
-देषि पित्रा त्वनुज्ञातः खयम्बर इति श्रुतिः । 
तत्र त्वं चरयित्री यं स ते भर्तां भवेदिति ॥ १६॥ 
तदापृच्छ्य गमिष्यामि दुळभां त्वां चरानने | 
'रूपबन्तं समुत्खुञ्य वृणोष्यसद्रशं कथम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तेनोक्ता सा तदा तत्र भाचयन्तो तदोरितम्‌ । 
भारञ्च रुद्रनिहितं प्रसादं मनसस्तथा ॥ १८॥ 
'सस्प्राप्योचाच देवेशा मा तेऽभूदबुद्विरन्यथा । 
अहं त्वां वरयिष्यामि नादुभुतन्तु कथञ्चन ॥ १६॥ 
अथवा तेऽस्ति सन्देहो मयि विप्र कथञ्चन | 
'इहैच त्वां महाभाग घरयामि मनोगतम्‌ ॥ २०॥ 
त्रह्मोचाच | 
'गुहीत्वा स्तचकं सा तु हस्ताम्यां तत्र संस्थिता । 
"स्कन्धे शम्भोः समाधाय देवी प्राह वृतोऽसि मे ॥ २१ ॥ 
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aa: a भगचान्‌ देवस्तया देव्या वृतस्तदा | , 
उचाच तमशोकं वे वाचा सञ्जीवयन्निव ॥ २२॥ 

शिव उचाच | 
यस्मात्तव gga स्तवकेन बृतोऽस्म्यहम्‌ । 
तस्मात्त्वं जरया त्यक्तस्त्वमरः सस्भविष्यसि॥ २३॥. 
कामरूपी कामपुष्पः कामदो दयितो मम । 
सर्व्वाभरणपुष्पाद्यः सब्वंपुष्पफलोपगः ॥ २४ ॥ 
सर्व्वान्नभक्षकश्चेच अस्टृतस्वाद एच च । 

` सर्व्वगन्धश्च देवानां भविष्यसि gga: ॥ २५॥ 
निर्भयः सर्व्वेलोकेषु भविष्यसि खुनिन्न तः! 
आश्रमं वेद्मत्यथ चित्रकूटेति विश्वुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
यो हि यास्यति पुण्याथो सोऽश्वमेघमचाप्स्यति | 
यस्तु तत्र सुतश्चापि ब्रह्मलोक॑ स गच्छति ॥ २७ ॥ 
यश्चात्र नियमेर्यक्तः प्राणान्‌ सम्यक्‌ परित्यजेत्‌ । 

स देव्यास्तपसा युक्तो महागणपतिभंवेत्‌ ॥ २८॥ 
ब्रह्मोचाच | 

gagat तदा देव आपृच्छ्य RAJTA । 

अन्तद्द भरे जगत्स्रष्टा सव्वेभूतप ईश्वरः ॥ २६॥ 

सापि देवी गते तस्मिन्‌ भगचत्यमितात्मनि। 

तत एचोन्सुखी भूत्वा शिलायां सम्वभूच ह ॥ ३० l 

उन्मुखी सा भवे तस्मिन्‌ महेरो जगतांप्रभौ । 

निशेव चन्द्ररहिता न चमौ विमनास्तदा ॥ ३१ N 
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अथ gara शब्दञ्च वाळस्यात्त॑स्य शैलजा । 
सरस्युद्कसम्पूण समीपे चाश्रमस्य च ॥ ३२॥ 
स कृत्वा चाळरूपन्तु देवदेवः स्वयं शिव: | 
क्रीडाहेतोः सरोमध्ये गराहग्रस्तोऽमवत्तदा ॥ ३३ N 
योगमायां समास्थाय प्रपञ्चोट्गवकारणम्‌ | 

agi खरसो मध्ये छत्वेचं समभाषत ॥ ३४॥ 


चाल उवाच | 

आतु मां कश्चिदित्याह ग्राहेण हृतचेतसम्‌ । 

धिक्कष्टं वाळ: एवाहमप्राप्तार्थमनोरथः ॥ ३५॥ 

प्रयामि निधनं चक्रे ग्राहस्यास्य दुरात्मनः | 

शोचामि न zam देहं ग्राहग्रस्तः सुदुःखितः ॥ ३६॥ 

यथा शोचामि पितरं मातरञ्च तपस्विनी । | 

ग्राहगुहीतं मां श्रत्वा प्राप्तं निधनमुत्सुकौ ॥ ३७॥ 

प्रियपुत्रावेकपुत्रौ प्राणान्‌ न्यूनं त्यजिष्यतः । 

अहो बत सुकष्टं चे योऽहंचालोऽङृताश्रमः 

अन्तर्ग्राहेण ग्रस्तस्तु यास्यामि निधनं किल ॥ ३८॥ 
amara । ` 

शुत तु देवी तं नादं विप्रस्याऽऽ्तस्य शोभना । 

उत्थाय प्रस्थिता तत्र यत्र तिएत्यसौ: द्विजः ॥ ३६ ॥ 

सापश्यदिन्टुबद्ना बाळक चाररूपिंणम्‌ । 

'आहस्य सुखमापन्नं वेपमानमचस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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सांऽपि ग्राहवरः श्रीमान्‌ दष्टचा,देवीसुपागताम्‌। 
तं गहीत्वा हुतं यातो मध्यं सरस एच-हि ॥ ४१॥ , - 
स छृष्यमाणस्तेजस्वी नादमात्त तदाकरोत्‌ । 
अथाह देवि दुःखार्ता वाळ इष्ट्वा ग्रहाद्रतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पांबेत्युचाच । | 
ग्राहराज महासत्त्व बालकं ह्य कपुचकम्‌ । 
विमुञ्च मं महादंष्ट्र किरं भोमपराक्रम ॥ ४३ ॥ 
ग्राह उचाच l 
यो देवि दिवसे षष्ठे प्रथमं समुपेति मामू । 
स आहारो मम पुरा विदितो लोककत्तु मिः ॥ ४४ ॥; 
सोऽयं मम महाभागे षष्ठेऽहनि गिरीन्द्रे । 
ब्रह्मणा प्रेरितो नूनं नेनं मोक्ष्ये कथञ्चन ॥ ४५ ॥ 
देव्युचाच l 
यन्मया हिमघच्छुङ्गे चरितं तप उत्तमम्‌। 
तेन वालमिमं सुञ्च ग्राहराज नमोऽस्तु ते ॥ ४६ ॥ 
` ग्राह उचाच । 
मा व्ययस्तपसो देचि भृशं वाले शुभानने | 
यदुत्रचीमि कुरु श्रेष्ठे तथा मोक्षमवाप्स्यति ॥ ४७ ॥ | 
देव्युवाच | ; 
ग्राहाधिप घदस्वाशु यत्‌ सतामविगहितम्‌। 
तत्‌ कृतंनात्र सन्देहो यतो मे ब्राह्मणाः प्रियाः ॥ ४८ l 


की 92222 11: आल y 
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आह -उचाच । 
यत्‌ कृतं चे तपः किञ्चिद्ववत्या स्चल्पसुत्तमम्‌ । 


` ततत्‌ सर्व मे प्रयच्छाऽऽशु ततो मोक्षमवाप्स्यति ॥,४६॥ प 


gegara । 
SANI यत्‌ पुण्यं महाग्राह छृतं मया । 
तत्ते सवे मया दत्तं बाळं सुञ्च महाग्रह ॥ ५०.॥ 
| ्रह्मोबाच | 
प्रजज्वाल ततो ग्राहस्तपसा तेन भूषितः। - 
- आदित्य इव मध्याह्ने दु निरीक्ष्यस्तदाभवत्‌॥ ५१ ॥ 
उचाच चेचं तुष्टात्मा देवों लोकस्य घारिणीम्‌॥ ५२॥ 
l आह उचाच | 
देवि कि छृत्यमेतत्त सुनिश्चित्य महातते। ` 
तपसोऽप्यञ्जेनं दुखं तस्य त्यागो न शस्यते । 
गृहाण तप एच त्वं बाळं चेमं खुमध्यमे | 
तुष्टोऽस्मि ते चिप्रभक्त्या घरं तस्माइदामि ते ॥ 
सा त्वेचसुक्ता ग्राहेण उवाचेदं महाता ॥ ५३॥ 
gegara । 
देहेनापि मया ग्राह रक्ष्यो चिप्रः प्रयत्नतः । 
तपः पुनमेया प्राप्यं न प्राप्यो घ्राह्मणः पुनः ॥ ५४ ॥ 


सुनिश्चित्य महाग्राह कृतं बाळस्य मोक्षणम्‌। 
न चिप्रेभ्यस्तपः श्रेष्ठ श्रेष्ठा मे ब्राह्मणा मताः ॥ ५५॥ 


दत्वा चाहं न ग्रहणामि ग्राहेन्द्र विहितं हि ते। 
न हि कश्चिन्नरो ग्राह प्रदत्तं पुनराहरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
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दत्तमेतन्मया तुभ्यं नाऽऽददानि हि तत्‌ पुनः । 
त्वय्येष रमतामेतद्वालश्चायं विसुच्यताम्‌॥ ५9 ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तथोक्तस्तां प्रशास्याथ सुक्तचा बाळं नमस्य च । 
देवीमा दित्यावंभासस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ ५८ ॥ 
बालोऽपि सरसस्तीरे मुक्तो ग्राहेण चे तदा । 
anza इघार्थोघस्तत्रेचान्तरघीयत ॥ ५६ ॥ 
तपसोऽपचयं मत्वा देवो हिमगिरीन्द्रजा । 
भूय एव तपः कर्त्तमारैमे नियमस्थिता ॥ ६० ॥ 
कर्तुकामां तपो भूयो ज्ञात्वा तां शाङ्करः स्वयम्‌ । 
प्रोवाच घचनं चिप्रा मा छयास्तप इत्युत ॥ ६१ ॥ 
मह्यमेतत्तपो देवी त्वया दत्त महात्रते । 
तत्तेनैचाक्षयं तुभ्यं भविष्यति सहस्रधा ॥ ६२॥ 
इति लब्ध्वा चरं देवी तपसोऽक्षयमुत्तमम्‌ । 
स्चयम्चरमुदीक्षन्ती तस्थौ प्रीता सुदा युता ॥ ६३॥ 
इदं पठेदुयो हि नरः सदेव, वाळानुभावाचरणं हि शम्भोः । 
स देहभेदं समवाप्य पूतो भवेद्र णेशस्तु कुमारतुद्यः ॥ ६४ 
इति श्रीत्रा्म महापुराणे स्वयस्मु-ऋषि - 
संवादे पाव्वंत्याः सत्वदशनं नाम 
' . ` पञ्चत्रिंशोऽऽ्यायः ॥ ३५॥ 
आदितः ai समष्ट्यङ्काः-२४४३ 
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amara । 
विस्तृत्ते हिमचत्पृष्ठे विमानशतसडकुले। | 
अभवत्‌ स तु RA EJAT खयस्वरः ॥ १॥ 
अथ परव्वेतराजो5सी हिमवान्‌ ध्यानकोविद्‌ः | 
दुहितुदेचदेवेन ज्ञात्वा तदभिमन्त्रितम्‌ ॥ २॥ 
जानन्नपि महाशेलः समयारक्षणेप्सया | 
स्वयम्बरं ततो देत्याः सर्व्वलोकेष्वघोषयत्‌ ॥ ३॥ 
देवदानवसिद्धानां सव्वेलोकनिवासिनाम्‌.। 
ayaa परमेशानं समक्षं यदि मे सुता ॥ ४ ॥ 
"तदेव खुळतं शळाष्यं ममाभ्युदयसम्मतम्‌ । 
इति सञ्चिन्त्य शेलेन्द्रः त्वा हृदि महेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
anag देवेषु देव्योः शोलेन्द्रसत्तमः। 
कृत्वा रल्ाकुलं देशं खयम्वरमचीकरत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथेचमाघोषितमात्र एव, 
. . . स्वयम्वरे तत्र नगेन्द्रपुञ्याः । 
देवादयः सवेजगन्निवासाः, 
समाययुस्तत्र गृहीतवेशाः ॥ ७ ॥ 
प्रफूलपदुमासनसन्नि विष्टः, l 
सिद्धेवृततो योगिमिरम्रमेयेः । 
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विज्ञापितस्तेन मद्दीधराश्ञाऽऽ' 

गतस्तदाऽहं त्रिदिचेरुपेतः ॥ ८ ॥ 
aeni सहस्रं सुरराट्‌ स flag: 

दिव्याङ्गहारस्रणुदाररूपः । 
ऐराचतं सब्बेगजेन्द्रमुख्यं, 
i स्रवन्मदासारक्ृतप्रचाहम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरुह्य सर्व्वामरराट AA, 

Raa समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌। 
तेजःप्रभावाधिकतुल्यरूपी, 

्रोद्वासयन्‌ सव्वेदिशो विघल्वान्‌॥ १० N: 
हैमं विमानं स बळत्पताक- 

asg आगात्तवरितं जवेन । 
मणिप्रदीप्तोञ्ञ्चलकुण्डलश्च 

घहृयर्कतेजःप्रतिमे विमाने ॥ ११ ॥ 
समभ्यगात्‌ कश्यपसूनुरेकः 

आदित्यमध्यादुभगनामधारी। 
पीनाङ्गयष्टिः खुकताडुहार- 

तेजोबलाज्ञासदशप्रमाचः ॥ १२ ॥. 
दण्डं समाणृह्य इतान्त आगा- 

दारुह्य भीमं महिषं जवेन । 
महदामद्दीभ्रो च्छयपीनयात्र- 

खर्णा दिरिल्लाञ्चितचार्वेशः ॥ १३ ॥ 
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समीरण: सव्वेजग द्विभर्ता, 

पिमानमारुह्य समभ्यगाद्धि । 
संतापयन्‌ सब्बेसुरासुरेशां- 

स्तेजोधिकस्तेजसि aaa: ॥ १७॥ 

बहिः समस्येत्य सुरेन्द्रमध्ये 
ज्वलन्‌ प्रतस्थो वरवेशधारी.। 
नानामणिप्रज्चळिताङ्कयष्टि- 
जगद्वरं दिव्यविमानमग्यूम्‌॥ १५॥ 

आरुह्य सर्वेद्रविणाधिपेशः, 

स राजराजस्त्वरितीऽम्यगाच्च । 
आप्याययन्‌ खब्वेखुरासुरेशान, 

कान्त्या च वेशेन च चारुरूपः ॥ १६ l 
ज्वळन्महारल्ञवि चित्ररूपं, 

चिमानमारुह्य शशी समायात्‌ । 
श्यामाङ्गयष्टिः सुविचित्रवेशः, 

सर्व्वाडु आवदछुगन्धिमाल्यः ॥ १७ ॥ 
ताक्ष्यं समारुह्य महीधर कल्प; 

गदाधरोऽसौ त्वरितः समेतः। 
अथाश्चिनौःचापि भिषग्वरौ दा 

वेकं विमानं त्वर्याऽधिर्ह्य ॥ १८ ॥ 
मनोहरी प्रज्वलचारुवेशौ, 

आजम्मतुर्देषचरौ सुचीरी । 
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सहस्जनाग' स्फुरदभिवरण, ; 
विश्वत्तदानीं ज्वलनार्कतेजाः ॥ १९॥ 
साद स नागैरपरेमंहात्मा, 


चिमानमारुह्य समभ्यगाच्च | 
दितेः सुतानाञ्च महाखुराणां, 
बहयर्कशक्रानिलतुल्यमाखाम्‌ ॥ २० N 
चरानुरूपं प्रविधाय वेशं, 
चुन्द समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ । 
गन्धर्वराजः स च चारुरूपी, 
दिव्याङ्गदो दिव्यविमानचारी ॥ २१ ॥ 
गन्धव्वेखडु : खहितोऽप्लरोभिः, 
शक्राज्ञया तत्र समाजगाम | 
अन्ये च देवास्त्रिदिवात्तदानीं, 
पृथक्‌ पृथक्‌ चारुगृहीतवेशाः ॥ २२ ॥ 
आजग्मुरारुह्य घिमानएष्ठं, ` 
.. . ` `  गन्धव्वेयश्षोरगकिन्नराश्च । 
शचीपतिस्तत्र सुरेन्द्रमध्ये, 
रराज राजाऽधिकळक्ष्यमूत्तिः ॥ २३ ॥ 
आज्ञावलश्वय्येछतप्रमोद 
१: ' ` स्वयस्बर त समलञ्चकार | 
हेतुखिलोकस्य जगत्प्रसूते-, 
मांता च तेषां स सुराखुराणाम्‌॥ २४॥ 
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पली च शम्भोः पुरुषस्य धीमतो, . 
| गीता पुराणे प्रकृति: परा यो । 
दक्षस्य कोपाडिमचदुगुहं सा 
कार्याथेमाया त्त्त्रिद्चौकसां हि ॥ २५ ॥ ` 
विमानपृष्ठे araga 
स्थिता चछच्चामरची जिताङ्गी । 
सब्वत्त पुष्पां सुसुगन्धमालां 
प्रगृह्य देवी प्रसभं प्रतस्थे ॥ २६ ॥. 


amana | 


माझां प्रगृह्य देव्यान्तु स्थितायां देवसंसदि । 
शक्राद्यैरागतेद्‌चैः स्वयम्वर उपागते ॥ २७॥ 

देव्या जिज्ञासया शम्मू्मूत्वा पञ्चशिखः शिशुः । 
उत्सड्कतळसंसुप्तो बभूव सहसा AY: U २८॥ 

` ततो ददर्श तं देवी शिशुं पञ्चशिखं खितम्‌ | 
जात्वा तं समवध्यानाज्जगृहे प्रीतिसयुता ॥ २६॥ 
अथ सा शुद्धखङ्करपा काङ्क्षितं प्राप्य सत्‌पतिम्‌ । 
निवृत्ता च तदा तस्थौ इत्वा सा हृदि तं विभुम्‌॥ ३० ॥ 
ततो दृष्ट्या शिशु देवा देव्या उत्सङ्गचस्िनम्‌। 
कोऽयमत्रेति Hasa चकुशुभ् शमो दिताः ॥ ३१॥ 
षज्रमादारयत्तस्य बाहुमुत्क्षिप्य वृत्रहा। 

स वाहुरुत्थितस्तस्य ada समतिष्ठत ॥ ३२॥ 
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afaa: शिशुरूपेण देवदेवेन शस्सुना । 
za RG A शशाक बत्रा चलितुं न च ॥ ३३ ॥ 
.भगो नाम ततो देव आदित्यः काश्यपो चली । 
उत्क्षिप्य (चिक्षेप) आयुधंदीप्तं छेत्तुमिच्छन, विमो हितः॥३३॥ 
तस्यापि भगवान, बाहु. तथेवास्तम्भयत्तदा | 
'चळं तेजश्च योगश्च तथैचास्तम्मयद्विसुः ॥ ३५ ॥ 
{शिरः प्रकम्पयन्‌, विष्णुः शङ्कर समचेक्षत । 
अथ तेष खितेष्वेचं मन्युमत्‌छु खुरेषु च ॥ ३६ ॥ 
अहं. परमसंबिझो ध्यानमाथाय खाद्रम्‌। 
'बुद्धचान देवदेवेशसुमोतसङ्ग समास्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
qens परमेशानं शीघ्रमुत्थाय साद्रम्‌। 
qa चरण शम्मोः स्तुतवांस्तमहं द्विजाः॥ ३८॥ 
पुराणैः सामसङ्ीतेः पुण्याख्येसुह्यनामभिः | 
अजस्त्वमजरो देवः सरष्टा विभुः परापरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रधानं पुरुषो यस्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌ । 
zai परमोत्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रह्मस॒क्‌ प्रकृतेः स्रष्टा सर्व्वङृतप्रहतेः परः | 
इयञ्च प्रकृतिदेची सदा ते सश्िकारणम्‌ ॥ ४१॥ 
. पल्लीरूपं समास्याय जगत्कारणमागता | 
नमस्तुभ्यं महादेव महादेव्या चे सहिताय च ॥ ४२॥ 
प्रसादात्तव देवेश नियोगाच्च मया प्रजा: । 
-देचाद्यास्तु इमाः सृष्टा सूढास्त्वद्योगमायया ॥ ४३ ॥ 
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कुरु प्रसादमेतेषां यथापूर्वं भवन्त्विमे । 

तत एवमहंचिप्रा चिज्ञाप्य परमेश्वरम्‌ ॥ ४४ n 

स्तम्मितान्‌ सव्बेदेवांस्ता निद्‌ं चाहं तदोक्तवान | 

मूढाश्च देवताः सर्व्वा नेनं चुध्यत शङ्करम्‌ ॥ ४५॥ 

गच्छध्वं शरणं शीघ्रमेनमेव महेश्वरम्‌ । 

साधं मयैव देवेशं परमात्मानमभ्ययम्‌ ॥ ४६॥ 

ततस्ते स्तस्मिता: ga तथेव त्रिदिवौकसः | 

प्रणेसुमनसा खब्बं भावशुद्धेन चेता ॥ ४७॥ 

अथ तेषां प्रसन्नो5भूद बदेवो महेश्वरः । - 

यथापूर्वं चकाराऽऽशु देघतानां तनूस्तदा ॥ ४८॥ 

तत एवं प्रबृत्ते तु सब्वंदेच निवारणे । 

बपुश्चकार देवेशस्ः्यक्षं परममदुभुतम्‌ ॥ ४६ ॥ ` 

तेजसा तस्य ते ध्वस्ताश्चक्षुः सर्व्वे न्यमीलयन्‌ । ` 

तेभ्यः स परमं चञ्चुः खबपुद्न टिशक्तिमत्‌ ॥ ५०॥ 

प्रादात्‌ परमदेवेशमपश्यस्ते तदा विभुम्‌ । 

ते दृष्ट्या परमेशानं तृतीयेक्षणधारिणम्‌ ॥ ५१ ॥ 

शक्राद्या मेनिरे देवाः qod. एच सुरेश्वराः | 

तस्य देवो तदा हृष्टा समक्षं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पाद्योः स्थापयामास खङ्मालाममितद्युतिः | 

साधु साध्विति ते होचुः सब्वे देवाः पुनविसुम ॥ ५३ ॥ 

सह देव्या नमश्चक्रुः शिरोमिभूंतलाधितेः | 

अधास्सननन्तरे चिप्रार्तमहं देवतैः सह ॥ ५४ ॥ 
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हिमचन्तं महाशेलमुक्तवांश्‍च महाद्युतिम्‌ । 

sama; TAA चन्दश्च glai त्वं महानसि ॥ ५५॥ ` 

शव्वेण सह सम्बन्धो यस्य तेऽम्युद्यो महान । 

क्रियतां चारुरुद्वाहः: किमर्थे स्थीयते परम्‌ ॥ 

ततः प्रणम्य हिमवांस्तदा मां प्रत्यमाषत ॥ ५६ ॥ 

, हिमघाुचाच 

त्वमेब कारणं देव यस्य AAGA मम | 

प्रसादः सहसोत्पन्नो देतुश्रापि त्वमेव हि॥ 

उद्वाहस्तु यदा aga तदवि (WA) घत्व पितामह ॥ ५७ ॥ 

agara |- 

ततः एवं qa: श्रुत्वा, गिरिराजस्य भो द्विजाः । 

उद्वाहः क्रियतां देव इत्यहं चोक्तवान्‌ चिझुम्‌ ॥ ५८ ॥ 

मामाह शङ्करो देवो यथेष्टमिति लोकपः । 

ततक्षणाच्च ततो विप्रा अस्माभिनिम्मिंतं पुरम्‌॥ ५६ ॥ : 

उद्वाहार्थं महेशस्य नानारलोपशो मितम्‌। 

रलानि मणयश्चित्रा हेममौ क्तिकमेच च ॥ ६० ॥ 

मूत्तिमन्त उपागम्य अलञ्चक्रुः पुरोत्तमम्‌ । 

चित्रा मारकती भूमिः खुचर्णस्तम्भशोमिता ॥ ६१ ॥ 

भास्वत्स्फरिकभित्तिश्च सुक्ताहारप्रलम्विता । 

तस्मिन्‌ द्वारि पुरे रभ्य उद्टाहार्थं चिनिम्मिंता॥ ६२॥ 

शुशुभे देवदेवस्य महेशस्य महात्मनः | 

सोमादित्यौ सम तत्र तापयन्तौ महामणी ॥ ६३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

aa) ® पार्वेतीमहेश्‍वरयोरुद्वाहवर्णनम्‌ # २५३ 
सौरभेयं मनोरम्यं गन्धमादाय मारुतः | 
प्रवचौ सुखसंस्पर्शो भवभक्तिं प्रद्श॑यन्‌॥ ६४॥ 
समुद्रास्तत्र चत्वारः शक्राद्याश्च सुरोत्तमाः | 
देवनद्यो महानद्यः सिद्धा सुनय एव च ॥ ६५॥ 
'गन्धर्व्वाप्सरखः HA नागा यक्षाः सराक्षलाः। 
ओदकाः खेचराश्चान्ये किन्नरा देवचारणाः ॥ ६६ ॥ 
तुस्बुरु्तारदो हाहा हुहुश्चैच तु सामगाः । 
रम्याण्यादाय वाद्यानि तत्राऽऽजग्मुस्तदा पुरम्‌ ॥ ६७॥ 
ऋषयस्तु कथास्तत्र वेदगीतास्तपोधनाः | 
पुण्यान्‌ वैचा हिकान्मन्त्राञ्जे पुः संहृष्टमानसाः ॥ ६८॥ 
जगतो मातरः सर्व्चा देवकन्याश्च कृत्स्नशः | 
गायन्ति हर्षिताः सर्व्या उद्वाहे परमेष्ठिनः ॥ ६६ ॥ 
RAT: षर्‌ समं तत्र नानागन्धसुखाचहाः । ` 
उद्वाहः शङ्करस्येति मूर्तिमन्त उपस्थिताः ॥ ७० ॥ 
नीळजीसूतसङ्कारोमन्त्रध्वनिप्रहषिसिः । 
केकायमानेः शिखिभिनृ त्यमानेश्च सर्वशः ॥ ७१॥ 
बिलोळ पिङ्गलस्पष्टविदयु् ला विह्दासिता । 
कुमुदापीड्शु्ञाभिबंलाका मिश्च शोसिता ॥ ७२ ॥ ॒ 

प्रत्यग्रसञ्ञातशिलीच्भ्रकन्द्ली- 

लतादुमायुदुगतपल्॒वा शुभा। 
शुभास्बुधाराप्रणयप्रबोधिते- 
मंह्ाळसेमेंकगणेश्च नादिता ॥ ७३॥ 
en | Ka 
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Kwa मानोद्धतमानसानां, 
3 मनस्चिनीनामपि कामिनीनाम्‌ । 
मयूरकेकाभिरुतैः क्षणेन, 
मनोहरैर्मानविभङ्कहेतुमिः ॥ ७४ ॥ 
तथा विवर्णोज्ज्यंल्चारुमूत्तिना; 
शशाडुलेखाकुटिलेन सर्चतः | 
पयोदसङ्कातसमीपचत्तिना, 
महेन्द्रचापेन YA चिराजिता ॥ ७५॥ 
चिचित्पुष्पास्दुभवैः खुगन्धिमि- 
घैनास्वुसम्पकेतया सुशीतलैः । 
विकम्पयन्ती पचनेमेनो हरेः, 
सुराङ्गनानामळकाचलीः शुभाः ॥ ७६ ॥ 
गर्जेत्पयोद्स्थगितेन्दु चिस्वा, 
_ नघाम्चुसिक्तोदकचारुदूर्वा । 
निरीक्षिता साद्रसुत्सुकाभि- ; 
wasa पथिकाङ्गनासिः ॥ ७9 ॥ ` 
हंसनूपुरशब्दाब्या समुन्नतपयोधरा | 
चलद्वियुङताहारा स्पष्टपदुमविलोचना ॥ ७८॥ ` 
असितजलदधीरधचान चित्रस्तहंसा, 
चिमळल लिळधारोत्पातनप्रोत्पलाम्रा । 
सुरमिकुसुमरेणुक्लप्तसर्चाङ्गशोमा, 
गिरिदुहितूचिवाहे परात्ड़ाविवंभूष ॥ $६ ॥ 
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मेघकञ्चुकनिम्मुक्ता पदुमकोशोदुभवस्तनी | 
हंसनू पुरनिहादा सर्वेशस्यद्गिन्तरा ॥ ८० ॥ 
विस्तीणंपुलिनश्रोणी कूजत्सारसमेखला । 
प्रफुल न्दीवरश्यामविलोचनमनोहरा ॥ ८१ ॥ 
पक्कविस्वाधरपुटा कुन्ददन्तप्रहासिनी । 
नवश्यामळताश्यामरोमराजिपुरस्कृता ॥ ८२॥ 
चन्द्रांशुहारवर्गेण कण्ठोरस्थळगामिना | 
प्रहादयन्ती चेतांसि सवेषां त्रिदिघौकसाम्‌॥ ८३ ॥ 
समदालिकुलोदुगीतमधुरसरभाषिणी | 
चलत्कुमद्संघातचारुकुण्डलशो भिनी ॥ ८४॥ 
रक्ताशोकप्रशाखोत्थपल्लवाड्युलिधारिणी । 
-तत्पुष्पसञ्चयमयेर्वासोभिः समलडकछता ॥ ८५॥ 
रक्तोत्पलाग्रचरणा जातीपुष्पनखावली | 
'कद्लीस्तम्भवामोरूः शशाङ्कवदना तथा ॥ ८६ ॥ 
सर्वेक््षणसम्पन्ना सर्चालङ्कारभूषिता | 


प्रेग्णा स्पृशति कान्तेव सानुरागा मनोरमा ॥ ८७ ॥ 
निर्मक्तासितमेघकड्चुकपटा पूणन्दुविम्बानना । 
नीलाम्भोजविलोचना रविकरप्रोदुभिन्नपदुमस्तनी ॥ 
'नानापुष्परजःसुगन्धिपवनप्रह्मदनी चेतसां । 

तत्राऽऽसीत्‌ कळहंखनूपुररवा देव्या विचाहे शरत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अत्यर्थशीतलाम्भोभिः प्लाचयन्ती दिशः सदा । 

अत हेमन्तशिशिरौ आजग्मतुरतिद्युती ॥ ८६॥ 
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ताम्यासतुम्यां संप्रा्ो हिमवान्‌ स नगोत्तमः 
प्रालेयचूर्णवषिभ्यां क्षिप्रं रौप्यहरो बभौ ॥ ६० ॥ 
तेन mdada घनेनेच हिमालयः । 
अगाधेन तदा रेजे क्षीरोद इच सागरः ॥ ६१॥ 
ऋतुपर्य्यायसम्प्रा्तो बभूच स मद्दागिरिः। 
साधूपचारांत्‌ सहसा छतार्थे इव दुजेनः ॥ ३२॥ 
प्रालेयपटलूच्छन्न: ag स्तु शुशुभे नगः । 
छत्रैरिच महाभागैः पाण्डरैः प्रथिचीपतिः ॥ ३३ ॥ 
मनोभवोद्रेककराः सुराणां, 
सुराङ्गनानाञ्च gg: समीराः | 
खच्छास्बुपूर्णाश्च तथा नलिन्यः, 
पद्मोत्पलानां कुसुमेरुपेताः ॥ ६४ ॥ 
चिचाहे गुरुकन्याया वसन्तः Hamza: ॥ ६५ ॥ 
इषत्समद्‌ भिन्नपयोधराग्रा, 
. नाय्यों यथा रम्यतरा चभूदुः । 
नात्युष्णशीतानि पयःसरांसि, 
किञ्जउकचूणेः कपिलीकृतानि ॥ 
चक्राहयुग्मेरुपनादिता नि, 
ययुः प्रहृष्टाः सुरदन्तिमुख्या: ॥ ६६ ॥ 
प्रियङ्गू श्चूततरबश्चूतांश्वापि प्रियङ्गवः । 
तज्जेयन्त इचान्योन्यं मञ्जरी सिश्चकाशिरे॥ ६9॥ 


१2 
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REI शुक षु तिळकाः कुसुमोत्कराः । 
qa: कार्यमुद्दिश्य वृद्धा इच समागताः ॥ ६८ ॥. 
-फुलाशो कळतास्तत्र रेजिरे शाळसं श्रिताः । 
कामिन्य इच कान्तानां कण्ठालस्वितबाहच: ॥ ६६॥ 
तस्मिन्नृतौ शुश्रकदम्वनीपा- 
स्ताळाः रतमालाः सरलाः कपित्थाः ॥ १०० ॥ 
अशोकसर्ज्जाज्जनको विदाराः, 
पुन्नागनागेश्वरकणिकाराः | 
'रवङ्गताळागुरुसप्तपणा, 
न्यग्रो घशो माञ्जननारिकेलाः ॥ १०१ ॥ 
चृक्षास्तथा5न्ये फलपुष्पवन्तो, 
हृश्या बभूवुः सुमनोहराङ्गाः | 
samara खुवणेतोया- 
श्वक्राङ्गकारण्डवहंसजुष्टाः ॥ १०२ ॥ 
कोयष्टिदात्यूहबलाकयुक्ता; 
. दृश्यास्तु पदुमोत्पलमीनपूर्णाः | 
खगाश्च नानाचिधभूषिताङ्का; 
दृश्यास्तु वृक्षेषु खुचित्रपक्षाः॥ १०३॥ 
क्रीड़ासु युक्तानथ तञ्जेयन्तः, 
_ - कुर्बन्ति शब्दं मदनेरिताङ्गाः | 
तस्मिन्‌ गिराघ द्रिखुता विवाह 
वचश्च घाताः सुखशीतलाळ्जाः ॥ १०४ ॥ 
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पुष्पाणि qaraq पातयन्तः, 
शनैनेगेम्यो मळ्याद्रिजाताः | 
तथेव सर्च ऋतचश्च पुण्या- 
श्च का शिरेऽन्योन्य चि मिश्रिताङ्गाः ॥ १०५॥ 
येषां खुलिङ्ानि च कीत्तितानि, 
ते तत्र आसन सुमनोज्ञरूपाः ॥ १०६॥ 
समदालिकुलोद्‌गोतशिलाकुसुमखञ्चयैः । 
परस्पर हि माळत्यो भावयन्त्यो चिरैजिरे ॥१०७॥ 
नीलानि नीळाम्वुरुहैः पयांसि, 
गौराणि गौरैश्च मृणालदण्डैः । 
रक्तैश्च रक्तानि भ्रशं'छतानि, 
मत्तद्विरेफावरिज्ञुष्टपत्रेः ॥ १०८ ॥ 
हैमानि बिस्तीणेजलेषु केषुचि- 
न्निरन्तरं चारुतराणि केषुचित्‌ | 
वैदूय्यमालानि सरःसु केषुचित्‌ 
प्रजक्षिरे पद्मचनानि ada: ॥ १०६ ॥ 
बाप्यस्तत्राभवन्रग्याः कमलोत्पलपुष्पित्ाः l 
नानाविहडूसंजुष्टा हैमसोपानपङ्क्तयः ॥ ११० ॥ 
श्ड्भाणि तस्य तु गिरेः कर्णिकारेः सुपुष्पितैः । 
समुच्छ्रितान्यविरलैहमानीच बभुद्विजाः ॥ १११ N 
ईषद्विभिन्नकुसुमैः पारळैश्चापि पाटला: l 
संबभूचुद्शिः साः पचनाकस्मिमूत्तिमिः ॥ ११२ ॥ 
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कृष्णार्जुना द्शशुणा नीलाशोकमहीरुहाः। 
गिरौ gA? फुल्लाः स्पर्धयन्तः परस्परम्‌ ॥ ११३॥ 
चारुरावविजुष्टानि किंशुकानां घनानि च । 
पर्वतस्य नित्येषु सर्वेषु च विरेजिरे ॥ ११४॥ 
तमाळगुस्मैस्तस्याखीऽऽच्छोभा हिमवतस्तदा । 
नीळजीमूतस ङ्कातैनिलीनैरिच सन्धिषु ॥ ११५॥ 
निकामपुष्पैः सुविशालशाखैः, 
समु च्छितेश्चन्द्न्चम्पकेश्च । 
प्रमत्तपुंस्कोकिळसम्प्रलापे- 
हिमाचळोऽतीच तदा रराज ॥ ११६ ॥ 
श्रत्वा शब्दं सूदुमदकलं सव्वंतः कोकिलानां; 
चञ्चत्पक्षाः समधुरतरं नीलकण्ठा घिनेदुः | 
तेषां शब्दैरुपचितबलः पुष्पचापेषुद्दस्तः, 
सञ्जीभूतस्िदशचनिता वेद्धुमडु ष्वनङ्गः ॥ ११९७ ॥ 
पटुः सूर्यातपश्चापि प्रायशोऽल्प(रपो)जलाशयः | 
देचीचिचाहसमये ग्रीष्म आगादिमाचलम्‌॥ ११८॥ 
स चापि तरुभिस्तत्र बहुभिः कुखुमोत्करेः | 
शोभयामास >ङ्गाणि प्रालेयाद्रेः समन्ततः ॥ ११६ N 
तथाऽपि च गिरौ तत्र घायवः सुमनोहराः | 
ववुः पारळविस्तीणेकदम्बा््ञुनगन्धिनः ॥ १२० ॥ 
ara: प्रफुलळपदुमी घकेसरारुणमूत्तेयः । 


अभवंस्तरसं घु(्ञ)ष्टकळद्दंसकद्म्बकाः ॥ १२१॥ 
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तथा कुरवकाश्चापि कुखुमापाण्डुसूत्तेयः | 
सर्वेषु aga भ्रमरावलिसेविताः ॥ १२२ ॥ 
बकुलाश्च नितम्वेषु घिशालेषु महीभृतः । 
zadi मनोज्ञानि कुखुमानि समन्ततः ॥ १२३॥ 

इति कुसुमविचित्रसवेत्रक्षा, 
विविधविहङ्गमनाद्रस्यदेशा: । 
हिम गिरितनया घिवाहभूत्ये, 
षड्पययुऋ तचो सुनिप्रबीराः ॥ १२४ ॥ 
तत एवं ITA तु सब्वेभूतसमागमे | 
नानाचाद्यसमाकीणे अहं तत्र द्विजातयः ॥ १२५ ॥ 
शेलपुत्रीमलंछत्य योग्याभरणसम्पदा । 
पुरं प्रवेशितवांस्तां खयमादाय भोद्विजाः ॥ १२६ ॥ 
ततस्तु पुनरेवेशमहं चेचोक्तवान्‌ विभुम्‌ । 
हषिज्ञ होमि चहा ते उपाध्यायपदे स्थितः ॥ १२७ ॥ 
ददासि मह्य यद्याज्ञां कत्तेव्यो5यं क्रियाचिधिः | 
मामाह शाङ्करश्चेवं देचदेचो जगत्पतिः ॥ १२८॥ 
शिव उचाच । 
यडुद्दिष्टं सुरेशान तत्कुरुष्व यथेप्सितम्‌ l- 
कर्ताऽस्मि वचनं सवं ब्रह्म स्तच. जगद्विभो ॥ १२६ ॥ 
amata | 

ततश्चाहं प्रहृष्टात्मा कुशानादाय सत्वरम्‌ । 
हस्तं देवस्य देव्याश्च योगचन्धेन युक्तत्रान्‌ ॥ १३० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081900 
ध्यायः] # शिवस्तुतिवर्णनम्‌ # २६५ 
ज्वलनश्च स्वयं तत्र कृताजलिपुट: स्थितः । 
श्रुतिगीतेमेहामन्त्रम त्तम द्विरुपस्थितेः ॥ १३१॥ 
यथोक्तविधिना हुत्वा सपिस्तद्सृतं हवि: । 
ततस्तं ज्वळनं सर्च कारयित्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ १३२॥ 
मुक्तता हस्तसमायोगं सहितः सचंदेवतैः। 
ुत्रेश्च मानसैः सिद्धैः प्रकष्टेनान्तरात्मना ॥ १३३ ॥ 
वृत्त उद्दाहकाले तु प्रणम्य च बृषधचजम्‌। 
योगेनेच तयोचिप्रार्तदुमापरमेशयोः ॥ १३४ N 
उद्घाहः स परो चत्तो यं देवा न विदुः कचित्‌ । 
इति चः सर्वमाख्यातं स्वयम्वरमिद्‌ शुभम्‌॥ १३५॥ 
इति श्रीआदिध्ाह्म महापुराणेर्वयंसु-ऋषिसंचादे उमामहेश्‍वर- 
योर्विवाहनिरूपणं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
स्छोकानामादितः समष्ट्यङ्काः--२५७८ _ 


सत्तत्रिशो$व्यायः । 
शिवस्तुतिवर्णनम्‌ । 
ब्रह्माचाच | 
अथ वृत्ते विवाहे तु भवस्यामिततेजसः । 
पहषेमतुळं गत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ` 
सुष्डुुर्वागूभिराद्याभिः प्रणेमुस्ते महेश्‍वरम्‌ ॥ १॥ 
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देवा ऊचुः । 
नमः पर्वंतळिङ्गाय पर्वतेशाय चे नमः । 
नमः पवनवेगाय विरूपायाजिताय च ॥ 
नमः क्लेशविनाशाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌ ॥ २ ॥ 
नमो नीळशिखण्डाय अस्विकापतये नमः । 
नमः पचनरूपाय शतरूपाय चे नमः ॥ ३ ॥ 
नमो भैरवरूपाय घिरूपनयनाय च । 
नमः सह्ननेत्राय सहस्रचरणाय च ॥ ४॥ 
नमो देववयस्याय वेदाङ्गाय नमो नमः । 
विष्टम्भनाय शक्रस्य बाह्वोर्चेदाङ्कुराय च ॥'५ ॥ 
चराचराधिपतये शमनाय नमो नमः। 
सलिलाशयलिङ्गाय युगान्ताय नमो नमः ॥ ६ N 
नमः कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे | 
तमः कपालहस्ताय दण्डिने गदिने नमः ॥ 9 ॥ 
नमर्त्रेहोवपनाथाय पशुलोकरताय च | 
नमः खट्वाडुहस्ताय प्रमथात्तिहराय च ॥ ८॥ 
नमो यज्ञशिरोहन्त्रे कृष्णकेशापहारिणे । 
भगनेत्रनिपाताय पूष्णो दन्तहराय च ॥ ६ ॥ 
नमः पिनाकशुलासिखड़ गमुदुगरधारिणे। 
नमोऽस्तु कालकालाय तृतीयनयनाय च ॥ १० N 
अन्तकान्तकृते चेच नमः पव्वंतबासिने | 
सुचणरेतसे चेच नमः कुण्डलधारिणे ॥ ११॥ 


"l 
॥ 
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दैत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे नमः। 
शशाङ्का दित्यनेत्राय ललाटनयनाय च ॥ १२॥ 
नमः श्मशानरतये शमशानचरदाय च | 
नमो देवतनाथाय यम्बकाय नमो नमः ॥ १३ I 
गृहस्थसाधवे नित्यं जरिले ब्रह्मचारिणे। 
नमो मुण्डार्धेसुण्डाय पूनां पतये नमः ॥ १४॥ 
सलिले तप्यमानाय योगैश्चय्यंप्रदाय च | 
नमः शान्ताय दान्ताय प्रलयोत्पत्तिकारिणे॥ १५॥ 
नमोऽनुम्रहकत्रे च स्थितिकत्रे नमो नमः। 
नमो रुद्राय aaa आदित्यायाश्विने नमः ॥ १६॥ 
नमः पित्रेऽथ साङ्ख्याय चिश्वेदेचाय चे नमः । 
नमः शार्चाय उग्राय शिवाय घरदाय च ॥ १७॥ 
नमो भीमाय सेनान्ये पशूनां पतये नमः । 
शुचये चेरिहानाय सद्योजाताय चे नमः॥ १८॥ 

` महादेवाय चित्राय चिचित्राय च चे नमः । 
प्रथानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च ॥ १६॥ 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च | 
नमः पुरुषसंयोगप्रथानगुणकारिणे ॥ २०॥ 
प्रचत्तेकाय प्रतेः पुरुषस्य च सर्वशः | 
कृताकृतस्य सतूकत्र फलसंयोगदाय च ॥ २१ ॥ 
कालज्ञाय सर्वेषां नमो नियमकारिणे | 
नमो वैषस्यकत्र च शुणानां वृत्तिदाय च ॥ २२॥ 
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नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भूतभावन | 
शिव सौम्यमुखो द्रष्टं भव सौम्यो हि नः प्रभो ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 


एवं स भगवान्‌ देवो जगत्पतिरुमापतिः 


स्तूयमानः सुरैः सर्वेर्मरानिद्मत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
| श्रीशङ्कर उचाच । 
दरष्टुं सुखश्च Mwa देवानामस्मि भोः खुराः । 
बरं चरयत क्षिप्रं दाताऽस्मि तमसंशयम्‌ ॥ २५॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ततस्ते प्रणताः सर्वे सुरा ऊचुस्त्रिलोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवा ऊचः। 
तवेच भगवन, हस्ते चर एषोऽव तिष्ठताम्‌ । 
यदा कार्य तदा नस्त्वं दास्यसे वरमीप्सितम्‌॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एचमस्त्विति तानुक्तवा Hasa च सुरान्‌ हरः । 
खोकांश्च प्रमथेः साथ विवेश भवनं स्वकम्‌ ॥ २८॥ 
यस्तु हरोत्सवमदुभुतमेनं, 
गायति देचतविप्रसमक्षम्‌ । ` 
सोऽप्रतिरूपगणेशसमानो, 
देहविपय्येयमेत्य सुखी स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
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aana । 
विप्रवर्याः स्तवं हीमं शणुयाद्वा पठेच यः । 
ख सव्वेळोकगो देवैः पूञ्यतेऽमरराडिब ॥ ३० ॥ 
इति श्रीआदित्रा्म महापुराणे स्वयस्भु-ऋषिसंचादे शिवस्तुतिः 
निरूपणं नाम खप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
श्छोकानामादितिः समष्ट्यङ्काः-२६२६ 


= — a 


अथाष्टात्रिंशो ऽध्यायः । 
मदनदहनवर्णनम्‌ । 
ब्रह्मोवाच । 

प्रविष्टे भवनं देवे सूपविष्टे बराखने । 
स चक्रो मन्मथः कूरो देवं वेदघुमना भवत्‌ ॥ १॥ 
तमनाचारसंयुक्तं दुरात्मानं कुलाघमम्‌। 
लोकान्‌ सर्व्वान्‌ पीडयन्तं सर्घाङ्गावरणात्मकम्‌ ॥ २॥ 
ऋषीणां विश्नकर्त्तारं नियमानां aa: सह । 
चक्राह्वयस्य रूपेण रत्या सह समागतम्‌ ॥ ३॥ 
अथाऽऽततायिनं विप्रा वेद्धुकामं सुरेश्वरः । 
नयनेन तृतीयेन साथज्ञ' समवेक्षत ॥ ४ ॥ 
ततोऽस्य नेत्रजो घ हिञ्वालामालासहखवान्‌ | 
सहसा रतिभर्त्तारमद्हत्‌ सपरिच्छदम्‌॥ ५ ॥ 
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'स दह्यमानः करुणमात्तो5क्रोशत विस्वरम्‌ । 
प्रसादयंश्च तं देवं पपात धरणीतले ॥ ६॥ 
अथ सोऽझिपरीताङ्गो मन्मथो लोकतापनः । 
पपात सहसा मूच्छ क्षणेन समपद्यत ॥ 9 ॥ 
पत्नी तु करुणं तस्य विललाप सुदुःखिता | 
देवीं देवञ्च दुःखार्तां अयाचत्‌ करुणाचती ॥ ८ ॥ 
तस्याश्च करुणं जात्वा देवौ तौ करुणात्मकौ | 
ऊचतुस्तां समाळोवप समाश्वास्य च दुःखिताम्‌ ॥ ६॥ 
उमामहेश्वरावूचतुः।  .. 
दग्ध एच wi भद्रे नास्योत्पत्तिरिहेष्यते। 
अशरीरोऽपि ते भद्रे कायं सर्व करिष्यति ॥ १० N 
यदा तु विष्णुमेगवान्‌ घसुदेवसुतः YA | 
तदा तस्य खुतो यश्च पतिस्ते सम्भविष्यति ॥ ११ N 
ब्रह्मोचाच ॥ 
ततः सा तु घरं लब्ध्वा कामपल्ली शुभानना । 
जगामेष्टं तदा देशां प्रीतियुक्ता गतछुमा ॥ १२ ॥ 
दग्ध्वा कामं ततो विग्राः स तु देवो वृषध्चजः । 
रेमे तत्रोमया सादं प्रदूष्टस्तु हिमाचळे ॥ १३ N 
कन्दरेषु च रम्येषु पदुमिनीष शुदा च ॥ 
' निकरेषु च रम्येषु कणिकारचनेषु च ।। १४॥ 
नदीतीरेषु कान्तेषु किन्नराचरितेषु च । 
ay शेलराजस्य तड़ागेषु सरःखु च ॥ १५॥ 
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घनराजिषु रम्यासु नानापक्षिरुतेषु च | 
तीर्थेषु पुण्यतोयेषु सुनीनामाश्चमेषु च ॥ १६॥ 
एतेषु पुण्येषु मनोहरेषु, 

| देरोषु विद्याधरभूषितेषु । 
गन्धर्वेयक्षामरसे विततेषु, 

रेमे स देव्या सहितस्त्रिनेत्र: ॥ १७ ॥ 
देवैः सहेन्द्रेमु नियक्ष सिद्धे 

गेन्धवविद्याघरदेत्यमुख्येः । 
अन्येश्व सर्वेबिविधेवृ तोऽसौ, 

तस्मिन्नगे हषमवाप शम्सुः ॥ १८ ॥ 
नृत्यन्ति तत्राप्सरसः सुरेशा, 

गायन्ति गन्धचंगणाः प्रहृाः | 
दिव्यानि वाद्यान्यथ चाद्यन्ति, 

केचिदुहुतं देववरं स्तुचन्ति॥ १६॥ 
एवं स देवः स्वगणैरुपेतो, 

महावलेः शक्रयमाझ्ितुल्येः | 
देव्या: प्रियाथ भगनेत्रहन्ता, 

गिरि न तत्याज तदा महात्मा ॥;२०॥ 


ऋषय ऊचुः । 
देव्या समं तु भगवांस्तिष्ठंस्तत्र स कामहा ,। 
अकरोत्‌ कि महादेव एतदिच्छाम वेदितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
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ब्रह्मीचाच | 
भगवान. दिमवच्छृङ्गे स हि देव्याः प्रियेच्छया । 
गणेशैबिविधाकारेहांसं सञ्जनयन्‌, सुदुः ॥ २२ ॥ 
देवीं घालेन्दुतिलको रमयंश्च रराम च | 
महानुभावैः adi: कामरूपधरेः शुभः ॥ २३ N 
अथ देव्याससादैका मातरं परमेश्वरी । 
आसीनां काञ्चने YA आसने परमादुसुते ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्ट्या सतीं देवीमागतां सुररूपिणीम्‌ | 
आसनेन महार्हेणासम्पादयदनिन्दिताम्‌॥ 
आसीनां तामथोबाच मेना हिमवतः प्रिया २५ ॥ 
मेनोचाच | 
चिरस्यागमनं तेऽद्य घद पुत्रि शुभेक्षणे | 
दरिद्रा ऋ्रोड़नैस्त्वं हि भर्त्रा क्रीडसि सङ्गता ॥ २६ ॥ 
ये दरिद्रा भवन्ति स्म तथैच च निराश्रयाः । 
उमे त एवं क्रीडन्ति यथा तव पतिः शुभे ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
सेवसुक्ता$्थ मात्रा तु नातिहृष्टमनाभचत्‌ । 
महत्या क्षमया युक्ता न किञ्चित्तासुचाच ह ॥ 
Kara तदा मात्रा गत्वा देवसुचाच ह ॥ २८ ॥ 
पावेत्युचाच । 
भगवन्‌ देवदेवेश नेह घत्स्यामि भूधरे । 
अन्यं कुरु ममाऽऽचासं भुचनेषु महाद्युते ॥ २६ ॥ 
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देव उचाच | 
सदा त्वमुच्यमाना चें मया वासार्थमीश्वरि । 
अन्यं न रोचितवती वासं वे देवि कदचित्‌ ॥ ३० ॥ 
इदानीं स्वयमेच त्वं वासमन्यत्र शोभने । 
कस्मान्छुगयसे देवि ब्रूहि तन्मे शुचिस्मिते ॥ ३१॥ 
Sd देव्युवाच। | 
गुहं गताऽस्मि देवेश Aga महात्मनः । 
दृष्ट्या च तत्र मे मातां विजने लोकभाचंने ॥ ३२॥ 
` आसनादिभिरभ्यच्यं सा मामेवमभाषत | 
उमे तव सदा भत्ता दरिद्रः क्रीड़नेः शुभे ॥ ३३॥ 
क्रीडते न हि देवानां क्रीडा भवति ताइशी ' 
| यत्‌ किल त्वं महादेव गणेश्च विविधेर्तथा N 
रमसे तदनिष्टं हि मम मातुवृ षध्चज ॥ ३४ ॥ 
| नगर को वाच 6 a तव 
. ततो देवः प्रहस्याऽऽह देवीं हासयितु प्रभुः ॥ ३५ ॥ 
देव उवाचं | 
एघमेच न सन्देहः कस्मान्मन्युरभूत्तव | 
कृत्तिवासा ह्यवासाश्च श्मशाननिलयश्च ह ॥ ३६ ॥ 
अनिकेतो ह्यरण्येषु पर्वतानां गुहांसु च। 
विचरामि गंणेनझ व्ृतोऽम्भोजषिलोचने ॥ ३७॥ 
| मा क्रूधा देवि मात्रे त्वं तथ्यं माताऽचद्त्तच। 
न हि माठसमा बन्युजन्तूनामस्ति भूतले ॥ ३८ ॥ 
१८-- 
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देव्युचाच । 
न मेऽस्ति घन्युमिः किञ्चित्‌ इत्यं खुरचरेश्वर। 
तथा कुरु महादेव यथाऽहं सुखमाप्नुयाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्ोचाच । 
श्रुत्वा स देव्या चचनं सुरैश 
स्तस्याः प्रियार्थे खगिरि षिहाय । 
जगाम मेरु. खुरसिद्धसेचितं, . . . . 
भाय्यासहायः स्रगणेश्च. युक्तः ॥ ४० ॥ 
इति श्री आदिद्राह्म महापुराणे खयम्भुऋषिसंचाद उमा-महेश्‍वर- 
योहिमवत्‌परित्यागनिरूपणं नामाष्टानिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
न्लोकानामादितः समष्ट्यङ्कः-२६४६ 


अथे को उनचत्वारिशोऽध्यायः । 
दक्षयज्ञविध्वसनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 

प्राचेतस्य दक्षस्य कथं वेचस्वतेऽन्तरे | 
बिनाशमगमद्‌ ब्रह्मन्‌ हयमेधः प्रजापतेः ॥ १॥ 
देव्या मन्युकृतं बुद्ध्वा क्रुद्धः सर्वात्मकः प्रमुः । 
कथं चिनाशितो यज्ञो दक्षस्यामिततेजसः ॥ 
मद्दादेचेन रोषाद्वै तन्नः रत्र हिं विस्तरात्‌ ॥ R ॥ 
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ब्रह्मोवाच । 
वर्णयिष्यामि .घो चिप्रा महादेवेन चै यथा । . 
क्रोधाह्विऽ्वंसितो यज्ञोदेव्याः प्रियचिकीर्षया ॥ ३॥. 
पुरा मेरो द्विजश्रेष्ठाः शएङ्ग' त्रैलोक्यपूजितम्‌ । 
ज्यो तिःस्थळं नाम चित्रं सवरलविभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अप्रमेयमनाधृष्यं सवलोकनमस्ङृतम्‌ । 
तत्र देचो गिरितरे सर्वंधातुविचित्रिते ॥ ५॥ 
पर्यङ्क इव विस्तीणे उपविष्टो वभूष ह। 
शैलराजसुता चास्य नित्यं पाइवेस्थिताऽमवत्‌ ॥ ६ ॥ 
आदित्याश्च महात्मानो वलषश्च महौजसः। 
aĝa च महात्मानावश्विनौ भिषजां घरो ॥ ७॥ 
an वेश्नबणो राजा गुह्यकैः परिवारितः | 
'यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्‌ केलासनिलयः प्रभुः ॥ ८ ॥ 
उपासते महात्मानमुशना च मह्दासुनिः। 
सनत्कुमारप्रमुखास्तथैव परमर्षयः ॥ I 
सङ्गिरःप्रसुखाश्चेच तथा देचर्षयोऽपि च l 
विश्वाबसुश्च गन्घवंस्तथा नारदपवेती ॥ १० ॥ 
अप्सरोगणसड्भाश्व॒ समाजग्मुरनेकशः l 
बचौ सुखशिवो घायुर्नानागन्धवहः शुचिः ॥ ११॥ 
सवेत्तुकुसुमोपेतः पुष्पवन्तो5भवन्द्ुमाः | 
तथा विद्याधराः साध्याः सिद्धाश्चैव तपोधनाः ॥ १२ ॥ 
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महदादेचं पशुपतिं पर्य्युपासत तत्र वे । | 
भूतानि च तथाऽन्यानि नानारूपधराण्यथ ॥ १३ N. 
राक्षसाश्च महारोद्राः पिशाचाश्च महाचछाः | | 
बहुरूपघरा धृष्टा नानाप्रहरणायुधाः ॥ १४ ॥. | 
देवस्यानुचरास्तत्र तस्थुवेश्वानरोपमाः । | 
नन्दीशवरश्च भगवान, देवस्यानुमते स्थित: ॥ १५ ॥. 
प्रगृह्य ज्वरितं शूलं दीप्यमानं स्वतेजसा । 

गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सर्वेतीर्थेजलोड्डबा ॥ १६॥ 
पर्यपासत तं देवं रूपिणी द्विजसत्तमाः 

एवं स भगवांस्तत्र पूज्यमानः खुरषिभिः ॥ १७॥ 

देवैश्च खुमह्दाभागेमेहादेचो व्यतिष्ठत । 

कस्यचित्त्वथ कालस्य दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १८॥ 
ूर्व्वोक्तेन बिधानेन यक्ष्यमाणोऽम्यपद्यत | 

ततस्तस्य मखे देवा: सर्वे शक्रपुरोगमाः ॥ १६॥ 
खर्गस्थानाद्थाऽऽगस्य दक्षमापेदिरे तथा | 

ते चिमानेमेहात्मानो ज्वलद्विज्येलनप्रभा: ॥ २० ॥ 
देचस्यानुमतेऽगच्छन्‌ गङ्गाद्वारमिति. श्रुतिः ।. 
गन्धर्वाप्सरसाकीएण नानाट्ुमलताब्वतम्‌॥ २१॥' 
ऋषिसिद्धः परित्व॒तं दक्ष धम्म॑भूतां घरम्‌। 
पृथिव्यामन्तरिक्षे ये च खरलोकवासिनः ॥ २२॥ 

सव प्राञ्जलयो भूत्वा उपतस्थः प्रजापतिम्‌। 

आदित्या घसचो रुद्राः साध्याः सर्व मरुदृगणाः ॥ २३॥ 


~ 
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विष्णुना सहिताः सवे आगता यज्ञभागिनः | 
ऊष्मपा JANA आज्यपाः सोमपास्तथा ॥ २४॥ 
अश्विनौ मरुतश्चैच नानादेचगणैः सह । 
एते चान्ये च वहषो भूतग्रामास्तथैच च ॥ २५ ॥ 
जराशुजाण्डजाश्चेच तथैच स्वेदजो द्विः । 
आगताः सत्रिणः सर्वे देवास्त्रिभिः सहर्षिभिः ॥ २६ ॥ 
विराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इचाझय: | [ 
तान्‌ इष्ट्वा मन्युना55विष्टो दृधीचिर्चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २७॥ 
द्धी चिरुचाच | 
अपूज्यपूजने चेव पूज्यानां चाप्यपूजने | 
नरः पापमवाप्नोति महद्वै नात्र संशयः॥ २८.॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवमुक्तचा तु विप्रषिः पुनदेक्षमभाषत ॥ २६॥ 
दघी चिरुघाच । 
Paa पशुभर्तारं कस्मानाञ्च यसे प्रभुम्‌ ॥ ३०॥ 
दक्ष उवाच | 
सन्ति मे वहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपदिनः । 
एकाद्शस्थानगता नान्यं विदुमो ARITA ॥ ३१ ॥ 
दधीचिरुघांच । 
सर्वेषामेकमन्त्रो ऽयं:ममेशो न निमन्त्रितः । . 
यथाऽहं शङ्करादूद्धं नान्यं पश्यामि-देचतम्‌ । 
सथा दक्षस्य घिपुळो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ ३२॥ 
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za उवाच | 
विष्णोश्व भागा विचिधाः प्रदत्ता- 
स्तथा च रुद्रेभ्य उत प्रद्त्ताः। 
अन्येऽपि देवा निजभागयुक्ता, 
ददामि सागं न तु शङ्कराय ॥ ३३ ॥ 
amata । [ 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शेळराजसुता तदा | 
उचाच qai शावं देवं पशुपतिं:पतिम्‌॥ ३४ ॥ 
smara । 
भगचन्‌ कुत्र यास्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः । 
aR तत्वेन तत्वज्ञ संशयो मे महानयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महेश्वर उवाच | 
दक्षो नाम महाभागो प्रजानां! पतिरुत्तमः | 
हयमेधेन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः ॥ ३६ ॥ 
देव्युबाच | 
यज्ञमेतं महाभाग किमर्थ नानुगच्छसि । 
केन घा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते ॥ ३७ ॥ 
महेश्वर उचाच | 
सुरेरेच महाभागे adag Tn l 
यज्ञेषु मम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः ॥ ३८॥ 
पूर्चागतेन गन्तव्यं मागण घरचर्णिनि । 
न मे खुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य wala: ॥ ३६॥' 
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उमोघाच | 
भगवन्‌ सर्वेदेवेषु प्रभाचाम्यधिको गुणे: । 
अजेयश्वाप्यशृष्यश्च तेजसा यशसा श्रिया ॥ ४०॥ 
अनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । 
अतोच दुःखमापञ्ना वेपथुश्च महानयम्‌ N ४१ ॥ 
कि नाम दानं नियमं तपो ar, 
कुर्यामहं येन पतिमंमाद्य । 
रमेत भागं भगघानचिन्त्यो, 
यज्ञस्य चेन्द्राद्यमरेचिचित्र (भक्त)म्‌॥ ४२॥ 


ब्रह्मोचाच । 


एवं garmi भगवान्‌ चिचिन्त्य, 
पल्लीं प्रहृष्टः श्षुभितामुचाच | 


महेश्वर उचाच | 

न वेत्सि मां देवि कृशोद्राड्धि, 

कि नाम युक्तं घचनं तवेदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अहं विजानामि विशालनेत्रे, 

ध्यानेन सर्व च विदन्ति सन्तः। 
तवाद्य मोहेन सहेन्द्रदेवा, 

लोकत्रयं सर्वमथो चिनष्टम्‌॥ ४४ ॥ 
ताचध्चरेशं नितरां स्तुचन्ति, 

रथन्तरं साम गायन्ति ARA । 
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मां ब्राह्मणात्रह्मपन्त्रेय a, 
ममाध्वय्येचः कटपयन्ते च भागम्‌ ॥ ४५॥ 
देव्युचाच । 
विकत्थसे प्राळतवत्‌ सर्वेत्लीजनसंसदि । . 
स्तौषि गर्घायसे चापि स्वमात्मानं न संशयः ॥ ४६ ॥ . 
| भगवानुचाच | 
नाऽऽत्मानं स्तौमि देवेशि यथा त्वमनुगच्छसि | 
संस्रक्ष्यामि वरारोहे भागाथ घरवर्णिनि ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
इत्युक्तूचा भगवान्‌ पल्ीमुमां प्राणेरपि प्रियाम्‌ । 
सो5खजद्भगगवान्‌ चक्त्रादुभूतं क्रो घा सिसम्भचम्‌ ॥ ४८॥ 
तसुवाच मखं गच्छ दक्षस्य त्व महश्वर | 
नाशयाऽऽशु क्रतं तस्य दक्षस्य मदनुज्ञया ॥ ४६ ॥ 
घ्रह्मोचाच । 
ततो रुद्रप्रयुक्तेन लिहब्रेषेण लीलया । 
देव्या मन्युकृतं ज्ञात्वा हतो दक्षस्य स क्रतुः ॥ ५० ॥ 
मन्युना च महाभीमा भद्रकाली महेश्वरी । 
आत्मनः कर्म्मलाक्षित्वे तेन साद्धं सहानुगा ॥ ५१ ॥ 
स एष भगवान क्रोधः प्रेतावालङ्तालयः | 
वीरभद्रेति विख्यातो देव्या AIAT: ॥ ५२ ॥ 
सोऽस्जद्रोमक्ूपेभ्य आत्मनेच गणेश्वरान्‌। ...._ 
रुद्रानुगानग णानरोद्रानरुद्रवीयपराक्रमान | ५३ ॥ 
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रुद्रस्यानुचराः सर्वे सवे रुद्रपराक्रमाः | 

ते निपेतुस्ततस्तूणं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५४ ॥ 

ततः किलकिलाशब्द आकाशं पूरयन्निव | 

समभूत्‌ सुमहान्‌ विप्राः सर्वेरुद्रगणेः छत: ॥ ५५॥ 

तेन शाब्देन महता अस्ताः सवे दिघौकसः। 

qara व्यशीर्य्येन्त चकम्पे च gT ॥ ५६॥ 

मरुतश्च वदुः ऋराश्युक्षुमे घरुणालयः | 

अम्नयो चे न दीप्यन्ते न चादीप्यत ATERT: I ५७ ॥ ` 

ग्रहा नेच प्रकाशन्ते नक्षत्राणि.न तारकाः । 

ऋषयो न प्रभासन्ते न देवा न च दानवाः ॥ ५८ ॥ 

एवं हि तिमिरीभूत्रे निद हन्ति गणेश्वराः।. . .. 

प्रभञ्जन्त्यपरे यूपान्‌, घोरानुत्पाटयन्ति च॥ ५६॥ . 

प्रणदन्ति तथा चान्ये चिकुवेन्ति तथा परे | 

त्वरितं वे प्रधाचन्ति घायुवेगा मनोजवाः ॥ ६० ॥ 

चूण्येन्ते यज्ञपात्राणि यज्ञस्यायतनानि च । . 

शीर्यमाणान्यद्वश्यन्त तारा इव नमस्तळात्‌ ॥ ६१ ॥ 

दिव्याज्ञपानमक्ष्याणां राशयः WAM | 

क्षोरनद्यस्तथा चान्या घृतपायलकद माः.॥ ६२.॥ 

मधुमण्डोद्का दिव्या खण्डशुकेरबालुकाः ।. , 

षड्‌ रसान्निवहन्त्यन्या गुड़कुल्या मनोरमाः ॥ ६३ ॥ | 

उच्चावचानि मांसानि भक्ष्यानि विविधानि च । . 

यानि कानि च दिव्यानि लेहाच्रोष्याणि यानि.च ॥ ६४।। ` 
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सुञ्जन्ति विविधैवक्त्रेषिलुम्पन्ति क्षिपन्ति च । 

रुद्रकोपा महाकोपाः कालाग्निसद्ूशोपमाः ॥ ६५॥ 

मक्षयन्तोऽथ शैलाभा भीषयन्तश्च स्वेतः । 

क्रीड़न्ति विचिधाकाराश्चिक्षिपुः सुरयोषितः ॥ ६६ ॥ 

एवं गणाश्च तैयु क्तो वीरभद्र: प्रतापचान्‌। 

रुद्र कोपप्रयुक्तश्व सर्वेदेवे: सुरक्षितम्‌ ॥ ६9 ॥ 

तं यज्ञमद्हच्छीप्रं भद्रकाल्याः समीपतः | 

चक्रुरन्ये तथा नादान्‌ सर्वेभूतभयङ्करान्‌॥ ६८॥ 

छित्वा RASA यज्ञस्य व्यनदन्त भयङ्करम्‌ । 

ततः शक्रादयो देवा दक्षश्चेच प्रजापतिः | 

ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा कथ्यतां को भवानिति ॥ ६६ ॥ - 


घीरभद्र उवाच । 
नाहं देवो न देत्यो चा न च भोक्तुमिहागतः । 
नेच aga देवेन्द्रा न च कौतूहळान्वितः ॥ ७० ॥ 
दक्षयज्ञविनाशाथं सम्प्राप्तो5हं सुरोत्तमाः | 
वीरभद्रेति विख्यातो रुद्र कोपादुचिनिःस्टृतः ॥ ७१॥ 
भद्रकाली च विख्याता देव्याः क्रोधा द्विनिर्गता । 
प्रेषिता देचदेवेन यज्ञान्तिकमुपागता ।। ७२॥ 
शरणं गच्छ राजेन्द्र देघदेचमुमापतिम्‌। 
घरं क्रोधोऽपि देवस्य न घरः परिचारकः ॥ ७३ ॥ 
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`` ब्रह्मोचाच । 
निखातोत्पारितैय्‌ पेरपविद्ध स्ततस्ततः । 
उत्पतद्भिः पत द्विश्च गृध्रेरामिषणुध्डुभिः ॥ ७४ ॥ 
पक्षवातविनिधू तेः शिवारुतविनादितैः । 
स तस्य यज्ञो नततेर्वाध्यमानस्तदाः गणे: ॥ ७५॥ 
आस्थाय सुगरूपं वे खमेवाभ्यपतत्तदा | 
तन्तु यज्ञ तथारूपं गच्छन्तमुपलभ्य सः ॥ ७६ ॥ 
धनुरादाय घाणञ्च तदर्थमगमत्‌ प्रभुः | 
ततस्तस्य गणेशस्य क्रोधादमिततेजसः ॥ ७9 ॥ 
zarrai घोरः स्वेदबिन्दुवंभूव ह । 


तस्मिन्पतितमात्रे च स्वेदविन्दो तदा सुषि ॥ ७८॥ | 


प्रादुर्भूतो मद्दानझिञ्वेलत्कालानलोपमः | 
तत्रोदपद्यत तदा पुरुषो दविजसत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
हस्वोऽतिमात्रो रक्ताक्षो हरिच्छमश्चुरविभीषणः । 
ऊध्वकेशोऽतिरोमाङ्गः शोणकर्णल्तथेच च ॥ ८०॥ 
करालकृष्णच्णश्व रक्तवासास्त्थेच च | 

तं यज्ञ स॒ महासत्त्वो५दहत्कक्षमिवानलः ॥ ८१ ॥ 
देवाश्च ggat: सर्वे गता भोता दिशो दश। 

तेन तस्मिन्विचरता चिक्रमेण तदा तु वै ॥ ८२॥ 
पृथिची व्यचळत्सर्चा सप्तद्वीपा समन्ततः। 

महाभूते प्रवृत्ते तु देचलोकभयंकरे ॥ ८३ ॥ 
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तदा चाहं महादेचमन्रचं प्रतिपूजयन्‌ । 
भवतेऽपि सुराः सवं भागं दास्यन्ति चे प्रभो ॥ ८४॥ 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वेदेवेश्वर त्वया । 
इमाश्‍च देवताः सर्वा KIJA सहस्राः ॥ ८५॥ 
तव क्रोधान्महादेव न शान्तिमुपछेभिरे | 
यश्चेष पुरुषो जातः स्वेदजस्ते सुरर्षभ ॥ ८६॥ 
ज्वरो नामेष धर्मज्ञ लोकेषु प्रचरिष्यति । . | 
एकीभूतस्य न ह्यास्य घारणे तेजसः प्रभो ॥ ८७ ॥ 
समर्था सकळा पृथ्वी बहुधा रृज्यतामयम्‌ | 
इत्युक्तः स मया देवो भागे चापि प्रकल्पिते ॥ ८८ ॥ 
भगवान्मां तथेत्याह देवदेवः पिनाकधुक्‌ । 
परां च प्रीतिमगमत्स स्वयं च पिनाकधूक्‌ ॥ ८६ N | 
दक्षोऽपि मनसा देवं भवं शरणमन्वगात्‌ । 
प्राणापानौ समारुध्य चक्षुःस्थाने प्रयत्नतः ॥ ६० ॥ 
Rad adat दृष्टि वहुद्वृष्टिरमित्रजित्‌ । 
स्मितं asana aR किं करवाणि ते ॥ ६१॥ 
श्राविते च महाख्याने देवानां पितृभिः सह । 
तमुवाचाञ्जलिं हत्वा दक्षो देवं प्रजापतिः ॥ 
भीतः शङ्भितिचित्तस्तु सबाष्पचदनेक्षणः॥ ६२॥ 

दक्ष उघाच | 

यदि प्रसन्नो भगचान्यदि घाऽह' तच प्रियः | 
यदि चाहमलुग्राह्यो यदि देयो बरो मम ॥ ६३॥ 
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aggid भक्षितं पीतं चासितं aa नाशितम्‌। 
चूर्णोकृतापबिद्धं च यज्ञसंभारमी दशम्‌ ॥ ६४॥ ` 
दीर्घकालेन महता प्रयत्नेन चं संचितम्‌। 
न च मिथ्या भवेन्मह्म' रवत्प्रसादान्महेश्वर ॥ ६५॥ 
ब्रह्मोवाच । 
तथाऽस्वित्याह भगवान्भगनेत्रहरो gU l 
धर्माध्यक्ष' महादेव SaR च प्रजापतिः ॥ ३६॥ 
जाजुभ्यामचनीं गत्वा दक्षो ळव्ध्वा भवाद्वरम्‌। 
नाम्नां चाएसहस्रेण स्तुतचान्वृषभध्चजम्‌ ॥ ६७॥ 
इति श्रीमहापुराणे ma स्वयंभुऋषिसंवादे. . . 
दक्षप्रज्ञविध्वंखनं नामेकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ॥. ३६॥ 
आदितः waa समष्ट्यङ्ाः--२७४६ 


— 


अथ चत्वारिशो$्यायः । 
दक्षकृतिशिवस्तुतिवर्णनम्‌ . . 
amtata । 


एवं दृष्ट्या तदा दक्षः शंभोवीर्य छ्विंजोत्तमाः। ` 
माञ्जलिः प्रणतो भूत्वा संस्तोत॒मुपचक्रमे ॥१॥: `` 
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दक्ष उचाच 
नमस्ते देवदेवेश नमस्तेऽन्धकसूदन | 
देवेन्द्र त्वं बलभ्रेष्ठ देचदानथपूजित॥ २ ॥ 
agata विरूपाक्ष ऽय यक्षाधिपप्रिय | 
सर्व्येतःपाणिपादस्त्वं सर्वतोद्विशिरोमुखः ॥ RN 
सर्चतःश्चतिमाँलोके सबमाचृत्य fasta | 
IERNI महाकर्ण कुम्भकर्णो$णेवालयः ॥ ४ ॥ 
गजेन्द्रकणो गोकणेः शतकर्णों नमोऽस्तु ते । 
शतोद्रः शतावतेः शतजिहृः सनातन: ॥ ५॥ 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो अचेयन्त्यकम किण: । 
देवदानवगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः ॥ ६ ॥ 
मूर्तिमांस्वं महामूतिः समुद्रः सरसां निधिः। 
त्वयि सर्वा देवता हि गाचो गोष्ठ इघाऽऽसते ॥ O ॥ 
त्वत्तः शरीरे पश्यामि सोममग्निजलेश्वरम्‌ । 
आदित्यमथ चिष्णु' च ब्रह्माणं सवृहस्पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रिया करणकाये च.कर्ता कारणमेच च । 
असच्च सद्सच च तथैच प्रभवाव्य (A) ॥ ६॥ 
नमो भवाय शार्घाय. रुद्राय घरदाय च । 
पशूनां पतये चैव नमोऽस्त्वन्धकघातिने ॥ १० ॥ 
त्रिजटाय त्रिशीषांय रिशूलवरधा | 
नयस्वकाय त्रिनेत्राय जिपुरक्नाय चे नमः ॥ ११॥ 
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नमश्चण्डाय मुण्डाय विश्वचण्डधराय च। 
दण्डिने शङ्कुकर्णाय दण्डिदण्डाय चै नमः ॥ १२॥ 
नमोऽर्घेदण्डिकेशाय शुष्काय चिकृताय. a 
चिलो हिताय धूम्राय नीळग्रीचाय वै नमः ॥ १३॥ 
नमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च | 
सूर्याय सूर्यपतयेसूयंध्वजपताकिने ॥ १७ ॥ 
नमः प्रमथनाशाय वृषस्कन्धाय बे नमः। 
नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकचचाय च ॥ १५॥ 
हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः। 
शत्रघाताय चण्डाय पर्णसंघशयाय च ॥ १६॥ 
नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वे नमः। 
सर्वाय सर्वेभक्षाय खचंमूतान्तरात्मने ॥ १७॥ 
नमो होमाय मन्त्राय शुक्कध्चजपताकिने | 
नमो 5नम्याय नम्याय नमः किळकिलाय च ॥ १८॥ 
नमस्त्वां शयमानाय शायितायो त्थिताय च | 
स्थिताय धाचमानाय कुव्जाय कुटिलाय च ॥ १६॥ 
नमो नतेनशीलाय सुखवा दित्रकारिणे | 
याधापहाय छुब्घाय गीतवादित्रकारिणे ॥ २०॥ 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वळप्रमथनाय च । 
उग्राय च नमो नित्यं नमश्च दशवाहवे ॥ २१ 
नमः कपालहरुताय सितभस्मप्रियाय च । 
बिभीषणाय भीमोय भीष्मव्रतधराय च ॥ २२॥ 
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२८८ 
नानाविछृतचक्त्राय खड्गजिहोग्रदं ष्टणे । 
पक्षमासलवार्धोंय' तुस्बीचीणाप्रियाय च! २३॥ 
अघ्रोरघोररूपाय घोराघोरतराय च। ` 
नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ २४ Il 
नमो बुद्धाय शुद्धाय संविभागप्रियाय च। 
qaaa पतङ्गाय नमः सांख्यपराय च ॥ रण ॥ 
नप्श्चण्डैकघण्डाय घंण्टाजल्पाय घण्टिने l 
सहस्लशशतघण्टाय घण्टामालाप्रियाय च ॥२६॥ ` 
प्राणद्ण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च । 
हुंहुंकाराय रुद्राय भगाकारप्रियाय च ॥ २७॥ 
नमोऽपारचते नित्यं गिरिवृक्षप्रियाय च l 
नमो यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च ॥ २८॥ 
यक्षवाहाय दान्ताय तप्याय च भगाय च | 
नमस्तटाय तट्याय तटिनीपतये नमः ॥ २६॥ 
अन्नदायान्नपतये नमस्त्वन्नभुजाय च । 
नमः सहस्नशीर्षाय सहस्चचरणाय च॥ ३० ॥ 
सहस्रोद्धतशूलाय सहस्ननयनाय च। 
नमो बालार्कवर्णाय बालरूपधराय च ॥ ३१ ॥ 
नमो वाळार्करूपाय कालक्रीडनकाय च । 
नमः शुद्धाय चुद्धाय क्षोभणाय क्षयाय च ३२ M 
तरङ्गाङ्कितकेशाय मुक्तकेशाय चे नमः। 
नमः षट्कमे निष्ठाय त्रिकर्मेनिताय च ॥ ३३॥ ` 
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वर्णाश्रमाणां विधित्पृथग्धमं्रव दिने | 
नमः श्रेष्ठाय उयेष्ठाय नमः कलकलाय च॥ ३४॥ 
श्वेतपिडूलनेत्राय कृष्णरक्तेक्षणाय च। 
धर्मकामार्थमोक्षाय क्रथाय क्रथनाय च ॥ ३५॥ 
सांख्याय सांख्यसुख्याय योगाधिपतये नमः | 
नमो रथ्याधिरथ्याय चतुष्पथपथाय च ॥ ३६॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याळयज्ञोपवो तिने । 
ईशान रुद्रसंघात हरिक्रेश नमोऽस्तु ते ॥ ३७॥ 
धयस्वकाया स्विकानाथ व्यक्तायक्त नमोऽस्तु ते । 
फालकामदकामपन्न gg aaga ॥ ३८॥ 
Kifaa सद्योजात नमोऽस्तु ते । 
उन्मादनशताचते गङ्गातोयात्रसूर्घज ॥ ३६ ॥ 
चन्द्राधेसंयुगावते मेघावते नमोऽस्तु ते। 
नमोऽन्नदानकर्त्रे च अन्नदप्रभचे नमः ॥ ४०॥ 
अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेच प्रलयानल । 
जरायुजाण्डजाश्चेव स्वेदजो द्विञज पच च ॥ ४१.॥ 
त्वमेच देवदेवेश भूतग्रामश्रतुर्विधः | 
चराचरस्य स्नष्टा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेच ॥ ४२॥ 
त्वमे ब्रह्मा विश्वेश अप्सु ब्रह्म चदन्ति ते । 
सवस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिषां निधिः ॥ ४३॥ 
ऋक्लामानि तथोंकारमाहुस्त्वां त्रहमवादिनः । 
| दायि दायि हरेहायि हुचाहावेति STER Il ४४॥ 
१६-- 
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गायन्ति त्वां सुरक्षेष्ठाः सामगा agata: | 

` यजर्मय ऋङ्मयश्च खामाथवेयुतस्तथा ॥ ४५ ॥ 
पठ्यसे घ्रह्मचिद्विस्त्वं कल्पोपनिषदां गणः । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया चेश्याः शद्रा वर्णाश्रमाश्च ये ॥ ४६ ॥ 
त्वमेवा 55श्रमसंघाश्च विद्युत्स्तनितमेव च । 
संघत्सरस्त्वस्टृतवों मासा मासाधेमेच च ॥ ४७॥ 
कला काष्ठा निमेषाश्च नक्षत्राणि युगानि च । 
वृषाणां ककुद्‌ त्वं हि गिरीणां शिखराणि च ॥ ४८॥ 
सिंहो मृगाणां पतयस्तक्षकानन्तभोगिनाम्‌। 
क्षीरोदो ह्य दधीनां च मन्त्राणां प्रणवस्तथा ॥ ४६ ॥ 
चज प्रहरणानां च रतानां सत्यमेच च। 
त्वमेवेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः शमः क्षमा ॥ ५०॥ 
व्यवसायो धृतिलॉमः कामक्रोधौ जयाजयौ । 
ट्वं गदी त्चं शरी चापी खट्वाङ्गी सुद्ररी तथा ॥ ५१ ॥ 
छेत्ता मेत्ता प्रहता च नेता मन्ताऽसि नो मतः। | 
दशलक्षणसंयुक्तो धर्मोऽथ: काम एच च.॥ ५२ ॥ 
इन्दुः aga: सरितः परचळानि सरांसि च। . 
लताघल्यस्तृणौषऽ्यः पशचो aman: ५३॥ 
रव्यकर्मशुणारम्मः कालपुष्पफलप्रदः . 
आदिश्चान्तश्च मध्यश्च गायश्योंकार एव च ॥ ५७ ॥ 
हरितो लोहितः कृष्णो नीलः पीतस्तथा क्षणः l 
कदुश्च कपिलो बभ्रुः कपोतो मच्छ (त्स्य) कस्तथा.॥ ५५ ॥ 
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सुवर्णरेता विख्यातः सुषरणेश्चाप्यथो मतः | 
सुबर्णनाम च तथा सुवणप्रिय एव च ॥ ५६॥ 
त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वरुणो धनदोऽनलः | 
उत्फुलश्चित्रभानुश्च सवर्भा नुर्भानुरैच च ॥ ५७॥ 
होत्रं होता च हाम्यं च हुतं चेच तथा प्रभुः। | 
त्रिसौपर्णस्तथा ब्रह्मन्यज्ञुषां शतरुद्रियम्‌ ॥ ५८॥ . 
'पचित्रं a पवित्राणां मङ्गलानां च l 

j À मज़्लम्‌ 

प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सत्त्वयुतस्तथा ॥ ५६॥ - 


'प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च | 

उन्मेषश्च निमेषश्च छुत्तुड्जुम्भा तथेष च ॥ ६०॥ 
लोहिताङ्गश्च दंष्ट्री च महावक्त्रो महोदरः l 
शुचिरोमा हरिच्छमश्रुरू्वकेशश्चलाचलः ॥ ६१ ॥ 
गोतवा दित्नृत्याङ्गो गीतवादनकप्रियः | 

मत्स्यो जालो जळोऽजय्यो जळव्यालः कुरोचरः ॥ ६२॥ 
विकालश्च सुकालश्च दुष्कालः कालनाशनः | 
सृत्युश्चैचाक्षयोऽन्तश्च क्षमामायाकरोत्करः ॥ ६३ ॥ 
संवर्तो चतंकश्चैच संचतंकबलाहको । 

घण्टाकी घण्टकी घण्टी चूडालो ळबणोद्धिः ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा काला झिचक्त्रश्व दण्डी सुण्ड RETR | 
'चतुयु'गश्वतुवेदश्वतुहॉ तरश्‍वतुष्पथः ॥ ६५ ॥ 
'चातुराश्रम्यनेता.च चातुवण्येकरश्च ह। | 
क्षराक्षरः प्रियो धूर्तो गणर्गण्यो गणाधिपः ॥ ६६ ॥.. 


PS Y , क 
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रक्तमाल्यास्बरघरो गिरीशो गिरिजाप्रियः । 

Fea: शिह्पिनः श्रेष्ठं सर्वशिट्पिप्रवतेकः ॥ ६७॥ 

भगनेत्रान्तकश्चण्डः पूष्णो दन्तविनाशनः | 

राह्म स्वधा वषट्कारो नमस्कार नमोऽस्लु ते ॥ ६८॥ 

गूढघ्रतश्च गूढश्च गूढत्रत निषेवितः । 

तरणस्तारणश्चैच सवभूतेषु तारणः ॥ ६६ ॥ 

घावा विधाता संघाता निघाता धारणो धरः । 

तपो ब्रह्म च सत्यं च प्रह्मवयं ASSAR ॥ ७० ॥ 

भूतात्मा भूतङद्भूतो भूतभव्यभबोद्गवः । 

भूर्भुवः akaa भूतो aAA: I ७१ ॥ 

ब्रह्मावर्तः खुरावतेः कामाचते नमोऽस्तु ते | 

काम विस्बवि निईँन्ता कर्णिकारखजप्रियः ॥ ७२ ॥ 

गोनेता गोप्रचारश्च गोत्रषेश्वरवाहनः | 

त्रेलोक्यगोप्ता गोचिन्दो गोप्ता गोगर्ग (१) एवं च ॥ ७३ ॥ 

अखण्डचन्द्रामिसुखः सुमुखो दुम्‌ खोऽसुखः | 

चतुर्मुखो बहुमुखो रणेष्वभिमुखः खदा ॥ ७४ il 

हिरण्यगर्भः शक्कुनि्धनदोऽथपतिविरार्‌ । 

aadar महादक्षो दण्डधारो रणप्रियः ॥ ७५ ॥ 

तिष्ठन्स्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कस्पश्व सुनिश्चलः | 

दुर्वारणो दुबिषहो दुःसहो दुरतिक्रमः ॥ ७६ l 

gåt gan नित्यो gadi विजयो जयः । 

शशः शशाङ्कतयनशोतोष्णः Ji जरा ॥ 99 ॥ 
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आधयो व्याधपश्चेतर व्याधिहा व्याधिपश्च यः। 
सझो यज्ञमुगत्याधो व्याधिनामाकरोऽकरः॥ ७८॥ 
शिखण्डी पुण्डरीकश्च पुण्डरोकावलोकनः। 
दण्डधक्चक्रदण्डश्च रो द्रभागघिनाशनः ॥ ७६॥ 
विषपोऽस्तपश्चेव gaq: क्षीरसोमपः | 
मधुप्चाऽऽपपश्चेच सर्वपश्च वलावलः॥ <o N 
चुषाडुरास्भो(?) वृषभस्तथा वृषभलोचनः | 
वृपभश्चेव विख्यातो लोकानां लोकसंस्छृतः ॥ ८२ ॥ 
चन्द्रादित्यौ चश्चुपी ते हृदयं च पितामहः । 
अग्निष्टोमश्तथा देहो ध्मेकमंप्रसाधितः ॥ ८२॥ 

न व्रह्मा न च गोविन्दः पुराणऋषयो न च। 
माहात्म्यं चे दितु' शक्ता याथातथ्येन ते शिचः ॥ ८३॥ 
शिवा या मूतेयः QATA मह्या यान्तु दर्शनम्‌ । 
तामिमां खचतो रक्ष पिता पुत्रमिचोौरसम्‌॥ ८० ॥ 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्दु ते । 
भक्तानुकम्पी भगवान्भक्तश्चाहं सदा त्वयि ॥ ८५॥ 
यः सहत्लवाण्यनेकानि पु'लामावृत्य ZA शाम्‌। 
तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते ल में गोप्ताऽस्ठु नित्यशाः ॥ ८६ ॥ 
यं विनिद्रा जितशचासाः सत्त्वस्थाः समदशनः | 
ज्योतिः पश्यन्ति युज्ञानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ ८9 ॥ 
संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । 

यः देते जळमध्यस्थस्तं प्रपद्ये षम्वुशायिनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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प्रविश्य बदनं राहोयः सोमं पिवते निशि | 

ग्रसत्यर्कं च खर्भानुभूत्वा सोमाग्निरेव च ॥ ८६॥ 
अङ्रुष्ठमात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहिनाम्‌ । | 
क्षन्तुं ते च मां नित्यं नित्यं चाऽऽप्याययन्ठु माम्‌ ॥ ६० ॥ 
येनाप्युत्पादिता गर्भा अपो भागगताश्च ZI 

तेषां स्वाहा स्वघा चैव आप्लुचन्ति स्वद्न्ति च ॥ ६१ ॥. 
येन रोहन्ति देहस्था: प्राणिनो रोद्यन्ति च । 

हर्षयन्ति न कृष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ ९२॥ 

ये समुद्रे नदीदुगे पर्वतेषु गुहासु च । 

TAJT गोष्ठेपु कान्तारगददनेछु च ॥ ६३ ॥ 

यतुष्पथेषु रथ्याखु चत्वरैषु सभाखु च । 
हस्त्यश्वरथशालाखु जीरणोद्यानालयेष च ॥ ६४ ॥ 

येषु qag भूतेषु Rg विदिशाखु च। 
इन्द्राकेयोमंध्यगता ये च चन्द्रार्करश्मिषु ॥ ६५॥ 
रसातलगता ये च येच तस्मात्परं गताः । 

नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यस्तु सर्वेशः ॥ ६६ ॥ 
सचस्त्वं सबेगो देवः सर्वभूतपतिभवः | 
सचेभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ ६७ ॥ 
त्वमेव चेज्यसे देव यज्ञै विविधदक्षिणेः | 

त्वमेव कर्ता सर्वेस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ ६८॥ 
अथचा मायया देब मोहितः सूक्ष्मया तच । 

तस्मात्त कार णाद्वाऽपि त्वं मया न निमन्त्रितः ॥ ६३ ॥ 
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प्रसीद मम देवेश त्वमेव शरणं मम.। : 
त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च न चान्योऽस्तीति मे मतिः॥ १०० N 
ब्रह्मोचाच | 
स्तुत्वेबं स महादेचं विरराम प्रजापति: | 
भगवानपि gha: पुनदेक्षममाषत ॥ १०१॥ . 
श्रीभगवानुवाच । 
परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुव्रत । 
बहुना तु किसुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि ॥ १०२॥ 
ब्र्ोवाच । 
तथेवमत्रवीड्ठाक्यं चेलोक्याधिपतिभंवः | 
कृत्चाऽऽश्चासकरं वाक्यं AAN वाक्यसंहितम्‌॥ १०३ ॥ 
श्रीशिव उचाच | 
दक्ष दुःखं न कतेव्यं यज्ञविध्वंसनं प्रति । 
अहं यज्ञहनस्तुभ्यं दष्टमेतत्पुराऽनघ ॥ १०४॥ 
भूयश्च त्वं वरमिमं मत्तो शृह्ोष्व सुव्रत । 
ग्रसन्नलुमुखो भूत्वा ममैकाग्रमताः श्ण ॥ १०५ ॥ 
अश्वमेघसहस्जस्य बाजपेयशतस्य वे । 
प्रजापते मत्प्रसादात्फळमागी भषिष्यसि॥ १०६॥ 
वेदान्पडङ्गान्बुध्यस्व सांख्ययोगांश्च झत्लशः । 
तपश्च चिपुळं तप्त्वा दुश्चरं देवदानवेः १०७॥ 
अब्देद्वादश मिर्यक्तं गूढमप्रज्ञनिन्दितम्‌। 
चर्णाश्रमकृते्ध॑में विनीत॑ न क्कचित्कचित्‌॥ १०८॥ 
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समागतं व्यवसितं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 

सर्वेषामाश्रमाणां च मया पाशुपतं ब्रतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

उत्पांदितं दक्ष शुभं सरवंपापघिमोचनम्‌। 

अस्य चीर्णस्य यत्सम्यक्फलं भवति पुष्कलम्‌ ॥ 

Tama सुमहाभाग मानसस्त्यज्यतां ज्वरः ॥ ११०॥ 

ब्रह्मोचाच | 

पचसुक्त्वा तु देवेशः सपल्लोकः सद्दानुगः | 

अद्शेनमनुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः ॥ १११॥ 

अघाप्य च तथा भागं यथोक्तं चोमया AT: । 

ज्वरं च सर्वधर्मज्ञो वहुधा व्यभजत्तदा ॥ ११२ II 

शान्त्यर्थं सर्वभूतानां शएणुध्वमथ वे द्विजाः । 

शिखाभितापो नागानां पर्वतानां शिळाजतु ॥ ११३ ॥ 

अपां तु नीलिकां विद्यानिमोको सुजगेषु च । 

खोरकः सौरभेयाणामूखरः पृथिचीतले ॥ ११४॥ 

शुनामपि च धमंज्ञा दृष्टिप्रत्यचरोधनम्‌ । 

रन्ध्रागतमथाश्वानां शिखोद्भेदश्च बहि णाम्‌ ॥ ११५ ॥ 

नेत्ररागः कोकिलानां za प्रोक्तो महात्मनाम्‌ । 

जनानामपि भेदश्च सर्वेषामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

शुकानामपि सवेषां हिक्किका प्रोच्यते ज्घरः । 

शादू ळेष्वथ यै विप्राः श्रमो ज्वर इद्दोच्यते ॥ ११७ ॥ 

मानुषेषु च सघेज्ञा उरो नामैष कीतितः । 

मरणे जन्मनि तथा मध्ये चापि निवेशितः ॥ ११८॥ 
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एतन्माहेश्वरं तेजो ज्वरो नाम सुदारुणः । 
नमस्यश्चैव मान्यश्च सचंप्राणिमिरोश्वरः ॥ ११६॥ 
इमां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पठेत्सदा यः सुसमा हितो नरः । 
चिसुक्तरोगः स नरो मुदायुतो, 
रमेत कामांश्च यथामनीषितान्‌ ॥ १२०॥ ` 

दक्षप्रोक्तं स्तवं चापि mada: शृणोति चा । 
नाशुभं प्राप्नुयाट्कि चिददीर्घमायुरवाप्दुयात्‌ ॥ १२१॥ 
यथा सर्वेषु देवेषु चरिष्ठो भगवान्भवः । 
तथा स्तवो च रिष्ठोऽयं स्तवानां दक्षनिर्मितः १२२॥ 
यशःस्वगं खुरैश्वर्ये वित्तादिजयकाङ्क्षिमिः । 
स्तोतव्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च aaa: l १२३ ॥ 
व्याधितो दुःखितो दीनो नरो ग्रस्तो भयादिभिः । 
राजकार्यनियुक्तो चा झुच्यते महतो भयात्‌ ॥ १२४ ॥ 
अनेनेचच च देहेन गणानां च महेश्वरात्‌ । 
इह लोके खुखं प्राप्य गणराडुपजायते ॥ १२५॥ 
न यक्षा न पिशाचा चा न नागा न विनायकाः | 

fsi गुहे तस्य यत्र संस्तूयते भवः॥ १२६ ॥ 
श्एणयाद्वा इदं नारो भक्त्याऽथ भवभाविता । 
पितृपक्षे ajua पूज्या भवतिं चैव ह॥ RRO N 
श्णुयाद्वा इद्‌ सवं कीतेयेद्वाऽप्यभीक्षणराः | 
त्तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धिं गञ्छन्त्यविष्नतः॥ १२८॥ 
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मनला चिन्तितं. यश्च यच्च वाचाऽप्युदाह्ृतम्‌ । 

सर्च संपद्यते तस्य स्तवस्यास्यासुकीर्तनात्‌॥ १२६ ॥ 
देवस्य सगुहस्याथ देव्या नंदीश्वरस्य च | 

बलि विभज(माग)तः त्वा दमेन नियमेन च ॥ १३० ॥ 
ततः प्रयुक्तो गृहणीयान्नामान्याशु यथाक्रमम्‌। 
kaag भतेऽप्यर्थाच्कामान्भोगांश्च मानवः: ॥ १३१ ॥ 
सुतश्च स्वर्गमाप्नोति ख्रीसहस्रसमाद्वतः | 
सर्वकामसुयुक्तो घा युक्तो धा सर्वंपातकेः ॥ १३२ ॥ 
पठन्दक्षकृतं स्तोत्रं सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

मृतश्च गणसाएुज्यं पूज्यमानः सुरासुरैः ॥ १३३ ॥ 
gaa चिनियुक्तेन विमानेन चिराजते । 
आभूतसंप्लघस्थायी रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
इत्याह भगवान्व्यासः पराशरसुतः प्रभुः | 

नैतद्वेदयते कश्चिन्ने तच्छ्राव्यं च कस्यचित्‌ ॥ १३५ ॥ 
श्रुत्वेमं परमं गुह्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

वेश्याः fraga qana रुद्रछोकमचाप्ठुयु: ॥ १३६ ॥ 
श्राचयेद्यश्च faiza: सदा पसु पर्वेखु । 
रुद्र्लोकमवाप्नोति द्विजो चे नात्र संशयः ॥ १३७ ॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदित्रा्म स्वयभ्ब्रषिसंवादे दक्षस्तवः 
निरूपणं नाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० N 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्काः-२८८३ 
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अथेकचत्वारिशो ऽध्यायः । 


एकाम्रकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ 
लोमहर्षण उवाच | 
श्रुत्वैवं चे सुनिश्रेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
anza पुण्यां व्यासस्य वदतो द्विजाः N १॥ 
पावेत्याश्च तथा रोषं क्रोधं शंभोश्च डुःसहम्‌ | 
उत्पत्तिं चीरभद्रस्य भद्र्काद्याशच संभवम्‌॥ २॥ 
दक्षयज्ञविनाशं च चोर्यं शंभोस्तथाऽदुभुतम्‌ । 
पुनः प्रसाद देवस्य दक्षस्य खुमहात्मनः ॥ ३ ॥ 
यज्ञभागं च रुद्रस्य दक्षस्य च फलं क्रतोः । 
हृष्टा aga: संप्रीता विस्मिताश्च पुनः पुनः ॥ ४ ॥ ` 
पप्रच्छुश्च पुनर्व्यासं कथारोषं तथा fT: I 
पृष्टः Mara तान्व्यासः क्षेत्रमेकाम्नक पुनः ॥ ५ ॥. 
व्यास उचाच | 
ब्रह्मप्रोक्तां कथां पुण्यां श्रुत्वा तु ऋषिपुंगवाः । 
प्रशाशंखुरुतदा हृष्टा रोमाञ्चिततनूरुहः ॥ ६॥ 
त्रय ऊचुः । 

अहो देवस्य माहात्म्यं त्वया शंभोः प्रकीतितम्‌ l 
दक्षस्य च सुरश्रेष्ठ यज्ञविध्वंसनं तथा॥ ७॥ 
एकाघ्रकं क्षेत्रवर॑ घक्तुमर्दसि सांप्रतम्‌। 
ओतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहल हि नः Mc 
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व्यास उवाच | 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा लोकनाथश्चतुर्मखः | 
प्रोवाच शंभोस्तत्क्षेत्रं भूतले दुष्ळतच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
श्टणुध्वं सुनिशादू लाः प्रचक्ष्यामि समासतः | 
सर्चपापहरं पुण्यं क्षेत्रं परमदुळेभम्‌॥ १० ॥ 
छिङ्गकोरिसमायुक्तं चाराणखीलमं शुभम्‌ । 
एकाम्रकेति चिख्यातं तीर्थाष्टकसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ 
एकाम्नबरृ्षस्तत्राऽऽसीत्पुरा कर्पे द्विजोत्तमः; । 


arat तस्यैव ततक्षेत्रमेकात्रक मिति श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 


हुष्टपुएजनाकीणे नरनारीसमन्वितम्‌ । 
विद्वांसग(द्यावदर)णभूयिष्ठं घनधान्यादिसंयुतम्‌॥ १३ ॥ 
'ग्रहगोपुरसंबाधं त्रिकचाद्वारभूषितम्‌ । 
नानावणिक्समाकीण नानारल्लोपशो मितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुराट्टालकसंयुक्तं रथिभिः समलंकृतम्‌ | 
राजहंसनिभैः शुष्रौः प्राखादेरपशो 4 ॥ . 
मागगद्वारसंयुक्तं सितप्राकारशो सितम्‌ । 

रक्षितं शस्त्रसंघेशश्‍ल परिखाभिरठंछतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सितरक्तैस्तथा पीतैः ऊृप्णश्यामेश्च TR: । 
समीरणोद्धतामिश्व पताकामिरलंङतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नित्योत्सवप्रसुद्तिं नानाचादित्रनिस्वनेः । 
चीणाचेणुसरदङ्गे श्च क्षेपणी मिरलंछतम्‌ ॥ १८ N 
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ध्यायः] # एकाप्नकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ # ३०१ 

देवतायतने दिव्य: प्राकारोद्यानमण्डिते: | 

पूजाचिचित्ररचितेः सर्वेत्र समक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

jaa: प्रसुदितास्तत्र दूश्यन्ते तनुमध्यमाः । 

हारेरळंछतग्रीचाः पदुमपत्रायतेक्षणाः ॥ २० ॥ 

पीनोन्नतकुचाः श्यामाः पूर्णयन्द्रनिभाननाः । 

स्थिरालकाः सुकपोलाः काश्चीनूपुरना दित्ताः ॥ २१ ॥: 

सुकेशयश्चारुजघनाः कर्णान्तायतलोचनाः | 

सर्वेलक्षणसंपन्नाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २२॥ 

दिव्यवसत्रघराः शुभ्राः काश्चित्काञ्चनसंनिभाः । 

हंसवारणगामिन्यः कुचभारावनामिताः ॥ २३॥ 

दिव्यगन्धाचुळिप्ताङ्काः कर्णाभरणभूषिताः । 

मदालसाश्च सुश्रोण्यो नित्यं प्रहसिताननाः ॥ २४ ॥: 

ईषद्विस्पष्टदशना विस्वोष्ठा मधुरखराः । 

तास्वूळूरञ्जितमुखा घिदग्थाः प्रियदर्शनाः ॥ २५॥ 

सुभगाः प्रियवादिन्यो नित्यं यौचनगविंताः । 

दिव्यघरन्रधराः सर्घाः सदा चारित्रमण्डिताः ॥ २६ N 

क्रीडन्ति ताः सदा तत्र स्त्रियश्चाप्सरखोपमाः l 

स्वे स्ये गृहे प्रसुदिता दिवा रात्री घराननाः ॥ २७ ॥ 

पुरुषास्तत्र दूश्यन्ते रूपयौवनगर्विताः । 

सर्वलक्षणसंपन्ना: सुम्ृष्टमणिकुण्डलाः ॥ २८॥ 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तमाः | 

स्वघर्म निरतास्तत्र निषसन्ति खुधार्मिकाः ॥ २६ i 
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अन्याश्च तत्र तिष्ठन्ति वारमुख्याः JATT: | 
चरृताचीमेनकातुल्यास्तथा समतिलोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
'उर्चशीखदृशाश्चैव चिप्रचित्तिमास्तथा | 
चिश्वाचीसहजन्यामाः प्रम्लोचालद्वशास्तथा ॥३१॥ 
'सर्चास्ताः प्रियघादिन्यः सर्वा विहलिताननाः | ` 
कलाकौशलसंयुक्ताः सर्वांस्ता गुणसंयुताः ॥ ३२॥ 
'एचं पण्यस्त्रियस्तत्र- नृत्यगीतविशारदाः | 

निवसन्ति मुनिश्रेष्ठाः adega: ॥ ३३ ॥ 
्ेक्षणालापकुशलाः खुन्दयेः प्रियद्शना: | : 

a रूपहीना दुर्व त्ता न परद्रोहकारिकाः ॥ ३४.॥ 
यासां कटाक्षपातेन मोहं गच्छन्ति मानवा: | 

न तत्र निर्धनाः सन्ति न मूर्खा न परद्विषः ॥ ३५॥ 
न रोगिणो न मलिता न कदर्या न मायिनः । 

न रूपहीना दुर्वु त्ता न परद्रोहकारिणः ॥ ३६ ॥ 
तिष्ठन्ति मानचास्तत्र कषेत्रे जगति AR । 

सर्वत्र सुखसंचारं सवेसत्त्वसुखावहम्‌ ॥ ३9 ॥ 
नानाजनसमाकीणं सवंसस्यसम न्वितम्‌ | 
कर्णिकारैश्च पनसैश्चम्पकैर्नागकेसरेः ॥ ३८॥ 
पाटलाशोकबकुलैः क पित्थैवंहुलेर्थचेः । 
सूतनिम्वकद्स्पैशच तथाऽन्येः पुष्पजातिभिः ॥ ३६ ॥ 
नीपकेर्घवखदिरेळताभिश्च चिराजितम्‌। 
-शालेस्तालेस्तमाळैश्च नारिकेले: शुभाञ्जनेः ॥ ४० ॥ 
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ध्यायः] हात्म्यकथनम्‌ # ३०३ 


अर्जुनैः समपर्णेशच कोविदारे: सपिप्पलैः । 

लकुचेः सरलेलॉधेहिन्ताळेदवदारुमिः ॥ ४१ ॥ 
पलाशेर्मुचुकुन्देश्‍च पारिजातैः सकुब्जकः । 
कदलीवनखण्डेश्च जम्बूपूगफलेस्तथा ॥ ४२॥ 
केतकीकरवीरेश्च अतिमुक्तेश्‍्च किंशुकेः । 
मन्दारकुन्द्पुष्पेश्च तथाऽन्यैः पुष्पजातिमिः ॥ ४३॥ 
नानापक्षिरुतेः सेव्येरुद्यानेनेन्द्नोपमैः । 
'फलभारानतेवृ क्षैः संतु कुसुमोत्करैः ॥ ४४॥ . 
चकोरेः शतपत्रेशच भडुराजेश्च कोकिलैः । . 

क लविङ मेयूरेश्च प्रियपुत्रैः शुकंस्तथा ॥ gy 
जीवंजीयकहारीतेशचातकेचेनवे ष्टितेः । 
नानापक्षिगणेश्चान्येः कूज द्विर्म धुरस्चरैः ॥ ४६ ॥ ` 
दीर्घिका भिस्तडागेशच पुष्करिणी भिश्च चापिसिः । 
नानाजळाशयेशचान्येः पद्‌ मिनीखण्डमण्डितेः ॥ ४७ ॥ 
कुमुदैः पुण्डरीकैश्च तथा नीलोत्पलैः YA | 
कादस्वेश्‍चक्तवाकैश्‍च तथैव. जलकुक्कुटैः ॥ ४८॥ 
कारण्डवैः प्लवेहसैस्तथाऽन्येजेळचारिमिः | 

एवं नाना विधे व क्षैः पुष्पर्नानाविध वरे: ॥ ४६॥ 
नानाजळाशायैः yua; शोमितं तत्समन्ततः । 

आस्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्चजः ॥ ५० ॥ 
हिताय सर्वलोकस्य सुक्तिसुक्तिप्रदः शिवः | 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च॥ ५१॥ 
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दुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यः कूपाश्च खागराः | 

तेम्यः पूर्वं खमाहुत्य जळविन्दूत्पृथक्पृथक्‌ ॥ ५२ ॥ 
सर्वलोकहितार्थाय A: सवंसुरेः सह । 

तीर्थ बिन्दुसरो नाम तस्मिन्क्षेत्रे द्विजोत्तमाः ॥ ५३ I 
चकार ऋषिभिः साथ तेन विन्दुसरः स्म्टृतम्‌। 
अष्टम्यां वहुळे qÀ मार्गशीष द्विजोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 
यस्तत्र यात्रां कुरुते विषुवे विजितेन्द्रियः । 
चिधिवद्विन्दुसरसि स्वात्या श्रदासमन्वितः ॥ ५५ ॥. 
देवानृषीन्मचुष्यांश्च पितृन्संतप्ये चाग्यतः । 

तिलोदकेन विधिना नामगोत्रविधानचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्नात्वैवं विधिवत्तत्र सोऽश्वमेधफलं रमेत्‌ 
ग्रहोपरागे विषुवे संक्रान्त्यामयने तथा ॥ ५७ ॥ 
युगादिषु षडशीत्यां तथाऽन्यत्र शुभे तिथौ। 

ये तत्र दानं चिप्रेम्यः प्रयच्छन्ति धनादिकम्‌ ॥ ५८ ॥. 
अन्यतीर्थाच्छतणुणं फळं ते प्राप्नुवन्ति चे । 

पिण्डं ये संप्रयच्छन्ति पितृभ्यः सरसस्तटे ॥ ५६ ॥ 
पितृणामक्षयां तृप्तिं ते कुवन्ति न संशयः । 

ततः शंभोग ह' गत्वा वाग्यतः संयते न्द्रियः ॥ ६० ॥ 
प्रचिश्य पूजयेच्छवं त्वा तं त्रि: प्रदक्षिणम्‌ । 
घृतक्षीरादिभिः स्नानं कारयित्वा भवं शुचिः ॥ ६१ ॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन चिलिप्य कुङ्कुमेन च। 

ततः संपूजयेद्द चं चन्द्रमौ लिसुमापतिम्‌॥ ६२॥ 
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पुष्पेर्नाना विधैमेध्यै विहवार्ककमला दिभिः । 
आगमोक्तेन मन्त्रेण वेदोक्तोन च शंकरम्‌ ॥ ६३॥ 
अदीक्षितस्तु नाम्नेच मूलमन्त्रेण. चार्चयेत्‌ । 
एवं संपूज्य तं देवं गन्धपुष्पानुरागिभिः ॥ ६४॥ 
घूपदीपेश्च नेवेद्यैरुपहारैस्तथा स्तवे: । 
द्ण्डवटप्रणिपातेश्च गीतेर्घाद्येमंनोहरे: ६५ ॥ 
नृत्यजप्यनमस्कारजयशब्देः प्रदक्षिणैः | 
एवं संपूज्य चिधिवद्द चदेवमुमापतिम्‌ ॥ ६६॥ 
सवेपापचिनिर्मुक्तो रूपयौचनगर्चितः। | 
कुछैक विंशमुडृत्य दिव्याभरणमूषिततः ॥ ६७॥ 
सौघर्णन विमानेन किङ्किणीजालमालिना । 
उपगीयमानो गन्धर्चेरप्सरोमिरळछृतः ॥ ६८॥ 
उद्योतयन्दिशः सर्वाः शिवलोकं स गच्छति । 
भुक्त्वा तत्र सुखं विप्रा मनसः प्रीतिदायकम्‌ ॥ ६६॥ 
तल्लोकवासिभिः साधं याचदाभूतसंप्लचम्‌ । 
ततस्तस्सादिहाऽऽयातः पृथिव्यां पुण्यसंक्षये ॥ ७० ॥ 
जायते योगिनां गेहे चतुर्वेदी द्विजोत्तमाः । 
योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ७१॥ 
शयनोत्थापने चेच संक्रान्त्यामयने तथा । 
अशोकाख्यां तथाऽष्टस्यां पवित्रारोपणे तथा ॥ ७२॥ 
ये च पश्यन्ति तं देवं छत्तिवाससमुत्तमम्‌ । 
चिमानेनारकं्णेन maada व्रजन्ति ते ॥ ७३ ॥ 
२०— 
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सर्वकाले5पि तं देवं ये पश्यन्ति सुमेधसः | 
तेऽपि पापचिनिसु क्ताः शिवलोकं त्रजन्ति वे ॥ ७४ ॥ 
देवस्य पश्चिमे पूर्व दक्षिणे चोत्तरै तथा । 
योजनद्वितयं साध क्षेत्र तदुसुक्तिसुक्तिदम्‌॥ ७५ ॥ 
akawa fog भास्करेश्वरसं ज्ञितम्‌ । l 
पश्यन्ति ये तु तं देवं स्नात्वा कुण्डे महेश्वरम्‌ ॥७६॥ 
आदित्येनार्चितं पूयं देवदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
सर्वपापधिनिर्मुक्ता विमानवरमास्थिताः ॥ ७७ ॥ 
उपगीयमाना गन्धर्चैः mada घ्रजन्ति ते । 
तिष्डन्ति तत्र मुदिताः कल्पमेकं द्विजोत्तमाः ॥ ७८ ॥ 
भुक्त्वा तु विपुलान्भोगाञ्छिचलोके मनोरमाम्‌ । 
पुण्यक्षयादिहाऽऽयाता जायन्ते प्रवरे कुरे ॥ 98 ॥ 
अथवा योगिनां गेहे वेदवेदाङ्गपारगाः | 
उत्पद्यन्ते द्विजचराः स्ेभूतहिते रताः ॥ ८०॥ 
मोक्षशास्त्राथंकुशलाः सर्वत्र समवुद्धयः | 
योगं शंभोवेर प्राप्य ततो मोक्षं ्रजन्ति ते ॥ ८१ ॥ 
तस्मिन्क्षेत्रभरे पुण्ये लिङ्ग यदुद्दश्यते द्विजाः । 
पूज्यापूज्यं च सचेत्र घने रथ्याऽन्तरेऽपि वा ॥ ८२॥ 
चतुष्पथे शमशाने.घा यत्र कुत्र च तिष्ठति । . 
दृष्ट्या agaaa: श्रद्धया खुसमाहितः ॥ ८३ ॥ 
स्नापयित्वा तु तं भक्त्या गन्धैः पुष्पैमेनोहरेः । . 
घूपेदोपिः सनेवेचेनमस्कारेस्तथा ETA: ॥ ८४ ॥ 
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o दृण्डवत्पणिपातेश्च नृत्यगीतादिमिस्तथा । 

संपूज्येचं विधानेन शिवलोक उजेन्नरः॥ ८५॥ 

नारी वा द्विजशादूंलाः संपूज्य श्रद्धया5न्विता | 

'पूर्वोक्त फलमाप्नोति नान्न कार्या विचारणा ॥ ८६ u 

कः शक्नोति शुणान्वक्तुं समग्रान्सु निसत्तमाः | 

तस्य क्षेत्रवरस्याथ ऋते देवान्महेश्वरात्‌ ॥ ८७॥ 
तस्मिन्क्ेत्रोत्तमे गत्वा श्रद्धयाऽश्रद्धयाऽपि घा । 
माधवादिषु मासेषु नरो घा यदिचाऽङ्गना ॥ ८८॥ 
यस्मिन्यस्मिंस्तिथौ विप्राः स्नात्वा विन्दुसरोभ्भसि । 
पश्येदद चं चिरूपाक्षं देवीं च वरदां शिवाम्‌ ॥ ८६॥ 
गणं चण्डं कातिकेयं गणेशं वृषभं तथा । 

कटपद्रुमं च खाचित्रीं शिवलोकं स गच्छति ॥ ६० ॥ 
स्नात्वा च कापिले तीथ विधिवत्पापनाशने । 
प्राप्नोत्यभिमतान्कामाञ्छिषलोकं स गच्छति-॥ ३१ ॥ 

यः स्तम्भं तत्र विधिवत्करोति नियतेन्द्रियः । 
'कुलेकविशमुद्धुत्य शिवलोकं ख गच्छति ॥ ६२॥ 

'एकाप्नके शिवक्षेत्रे चाराणसोसमे शुभे | 

'स्नानं करोति यस्तत्र मोक्षं स लभते भुवम्‌ ॥ ६३ M 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म खयंभ्वृषिसंचाद एकाप्रक्षेत्र- 

. 'माहात्म्यवणेनं नामेकचत्वारिशो$ध्यायः ॥ ४१॥ 


आदितः एलोकानां समष्ट्वङ्काः २६७६ 


र mmm 
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अथ द्विचत्वारिशो5व्यायः । 
उत्कलक्षेत्रवर्णनम्‌ 
; agiia । 
विरजे विरजा माता ब्रह्माणी संप्रतिष्ठिता | 
यस्याः संदशनान्मत्येः पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ १॥ 
सहदुद्गष्ट्चा तु तां देवीं भक्त्याऽऽपूञ्य प्रणस्य च । 
नरः खबंशसुदूत्य मम लोकं स गच्छति ॥ २॥ 
अन्याश्च तत्र तिष्ठन्ति घिरे लोकमातरः ! 
सर्वपापहरा देव्यो बरदा भक्तिवत्सलाः ॥ ३ ॥ 
आस्ते वेतरणी तत्र सर्वपापहरा नदी | 
यस्यां खात्वा नरश्रेएः HATA: प्रमुच्यते N ४॥ 
आस्ते खयंभूस्तत्रेच क्रोडरूपी हरिः स्वयम्‌ । 
दृष्ट्या प्रणम्य तं;भक्त्या परं विष्णु त्रजन्ति ते॥ ५४ 
कापिछे गोग्रहे सोमे तीथे चालावुसंक्षिते । 
गृत्युंजये क्रोडतीथे घासुके सिद्धकेश्वरे ॥ ६ ॥ 
तीथष्वेतेषु मतिमान्विरजे संयतेन्द्रिय: । 
गत्वा ऽएतीथं विधिघत्ल्नात्वा देघान्प्रणम्य च ॥ ७ ॥ 
सर्वेपापचिनिर्मुक्तो विमानवरमास्थितः । 
उपगीयमानो गन्धर्चेमेम लोके महीयते ॥ ८ ॥ 
विरजे यो मम क्षेत्रे पिण्डदानं करोति चे । 
a करोत्यक्षयां तृप्त पितुणां नात्र संशयः ॥ ६ ॥: 
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मम क्षेत्रे सुनिश्रेछा घिरज्ञे ये कलेवरम्‌ । 
परित्यजन्ति पुरुषास्ते मोक्ष प्राप्नुचन्ति चैः ॥ Ro N 
स्नात्वा यः खागरे मत्यों दृष्ट्या च कपिलं हरिम्‌ । 
पश्येद वीं च घाराहीं स याति त्रिदशालयम्‌ ॥ ११ N 
सन्ति चान्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। 
तत्कारे तु मुनिश्रेष्ठा वेदितव्यानि तानि चे ॥ १२॥ 
समुद्रस्योत्तरे तीरे तस्मिन्देशे द्विजोत्तमाः । 
आस्ते शुह्य परं क्षेत्र सुक्तिदं पापनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वत्र वालुकाकीणं पवित्रं सर्वकामदम्‌ | 
दशयोजनचिस्तीणं क्षेत्रं परमदुलेभम्‌ ॥ १४॥ 
अशोकाज्ञनपुंनागैरवकुलेः सरलदुम: | 
'पनसेर्नारिकेलेश्व शालैस्तालैः कपित्थः ॥ १५ ॥ 
चम्पकेःकणिकारेश्च चूतबिल्वे: सपारलैः । 
कद्स्वेः कोविदारश्च लकुचे्नागकेसरेः ॥ १६॥, . 
प्राचीनामलकेलोध्रेर्नारड्ध घेवखादिरिः । 
सजेभूर्जाश्बकर्णश्च तमालेदेबदारुमिः ॥ १७ ॥ 
मन्दारैः पारिजातैश्च न्यग्रोधागुरुचन्दने:,। 
खजूराम्रातकैः सिद्ध मुंचुकुन्देः सकिशुकः ॥ १८॥ 
अश्वत्यैः सप्तपर्णश्व मधुघारशुभाञ्जनः 
शिंशपामळकेनींपै निंस्वतिन्दुविभीतकीः ॥ १६॥ 
सर्वर्तफलगन्धाब्यौः सवर्तृकसुमोञ्ञ्चलः | 


मनोहादकरे शुप्रैनानाविहगनादित ॥२०॥ 
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श्रोत्ररम्यैः सुमधुरैबंलनिमेदनेरितेः l 
म्रनखः प्रोतिजनकैः शब्दे: खगमुखेरितेः ॥ २१ ॥ 
चकोरैः शतपतैश्च भृङ्गराजैस्तथा शुकेः | 
कोकिलैः कलविङ्कश्च हारीतेजविंजीषकेः ॥ २२ I. 
प्रियपुत्रेश्चातकेथ्च तथाऽन्येमेधुरस्वरेः । 
श्रोत्ररम्यैः प्रियकरैः कूज द्विश्चाचं धिष्ठितः ॥ २३ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्च अतिमुक्तैः सकुब्जकैः । 
माळतीकुन्द्वाणेश्च करवीरेः सितेतरेः ॥ २४ ॥ 
जम्चीरकरुणाङ्कोलेदां डिमेबोजपूरकेः । 
magg: पूगफले हिन्तालेः RATA: N २५॥ 

` अन्यैश्च विविधैव कषेः पुष्पेश्वान्येमनोहरैः । 

रतावितानगुल्मैश्च विविधेश्च जळाशयेः॥ २६ ॥ 
दीधिकामिस्तडागैश्च पुष्करिणीभिश्च चापिमिः । 
नानाजळाशयेः पुण्यैः पश्िंनीखण्डमण्डितैः ॥ २७ ॥ 
सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च। 
कुमुदैः पुण्डरीकश्च तथा नोलोत्पलेः शुभैः ॥ २८ ॥. 
कहारेः कमलेश्वापि आचितानि समन्ततः । 
कादस्बेश्वक्रवाकेथ्व तथैच जलकुक्कुटैः ॥ २६॥ 
कारण्डवैः JAER: HAAA मद्गुभिः | 
दात्यूहसारसाकी्णेः कोयध्टिवकशो सितैः ॥ ३० I 
पतेश्चान्येश्च कूज द्विः समन्तालचारिभिः | 


खगेजेळचरेश्चान्यैः कुसुमैश्च जलोद्भवैः ॥ ३१ ॥. 
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एवं नानाविधेव क्षेः पुष्प: स्थलजलोद्भवैः । 
ब्रह्मचा रिगृहस्थैश्च चानप्रस्थेश्च मिश्षुमिः ॥ ३२॥ 
स्वघमेनिरतेवणेस्तथा5न्ये: QASTAN | 
हृष्टपुएजनाकीर्ण नरनारीसमाकुलम्‌ Il 33 ॥ 
अशेषविद्यानिलयं सवेघरमंगुणाकरम्‌ । 
एवं सर्वेगुणोपेतं कषेत्रं परमदुलंभम्‌ ॥ ३४॥ 
आस्ते तत्र सुनिश्रे्ठा चिख्यांतः पुरुषोत्तमः। 
याच दुत्कलमर्यादा दिकक्रमेण प्रकीत्तिता ॥ ३५:॥ 
तावत्ङृष्णप्रलादेन देशाः पुण्यतमो हि खः । 
यत्र तिष्ठति विश्वात्मा देशे स पुरुषोत्तमः ॥ ३६॥ 
जगद्व्यापी जगन्नाथस्तत्र सबं प्रतिष्ठितम्‌ 
अहं रुद्रश्च शक्रश्च देवश्चाझिपुरोगमाः ॥ ३७॥ 
निवसामो मुनिश्रेष्ठास्तस्मिन्देरे सदा घयम्‌। 
गन्धर्चाप्लरसः सर्चाः पितरो देवामानुषाः ॥ ३८॥ 
यक्षा विद्याधराः सिद्धा मुनयः संशितब्रताः। 
ऋषयो वालखिल्याश्च कश्यपाद्या प्रजेश्वराः ॥ ३६ ॥ . 
सुपर्णाः किंनरा नागास्तथाऽन्ये स्वर्गवासिनः । 
साङ्गाश्च चतुरो वेदाः शास्त्राणि विविधानि च ॥ ४०॥ 
इतिद्दासपुराणानि यज्ञाश्चवरदक्षिणाः । 
नद्यश्च चिचिधाः पण्यास्ती्थान्यायतनानि च॥ ४१॥ 
सा गराश्‍च तथा शौळास्तस्मिन्देरो व्यवस्थिताः । 
एवं पुण्यतमे देशे देवषिपिठ्सेषिते ॥ I 
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३१२ # जरहापुराणम्‌ # 

सर्वोपभोगसहिते घासः कस्य न रोचते | 

श्रेष्ठत्वं कस्य देशस्य कि चान्यदधिकं ततः ॥ ४३ ॥ 

आस्ते यत्र स्वयं देवो मुक्तिदः पुरुषोत्तमः । 

धन्यास्ते विबुधप्रख्या ये बसन्त्युत्कळे नराः ॥ ४४ ॥ 

तीर्थराजजले स्नात्वा पश्यन्ति पुरुषोत्तमे । 

स्वर्ग बन्ति ते मर्त्या न ते यान्ति यमालये ॥ ४५॥ 

ये चसन्त्युत्कले YA पुण्ये श्रीपुरुषोत्तमे | 

_ सफळं जीचितं तेषामुत्कलानां सुमेघलाम्‌॥ ४६ ॥ 

ये पश्यन्ति सुरश्रेष्ठं प्रसन्नायतलोचतम्‌ | 

चारुभूकेशमुकुटं चारुकर्णावतंसकम्‌ ४७ ॥ 

चारुस्मितं चारुदन्तं चारुकुण्डलमण्डितम्‌। | 

सुनासं सुकपोलं च सुळळारं सुलक्षणम्‌ ॥ ३८॥ 

चेलोक्यानन्द्जननं कृष्णस्य मुखपङ्कजम्‌ ॥ ४६ I 

इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे स्वयंभुकषिसंचाद उत्कल- 
क्षेत्रवर्णनं नाम ढ्वियत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४२॥ 
` आदितः श्लोकानां समष्ख्यड्भाः--३०२४ 
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अथ त्रिचस्वारिंशो ऽध्यायः । 
अवन्तिकावर्णनम्‌ 
adara | 


पुरा HIZA विप्राः शक्रतुल्यपराक्रमः | 


aya नृप तिः श्रीमानिन्द्रयुन्न इति श्रुतः ॥ १॥ 


सत्यवादी शुचिदक्षः सवंशार्त्रविशारद्‌ः । 
रूपवान्छुभगः शूरो दाता भोक्ता प्रियंबद्‌ः ॥ २॥ 
यष्टा समस्तयज्ञानां ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः | 


'धनुर्वेदे च वेदे च शास्त्रे च निपुणः इती ॥ ३॥ 


agat नरनारीणां पौणमास्यां यथा शशी | 
आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः शत्रुसंघमयंकरः॥ l 


Ja: सत्त्वसंपन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 


अध्येता योगसांख्यानां मुमुश्च॒घेमंतत्परः ॥ ५॥ 
एवं स पाळयन्पृथ्चीं राजा खवंगुणाकरः। 


तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना हरेराराधनं प्रति ॥ ६॥ 


कथमाराधयिष्यामि देवदेवं जनार्दनम्‌ l 
कस्मिन्क्षेत्रेऽथघा तीर्थे नदीतीरे तथाऽऽश्रमे ॥ 9 ॥ 


'एवं चिन्तापरः सोऽथ निरीक्ष्य मनसा मह्दीम्‌। 


आलोक्य सर्वेतीर्थानि क्षेत्राण्यथ पुराण्यपि ॥ ८॥ 


“तानि सर्वाणि संत्यज्य जगामाऽऽयतनं पुनः | 


चिख्यातं परमं क्षेत्रं सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ख॒ गत्वा तत्क्षेत्रवरं सम्द्धवलघाहनः । 

अयजच्चाश्वमेयेन घिधिचदुभूरिदक्षिणः ॥ १० ॥ 

कारयित्वा महोत्सेधं प्रासादं चैव विश्नुतम्‌। 

तत्र संकर्षणं ष्णं सुभद्रां स्थाप्य वीर्यचान्‌॥ ११ ॥ 

पञ्चतीर्थं च विधिवत्कृत्वा तत्र महीपतिः । 

स्नानं दानं तपो होमं देवताप्रेक्षणं तथा ॥ १२॥ 

भक्त्या चाऽऽराध्य चिधिचत्प्रत्यहं पुरुषोत्तमम्‌ । 

प्रसादाद देवस्य ततोमोक्षमचाप्तचान्‌॥ १३ ॥ 

मार्कण्डेयं च कृष्णं च दष्ट्वा रामं च भो द्विजाः । 

सागरे चेन्दरययुस्ताख्ये स्नात्वा मोक्ष SAJTA l १४ ॥ 
सुनय ऊचुः । 

कस्मात्स नृपतिः पूवेमिन्द्रद्युम्नो जगत्पतिः | 

जगाम परमं क्षेत्रं सुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १५॥ 

गत्वा तत्र सुरश्रेष्ठ कथं स नुपसत्तमः। 

बाजिमेधेन विधिवदिएवान्पुरुषोत्तमम्‌॥ १६ ॥ 

कथं स सर्वेफलदे क्षेत्रे परमदुलभे । 

प्रासादं कारयामास चेष्ट' त्रेलोक्यचिश्वुतम्‌ ॥ १७॥ 

कथं स कृष्ण रामं च सुभद्रां च प्रजापते । 

निमेमे राजशादू लः क्षेत्रं रक्षितवान्कथम्‌ ॥ १८॥ 

कथं तत्र महीपालः प्रासादे सुचनोत्तमे | 

स्थापयामास मतिमान्छृष्णादींखिद्शाितान्‌॥ १६॥ ` 
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एतत्सचं सुरश्रेष्ठ विस्तरेण यथातथम्‌ । 
बक्तुमहस्परोषेण चरितं तस्य धीमतः ॥ २० ॥ 
न तृप्तिमधिगर्छामस्तव घाक्यामृतेन चे । 
थोठुमिच्छामहे बरह्मन्परं कौतूहळं हि नः ॥ २१॥ 
ब्रह्मोबाच | 
साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छध्वं पुरातनम्‌ । 
सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
घक्ष्यामि तस्य चरितं यथावृत्तं इते युगे । 
श्एणुध्चं सुनिशाद्‌ लाः प्रयताः संयतेन्द्रियाः ॥ २३ ॥ 
अचन्ती नाम नगरी माळवे सुचि विश्रुता । 
वभूच तस्य नृपतेः पृथिची ककुदोपमा ॥ २४॥ 
हृष्पुएजनाकीर्णा हुढप्राकारतोरणा | 
दूढयन्त्रागँळद्वारा परिखाभिरळछता ॥ २५॥ 
नानावणिक्लमाकीर्णा नानाभाण्डछुविक्रिया । 
रथ्यापणचती रम्या खुविभक्तचतुष्पथा ॥ २६ ॥ 
ग्रहगोपुरसंचाधा चीथीभिः समलकृता । 
राजहंसनिभैः शुद्र शचतरग्रीवर्मेनोहरेः ॥ २७ ॥ 
अनेकशतसाहस्रैः प्रासादैः समलंछता l 
यज्ञोत्सवप्रमु दिता गीतवादित्रनिखना ॥ २८॥ 
नानाचर्णपताकामिध्वंजेश्च समलंछता | 
हस्त्यश्वरथसंकीर्णा पदातिगणसंकुछा ॥ २६॥ 
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नानायोधसमाकीर्णा नानाजनपदेयु ता । 

ब्राह्मण: क्षत्रियेवेश्येः Aa द्विजातिभिः ॥ ३० N 
समद्धा सा मनिश्रेष्ठा चिद्वद्विः समळकूता । 

न तत्र afam: सन्ति न मूर्खा नापि निघ नाः॥ ३१॥ 
न रोगिणो न हीनाङ्गा न द्यूतव्यसनान्विता | 

सदा हूष्टाः सुमनसो दूश्यन्ते पुरुषाः faa: ॥ ३२॥ 
क्रीडन्ति स्म दिवा रात्रौ हुष्टास्तत्र पृथक्पृथक्‌ | 
सुचेषाः पुरुषास्तत्र दृश्यन्ते मृष्टकुण्डलाः ॥ ३३ ॥ 
सुरूपाः सुयुणाश्चेच दिव्याळंकारमूषिताः । 
कामदेवप्रतीकाशाः सवेलक्षणळ क्षिताः ॥ ३४॥ 
सुकेशाः खुकपो छाश्च सुमुखाः श्मश्रुधारिणः | 
ज्ञातारः सर्वशास्त्राणां भेत्तारः शत्रुवाहिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दातारः सवेरलानां भोक्तारः सर्वसंपदाम्‌ । 
स्त्रियस्तत्र मुनिश्रेष्ठा दृश्यन्ते सुमनोहराः ॥ ३६ ॥ 
हंसवारणगा मिन्यः प्रफुछाम्भोजलोचनाः | 
सुमध्यमाः खुजघनाः पीनोन्नतपग्रोधराः ॥ ३७ ॥ 
सुकेशाश्चारुषदनाः सुकपोलाः स्थिरालकाः । 
हावभावानतग्रीचाः कर्णाभरणभूषिताः ॥ ३८॥ 
बिम्बोष्ड्यो रख्जितमुखास्ताम्वूलेन चिरा जिता: । 
सुवर्णाभरणोपेताः सर्वालंकारभूषिताः ॥ ३६ ॥ 
श्यामावदाताः सुश्रोण्यः काञ्चीनू पुरना दिताः । 
दिव्यमादयास्वरधरा दिग्यगम्धानुळेपनाः ॥ ४० ॥ 
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विद्ग्धाः सुभगाः कान्ताश्चार्वेङ्ग्यः प्रियद्शेनाः । 

रूपळावण्यसंयुक्ताः सर्चाः प्रहसिताननाः ॥ ४१॥ 

क्रोडन्त्यश्च मदोन्मत्ताः सभासु चत्वरेष च। 

गीतावाद्यकथाळापे रमयन्त्यश्च ताः RAA: ॥ ४२ ॥ 

घारमुख्याशच इुश्यन्ते' नृत्यगोतविशारदाः | 

्रेक्षणाळापकुशळाः सर्वयो षिदुशुणा न्विताः ॥ ४३ ॥. 

अन्याश्च तत्र दृश्यन्ते गुणाचार्याः कुलस्त्रिय: | 

पतित्रताश्च सुभगा गुणेः सर्वेरलंछता: ॥ ४४ ॥ 

वनेश्चोपवनैः पुण्यैरुद्यानैश्च मनोरमैः 

देवतायतने EA मितेः ॥ ४५ ॥ 

शाळेस्तालेस्तमालेश्च बकुलेर्नागकेसरैः 

पिप्पलः कर्णिकारैश्च चन्द्नागुरुचस्पकैः ॥ ४६ N: 

पुंनागेर्ना रिकेरेश्च पनसेः सरलटुमेः | 

नारङ्गे लेकुचैलो धरे: सप्तपर्णः शुभाञ्जनेः ॥ ४७ ॥ 

चूतविहवकद्म्वेश्च शिशपैधेबखादिरः । 

पारळाशोकतगरेः करचीरेः  सितेतरः॥ ४८ ॥ 

पीतार्जुनकमल्लातैः सिद्धेराप्नातकैस्तथा | 

न्यग्रो धाश्वत्थकाशमयैः पळाशेदवदारुभिः ॥ ४६ N 

मन्दारैः पारिजातैश्च तिन्तिडीकविभीतकः | 

प्राचोनामलके: छश्च जेम्बूशिरीषपाद्पः ॥ ५० ॥ 

कालेयैः काञ्चनारैश्च मधुजम्बीरतिन्दुकः । 

खजूरागस्त्यबकुले: शाखोटकहरीतकः ॥ ५१ ॥ 
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केतकीचनखण्डैश्व अतिमुक्तेः सकुब्जकः ॥ ५२ ॥ 

लिकाकुन्द्बाणश्च कद्लीखण्डमण्डितेः l 
maza पूगफलैः करुणे सिन्धचारकेः ॥ ५३ ॥ 
-चहुचारैः को विदारवंद्रः सकरञ्जकः | 
अन्यैश्च विविधैः पुष्पवृक्षेश्चान्येमनोहरः ॥ ५४ ॥ 
लतागुल्मैवितानैश्व डद्यानैनन्दनोपमे: । 
सदा कुसुमगन्घाद्यों: सदा फलभरानतेः ॥ ५५॥ . 
नानापक्षिरुतै रम्येर्नांनास्गगणावृतेः | 
चकोरैः शतपतैश्च भृङ्गारैः भ्रियपुत्रकेः ॥ ५६ ॥ 
-कळषिड मेयूरैश्च शुकः कोकिलकैस्तथा | 
कपोतैः खञ्जरीटेश्च श्येनैः पारावतैस्तथा ॥ ५७ ॥ 
खगैश्चान्येवंहुविधेः ओ त्ररम्येमेनोरमेः | 
सरितः पुष्करिण्यश्च सरांसि सुवहूनि च ॥ ५८॥ 
अन्येजेलाशयैः पुण्यैः कुसुदोत्पलमण्डितेः | 
uza: सितेतरैः ya: कहारेश्च सुगन्धिभिः ॥ ५६ ॥ 
अन्येवंहुषिधैः पुष्पेजेलजेः सुमनोहरैः | 
-गन्धामोद्करेदिव्येः सर्वेतुकुखुमोज्ज्वळे: ॥ ६० ॥ 
हंसकारण्डवाकीणश्रक्रवाकोपशो मितेः | 
AAA वळाकेश्च कूमेमंत्स्ये: HARR: Il ६१ ॥ 
जलपादैः कद्स्बेश्च एवैश्च जलकुक्कुरेः | 
खगेजेळचरेश्चाम्पेर्नानारचविभूषितेः ॥ ६२ ॥ 
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नानाचणेः सदा हृष्टैरञ्चितानि समन्ततः । 
एवं नानाविधैः पुष्पैविविधेश्च जलाशयैः ॥ ६३ ॥ 
विविधैः पादपैः पुण्यैरुद्यानेचि विधैस्तथा | 
जळस्थळचरेशचेव विहगैशचावे थिष्ठतैः ॥ ६४ ॥ 
देवतायतनैदिव्यैः शोमिता सा महापुरी। 

तत्राऽऽस्ते भगचान्देवस्मिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ ६५॥' 
महाकालेति विख्यातः सर्वकामप्रदः शिव: | 

शिवकुण्डे नरः स्नात्वा विधिवत्पापनाशने ॥ ६६ ॥ 
देवान्पितृनुषौंश्चेव संतप्ये विधिवदुबुध: । 

गत्वा शिवालयं पश्चात्ङृत्वा.तं चरिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रविश्य संयतो भूत्वा धौतवासा जितेन्द्रियः । 

स्नानेः पुष्पैस्तथा गन्थेधू पैदोपेश्‍च भक्तितः ॥ ६८॥ . 

. नेवेचैरुपददारेश्च गीतबाद्यैः प्रदक्षिणैः । 

दण्डचत्प्रणिपातैशच नृत्यैः स्तोत्रेश्च शंकरम्‌ ॥ ६६॥ 
संपूज्य विधिवद्रक्त्या महाकाळ ARRETA l 
अश्वमेधसरह्नस्य RE प्राप्तोति मानवः ॥ ७० ॥ 

पापैः सर्वेबिनिरमुक्तो विमानैः सर्वेकामिके: | 

आरुह्य त्रिदिवं याति यत्र शंभोनिकेतनम्‌॥ ७१॥ ` 
दिव्यरूपधरः श्रीमान्दिव्याळंकारमूषितः । ` 

सुङ्क्त तत्र बरान्भोगान्यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ७२॥ ` 
शिवलोके gag जरामरणवर्जितः । 
पुण्यक्षयादिहाऽऽयातः प्रघरे ब्राह्मणे कुले ॥ ७३॥ . 
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चतुर्वेदी भवेद्विप्रः सवेशास्त्रविशारद्‌ः | 

योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमचाप्चुयात्‌ ॥ ७४॥ ` 
आस्ते तत्र नदी पुण्या शिप्रा नामेति विश्रुता । 

तस्यां स्नातस्तु विधिवत्संतप्ये पितृदेवताः ॥ ७५॥ 
सर्वपापचिनिर्मुक्तो विमानवरमास्थितः । 

भुङ्क्त वहुविधान्भोगान्स्वर्गलोके नरोत्तमः ॥ ७६ N 
आस्ते तत्रेव भगवान्देवदेवो जनादुनः । ; 
गोचिन्द्स्घामिनामाऽसौ भुक्तिसुक्तिप्रदो हरिः॥ 99 ॥ 
तं इष्ट्वा मुक्तिमाप्नोति त्रिसप्तकुळलंयुतः । 
िमानेनार्कंचर्णेन किङ्किणीजाळमालिना ॥ ७८ ॥ 
सर्वकामसमृद्धेन कामगेता स्थिरैण च । 

उपगीयमानो गन्धै विंष्णुोके महीयते ।। ७६॥ : 
भुङ्क्ते च विविधान्कामान्निरातङ्को गतञ्चरः । 
आभूतसंप्छचं यावत्खुरूपः सुभगः सुखी ॥ ८०॥ 
काठेनाऽऽगत्य मतिमान्त्राह्मणः स्यान्महीतले | 

प्रचरे योगिनां गेहे वेदशार्त्राथंतत्त्ववित्‌। ८१ ॥ 
वैष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
चिक्रमस्वामिनामानं विष्णु तत्रेष भो द्विजा:॥ ८२॥ 
दृष्ट्या नरो वा नारी घा फळं पूर्वोदितं लभेत्‌ । 
अन्येऽपि तत्र तिष्टन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ८३॥ 
मातरश्च मुनिश्रेष्ठाः सवेकामफलप्रदाः | 

दृष्ट्या तान्विधिषद्भक्त्या संपूज्य. प्रणिपत्य च ॥ ८७ ॥ 
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सरवपापविनिपपुक्ती नरो याति त्रिविष्टपम्‌ । ( 
एवं सा नगरी रम्या राजसिंहेन पालिता ॥ ८५॥ 
नित्योत्सवप्रमुदिता यथेन्दरस्यामराचत्ती | | 
पुरा्टादशसंयुक्ता सुबिस्तीर्णचतुष्पथा ॥ ८६॥ 
घनुञ्यांघोषनिनदा सिद्धसंगमभूषिता । 
वि्यावद्गणभूयिष्ठा वेदनिर्घोषनादिता ॥ ८७ ॥ 
इतिहासपुराणानि शास्त्राणि विविधानि च । 
काव्यालापकथाश्चैव श्ूयन्तेऽहनिशं द्विजाः ॥ ८८॥ 
एव मया गुणाढ्या सा तडु(सोज्ज)यिनी समुदाहूता। 
यस्यां राजाऽमवत्पूवेमिन्द्रयुम्नो महामतिः ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आ दिव्राह्म स्वयंभुत्र्षिसंवादे५वन्तिका- 
चर्णन॑ नाम त्रिचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४३॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यज्ञा:--३११३ 


IV 


अथ चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः । 


इन्द्र स्रस्यद क्षिणोदधितटगमनम्‌ 
Ee: ब्रह्मोचाच | 
तस्यां स नृपतिः पूवं कुरवन्राज्यमनुत्तमम्‌ । 
Tena मतिमान्प्रजाः पुत्रानिधोरसान॥ १ ॥ 


.. सत्यवादी महाप्राश्ः शूरः सर्वगुणाकरः | 


मतिमान्धर्मसंपन्नः सवेशस्त्रथ्वतां घरः ॥ २॥ 
२९--- 
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सत्यचाञ्छोळचान्दान्तः श्रोमान्परपुरंजयः | 
आदित्य इच तेजोभी रूपैराश्विनयोरिव ॥ ३ ॥ 
वर्धमानखुराश्चयेः शक्रतुल्यपराक्रमः | 
शारदेन्दुरिबाऽऽमाति लक्षण: QASET: ॥ ४ ॥ 
आहर्ता सर्वयज्ञानां हयमेधादिकृत्तथा | 
दैन स्तपोभिश्च तत्तुल्यो नास्ति भूपतिः ॥ ५॥ 
सुबर्णमणिसुक्तानां गजाशचानां च भूपतिः | 
प्रददौ विप्रमुख्येभ्यो यागे यागे मद्दाधनम्‌ ॥ ६॥ 
हस्त्यश्वरथसुख्यानां कस्वलाजिनवाससाम्‌ । 
रलानां घनधान्यानामन्तस्तस्य न विद्यते ॥ ७ ॥ 

, एबं सर्वंधनेयुक्तो गुणेः सर्वेरलंकूतः । 
सर्वकामसखुद्धात्मा कुर्वत्राज्यमकण्टकम्‌ ॥ < ॥ 
तस्येयं मतिरुत्पन्ना स्वेयोगेश्वरं ERA | 
कथमाराधयिष्यामि सुक्तिसुक्तिप्रदं प्रसुम्‌। 
चिचाय सर्वशास्त्राणि तन्त्राण्यागमविस्तरम्‌ । 
इतिद्दासपुराणानि वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥ १०॥ . 
धर्मशास्त्राणि सर्वाणि नियमानृषिभाषितान्‌। 
वेदाङ्गानि च शास्त्राणि विद्यास्थानानि यानि च ॥ ११. 
गुरु संसेव्य यत्नेन ग्राह्मणान्वेद्पारगान्‌। , ` ¦ 
आधाय. परमां काष्ठां कुतकुत्योऽभघत्तदा ॥ १२ ॥ 
संप्राप्य परमं तत्त्वं चासुदेवाख्यमव्ययम्‌।. . : 
भ्रान्तिक्षानादतोतस्तु मुमुक्षः संयते न्ट्रियः R . ` 
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कथमाराधयिष्यामि देवदेवं सनातनम्‌ । 
पीतबस्त्र' चतुर्बाहुं शङ्कुचक्रगदाधरम्‌॥ ge N: 
चनमाळावृतोरस्कं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ । 
श्रीबत्लोरःसमायुक्त' सुकुराङ्गदशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
खपुरात्ख तु निष्क्रान्त उज्जयिन्याः प्रजापतिः | 
चलेन महता युक्तः mzaa; खपुरो दितः ॥ १६॥ 
अनुजग्मुस्तु तं ख रथिनः शस्त्रपाणयः | 
रथेविंमानसंकाशैः पताकाध्वजसे चितेः i १७॥ 
सादिनश्च तथा सव प्रासतोमरपाणयः | 

अश्वैः पचनसंकाशेरजुजम्मुस्तु तं नृपम्‌ ॥ १८॥ 
हिमचत्खंभवैमेत्तर्वारणेः पर्वतोपमैः । 

ईषादन्तैः सदा मत्तैः प्रचण्डैः षष्टिहायनेः ॥ १९॥ 
हेमक्चैः सपताकर्घण्टारधचिभूषितैः । 
अनुजग्मुश्च तं सर्वे गजयुद्धविशारदाः ॥ २० ॥ 
असंख्येयाश्च पादाता घनुष्प्रासासिपाणयः | 
दिव्यमार्यास्बधरा दिव्यगन्धानुरेपनाः ॥ २१ ॥ 
अजुजग्मुश्च तं सच युवानो सष्टकुण्डला: | 


-सर्चास््ङुशलाः श्राः सदा सङ्ग्रामलालसाः ॥ २२॥ 


अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वाः खलंकृता: | 
विग्बोष्ठचारुद्शनाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २३॥ ` 
दिव्यवस्त्रधराः सर्वा दिव्यमाल्यघिभूषित्ताः। ` 
'दिव्यगन्धानुङिप्ताङ्गाः शारच्चन्द्रनिमाननाः॥ २४॥ 
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लुमध्यमाश्बासवेपाश्चारकर्णालकाञचिताः | 
ताम्ूळरञ्जितमुखा'रक्षिमिश्च झुरक्षिताः ॥.२५॥ 
थानैरुच्चाचचै:ः शुग्रै्मेणिकाञ्चनभूषितेः । 
उपगीयमानास्ताः सर्वा गायनैः स्तुतिपाठकः ॥ २६ ॥ ` 
वेष्टिताः शस्त्रहस्तैश्च पदुमपत्रायतेक्षणाः | 
ब्राह्मणाः त्रिया वैश्या अनुजग्मुश्च तं नृपम्‌ ॥ २७ ॥. 
बणिग्ग्रामगणाः सर्वे नानापुरनिवासिनः | 

za रत्मैः खुवरणेश्च सदाराः सपरिच्छदाः ॥ २८ N. 
अस्त्रचिक्रयकाशचैच .ताम्बूळपण्यजी घिनः । 
तृणविक्रयकाश्चैव . काष्ठंविक्रयकारकाः ॥ २६ ॥ 
रङ्गोपजीविनः सर्वे मांसविक्रयिणस्तथा । 
तेळचिक्रयकाश्चैच घस्त्रविक्रयकास्तथा ॥ ३० ॥' 
फळविक्र यिणश्चैच. पत्र विक्र यिणस्तथा । 

तथा जवसहाराश्च रजकाश्च QEA: ॥ ३१ ॥ 
गोपाळा नापिताशचैच तथाऽन्ये घस्त्रसूचकाः | 
ग्रेषपाळाशचाजपाळा सुगपालाश्‍्च हंसकाः ॥ ३२ l 
धान्यविक्रयिणश्चेव सक्तुविक्रयिणश्च ये । 

गुड विक्रयिकाइचैच तथा लचणजीविनः ॥ ३३ ॥ 
गायना नतेकाश्चेब तथा मङ्गछपाठकाः। 

शैलूषाः कथकाश्चैव पुराणार्थविशारदाः ॥ ३४ ॥ 
कचयः काव्यकर्तारो नानाकाव्यचिशारदाः | 


चिषघ्ा गारुडाशचैच नानारलपरीक्षकाः ॥ ३५ ॥ 
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व्योकारास्ताप्रकाराएच कांस्यकाराश्च रुठका: l 
कौषकाराश्वित्रकाराः कुन्दकाराश्च पावकाः ॥ ३६॥ 
दण्डकाराश्वासिकारा: सुराधूतोपजीविनः । 

मल्ला दूताश्च कायस्था ये चान्ये कर्मकारिणः ॥ ३७॥ 
तन्तुवाया रूपकारा वारतिंकास्तैलपाठकाः | 
लाचजीवास्तेत्तिरिका मृगपक्ष्युपजीबिनः ॥ ३८॥ 
qaaa वेद्याश्च नरवैद्याश्च ये नराः। 

चृक्षवेद्याश्व गोवैद्या ये चान्ये छेददाहकाः ॥ ३६॥ 
पते नागरकाः सर्वे ये चान्ये नानुकी तिंत्ाः । 
अनुजग्मुस्तु राजानं समस्तपुरवासिनः ॥ ४०॥ ` 
यथा बजन्तं पितरं ग्रामान्तरं समुत्सुकाः | 
अनुयान्ति यथा पुत्रास्तथा तं तेऽपि नागराः ॥ ४१॥ 
एवं स नृपतिः श्रीमान्वृतः सर्वेमेहाजनेः | 
हस्त्यश्वरथपादातेजंगाम च शनेः शनेः ॥ ४२॥. 

एवं गत्वा स नृपतिदेक्षिणस्योदधेस्तरम्‌ । 
सवेस्तेदोंधिकाळेन बलैरनुगतः प्रभुः ॥ ४३॥ 

À सागरं रस्यं नृत्यन्तमिष च स्थितम्‌। 
अनेकशतसाहस्रैरूमि मिश्च समाकुलम्‌ ॥ ४४॥ 
नानारल्लाळ्यं पूण नानाप्राणिसमाङुलम्‌ । 
चोचीतरङ्गवहुळं महाश्चर्यसमन्वितम्‌॥ ४५॥ ., 
तीर्थराजं महाशब्दमपारं GAART । 
मेघङ्रन्दप्रतीकाशमगाधं मकरालयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२५. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

३२६ ® ब्रह्मपुराणम्‌ s [चतुश्चत्वारिशो 
मत्स्यैः कूर्मैश्च शद शच शुक्तिकानक्रशङ्कभिः । 
शिंशुमारैः कर्कटैश्च वृतं सपैमेहाचिषेः ॥ ४७ ॥ 
zama हरे: स्थानं शयनस्य नदीपतिम्‌ 
सर्वपापहरं पुण्यं सरवेचाञ्छाफलप्रदम्‌॥ ४८ ॥ 
अनेकाचतेगम्भीरं दानवानां समाश्रयम्‌ । 
अमृतस्यारणिं दिव्यं देवयोनिमपां पतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विशिष्टं सर्वभूतानां प्राणिनां जीवधारणम्‌ । 
सुपचित्रं चित्राणां मङ्लानां च मङ्गलम्‌ ॥ ५० ॥. 
तीर्थानासुत्तमं तीर्थमव्ययं यादखां पतिम्‌। 
न्द्रवृडिक्षयस्येच यस्य मानं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभेद्य संभूतानां देवानाममृतालयम्‌ | 
उत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुभूतं सनातनम्‌ ॥ ५२॥ 
उपजीव्यं च सवेषां पुण्यं नदनदीपतिम्‌ | 
दृष्ट्या तं नृपतिश्रेष्ठो बिस्मयं परमं गतः ॥ ५३॥ 
निवासमकरोत्तत्र वेळामाखाद्य सागरीम्‌ | 
पुण्ये मनोहरे देशे सर्वेभूमिगुणेयु ते ॥ ५७ ॥ 
Ja शालेः कद्म्वेश्च पुंनागैः सरलद्रुमेः । 
पनसैर्नारिकेलैश्च बकुलैर्नागकेसरैः ॥ ५० ॥ 
ताळे: पिप्पलैः ख्ूरेर्नारङ्गी बोजपूरकेः l 
शालराप्रातकेलॉधिबेकुलेवेहुचारकः ॥ ५६ ॥ 
कपित्थैः कर्णिकारेश्च पाटलाशोकचम्पकेः । 
दाडिमैश्व तमालैश्च पारिजातेस्तथा,र्जनेः ॥ ५9॥ 
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्राचीनामळकेरविल्वैः प्रियंगुवरखा दिर 
इजुदीसप्तपणेंश्च अश्बत्थागस्त्यजम्वुके: ॥ ५८ ॥ 
मधुकः कर्णिकारेश्च वहुचारैः aAA: | 
पलाशवद्रनोपेः सिद्धनिम्वशुभाजञनेः ॥ ५६ ॥ 
चारकः को विदारैश्च भलातामळकस्तथा | 
इति हिन्ताळकाडोले: करञ्जैः सविभीतकैः ॥ ६० ॥ 
ससर्जमधुकाशम्येः शाल्मलीदेवदारुभि: | | 
शाखोउकानस्वचटः कुम्मीकोष्टहरीतक: 1६२१! 
गुग्गुळ शचन्दनेत्र क्षे स्तथेचागुरुपाटले: | 
जम्दीरकरुणंच क्षे स्तिन्तिडीरक्तचन्दने: ॥ ६२ ॥ 
एवं नाना विधेवृ क्षेस्तथान्येवहुपादप: ! 
` कल्पद्रुमेनित्यफलेः सवंटंकुखुमोत्करे: ॥ ६३ ३ 
नानापक्षिरुते दिव्यैमत्तकोकिलनादितेः ! 
मयूरवरसंघुप्टें: शुकतलारिकसंकुल्े: ` ६४ ॥ 
हारीतँभृ दुराजेश्व ARAZIA: | 
जीवंजीबककाकोळे: कळविड्टँः PITE: ॥ ६५ ॥ 
खररनानाचिधश्चान्यैः श्रोत्ररम्येमनोदरेः 1 
पुच्पिताग्र घु JAI pagaria A: I २६ ॥ 
केतकीचनन््रण्डँश्च सदा Tai सितैः | 
माटछ्काकुन्दकुखुमेयाश्वकातगर TAT 53 
कुटे चाणपुष्यश्चश्रतिम्रुक्तः AZERE: | 
माछ्तीकरवीर श्र तथा कदळकप्यन- ॥ ६८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 शा आय AA KA KSC ० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२८ e ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुश्चत्वारिशोऽ 
अन्वेर्नांनाविधेः पुष्पैः खुगन्धैश्वारुद्शेनेः । 
बनोद्यानोपवनजैर्नानावर्णेः सुगन्धिभिः ॥ ६६ ॥ 
विद्याधरगणाकीर्णेः सिद्धचारणसेवितैः । 
गन्धर्चोरगरक्षो भि्भूताप्सरखर्किनरेः ॥ ७० ॥ 
मुनियक्षगणाकीणेर्नानासरचनिषेवितेः । 
zi शाखामृगैः सिंदैवेराहमहिषाकुछेः ॥ ७१ ॥ 
तथाऽन्यैः कृष्णसाराष्यैमृ गैः सर्वत्र शोभितेः । 
शार्दू ैदीमातङ्ग स्तथा5न्येवेनचारिमिः ॥ ७२ ॥ 
एवं नानाविधैवृ क्षैरुद्यानैनेन्द्नोपमेः । 
लतागुल्मवितानैश्व विविधैश्च जलाशयैः ॥ ७३ ॥ 
हंसकारण्डवाकीणें: प्चिनीखण्डमण्डितेः । 
कादम्बैश्च छुवेह॑सैश्चक्रचाकोपशो मितेः ॥ ७४ ॥ 
कमले: शतपत्रैश्च कहारेः कुसुदोत्पलेः | 
खगेजेळचरेश्चान्येः JASUJA: ॥ ७५ ॥ 
पर्वेतैदोप्तशिखरेश्वारुकन्दरमण्डिते: । 
नानावृक्षसमाकीणेर्नानाधातु विभूषितेः ॥ ७६॥ 
सर्वाश्चर्यमयैः श्यड्रीः सवंभूताळयेः शुभेः । 
सर्वोषधिसमायुक्तेविपुले श्चित्रसानुमिः ॥ ७9 ॥ 
एवं सर्वे: समुदितेः शोभितं सुमनोहरैः । 
ददर्शे स महीपालः स्थानं त्रैलोक्यपूजितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
द्शयोजनचिस्तीणं पञ्चयोजनमायतम्‌ । 
नानाश्चयेसमायुक्त क्षेत्रं परमदुळमम्‌ ॥ ७६ ॥' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


&याय:] # पुरुषोत्तमक्षेत्रवणनम्‌ # . ३२६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंम्वृषिसंवादे स्षेत्रदर्शन॑ 
नाम चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४3 ॥ 
आदितः २छोकानां समष्ट्यङ्काः-३१६२ 


i 


अथ पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः । 


घुर्पोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ 

मुनय उचुः । 
तस्मिन्क्ष वरे पुण्ये वेष्णवे पुरुषोत्तमे । 
कि तत्र प्रतिमा पूर्व न स्थिता चेष्णची प्रभो.॥ १॥. . - 
येनासौ नृपतिस्तत्र गत्वा सबलवाहनः 
स्थापयामास कृष्ण च रामं भद्रां शुभप्रदाम्‌॥ २॥ 
संशयो नो महानत्र चिस्मयश्च जगत्पते । 
श्रोतुमिच्छामहे सबं ब्रूहि तत्कारणं च नः॥ ३॥ 

'ब्रह्मोवाच । 
Kusi पूरवेसंवृत्तां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ | 
'प्रवक्ष्यामि समासेन श्रिया पृष्टः पुरा हरिः ॥४॥ ` 
सुमेरोः काञ्चने शङ्गे सर्वाश्वयेसमन्विते । ` 
सिद्धविद्याधरेयंक्षौः किनरेरुपशोसिते ॥ ५॥ 
देचदानवगन्धचेरनागेरप्सरखां गणः । 


सुनिभिगुह्यकैः सिद्धैः सौपर्णैः समरुद्गणैः ॥ ६॥ 
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अन्येदेवाल्ये; साध्यैः कश्यपाद्यैः प्रजेश्वरैः । 
वालखिल्यादिमिश्चैच शो मिते सुमनोहरे ॥ ७ ॥ 
कर्णिकारचनै दिव्येः सर्वतु कुसुमोत्करेः | 
जातरूपप्रतीकाशेभू षिते सूर्यसंनिभः ॥ ८ ॥ 
अन्यश्च बहुमिवृ क्षैः शाळतालादिभिर्वेनेः | 
पुंनागाशोकसरलन्यश्रोधाम्रातकार्जुनैः ॥ ६ ॥ 
पारिजाताप्रखदिरिनीपविल्वकद्स्वकेः । 
धवखादिरपाळाशशीर्षामलकतिन्दुकेः ॥ १० ॥ 
नारिङ्गको ळवकुळलोध्रदाडिमदारुकेः । 
aa कर्णेस्तगरैः शिशिभूजेचनिम्वकेः ॥ ११॥ 
अन्येश्चकाश्चनेश्वेव फलभारेश्चना मितेः | 
नानाकुसुमगन्धाळ्य भूषिते पुष्पपादपैः ॥ १२॥ 
माळतीयू थिकामल्डीकुन्द्चाणकुरुण्टकेः । 
पारळागस्त्यकुटजमन्दारकुसुमा दिभिः ॥ १३॥ 
अन्यैश्च विविध: पुष्पेमंनसः प्रीतिदायकैः । 
नानाचिहगसंघेश्च कूज द्विर्मधुरस्षरैः ॥ १४॥ 


पुंस्को किळरुतेदिद्यैर्मत्तबहिणनादितैः । 

एवं नानाविधेषृ कलैः पुष्पैर्नाना बिधैस्तथा ॥ १५॥ 
सरेर्नानाधिधेश्चैच शोमिते सुरसेविते । 

तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्स्रष्टारमव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्वेछोकविधातारं घासुदेचाख्यमव्ययम्‌। 


ग्रणस्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया ॥ 
पप्रच्छेमं महाप्रश्‍नं पद्वज्ञा तमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
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श्रीरुचाच । 
aR त्वं स्चेछोकेश संशये मे हृदि स्थितम्‌। 
मर्त्यलोके महाश्‍चर्य कर्मभूमौ सुदुळूमे ॥ १८॥ 
लोभमोहग्रहम्रस्ते कामक्रोधमहार्णवे | | 
येन मुच्येत देवेश अस्मात्संसारसागरात्‌ ॥ १६॥ ` 
आचक्ष्व सर्वेदेवेश प्रणतां यदि मन्यसे | 
zaza नास्ति लोके5स्मिन्वक्ता संशय निणये ॥ २० I 


च्रह्मोचाच । 
थरुत्वेबं वचनं तस्या देवदेवो जनादेनः । 
Mara परया प्रीत्या परं सारामृतोपमम्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुचाच | - 


सुखोपास्यः सुसाध्यश्चासिरामश्च सुसत्फलः | 
आस्ते तीर्थवरे देवि विख्यातः पुरुषोत्तमः ॥ २२॥ 
न तेन aga: कश्चितत्रिषु लोकेषु विद्यते। 
कीतेनाद्यस्य देवेशि मुच्यते सरवपातकेः ॥ २३॥ 

न चिज्ञातोऽमरैः ada देत्येने च दानवेः । 
मरीच्याद्यैरमुनिघरेगोंपितं मे वरानने ॥ २४॥ 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि तीर्थराजं च सांप्रतम्‌ | 
भावेनैकेन सुश्रोणि शएणुष्च चरचणिनि ॥ २५॥' . 
आसीत्कल्पे समुत्पन्ने नष्टे स्थावरजङ्गमे | 
प्रलीना देवगन्धवेदैत्यविद्याधरोरगाः ॥ २६॥ 
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“ तमोभूतमिदं सर्व प्राज्ञायत किचन । 
तस्मिञ्जागर्ति भूतात्मा परमात्मा जगद्शुरुः ॥ २७ ॥ 
- श्रीमांत्निमूतिकृद्दे घो जगत्कर्ता महेश्वरः | 
चासुदेवेति घिख्यातो योगात्मा हरिरीश्वरः ॥ २८ ॥ 
सोऽस्रजद्योगनिद्रान्ते नाभ्यस्भोरुहमध्यगम्‌। 
पद्मकेशरसंकाशा ब्रह्माणं भूतमव्ययम्‌ ॥ २६॥ 
ताइग्भूतस्ततो ब्रह्मा सवंलोकमहेश्वरः | 
पञ्चभूतसमायुक्तं JAA च शनेः शनेः ॥ ३०॥ 
मात्रायोनीनि भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि यानि च । 
चतुर्विधानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रजापतित्रेह्मा चक्र सर्च चराचरम्‌ | 
संचिन्त्य मनसाऽऽत्मानं ससे विविधाः प्रजाः ॥ ३२॥ 
मरोच्यादीन्मुनीन्सर्वान्देबासुरपितृनपि | 
यक्षविद्याधरांश्रान्यान्गङ्गाद्याः सरितस्तथा ॥ ३३ ॥ 
नरवानरसिंहांश्च विविधांश्च विहंगमान्‌ | 
जरायूनण्डजान्देचि स्वेदजो दुभेद्जांस्तथा ॥ ३४ ॥ 
त्रह्मक्षत्रं तथा.वेश्यं शूद्रं चेव चतुष्टयम्‌ । 
अन्त्यजातांश्च स्लेच्छांश्च खले विविधान्पृथक्‌ ॥ ३५॥ 
यत्किचिज्ञीवसंज्ञ तु तृणशुरमपिपीलिकम्‌ । 
ब्रह्मा भूत्वा जगत्सर्व॑ निर्ममे स चराचरम्‌ ॥ ३६॥ 
दक्षिणाङ्गे तथाऽऽत्मानं संचिन्त्य पुरुषं स्वयम्‌ । 
बामे चेब तु नारीं स द्विधा भूतमकल्पयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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३३३. 
ततः Wafa लोकेऽस्मिन्प्रजा मेथुनसंभवा: | ; 
अधमोत्तममध्याश्च मम क्षेत्राणि यानि च ॥ ३८॥ 


` एवं संचिन्त्य देवोऽसौ पुरा सलिलयोनिजः । 


जगाम ध्यानमास्थाय घासुदेचात्मिकां तनुम्‌॥ ३६ I 

ध्यानमात्रेण: देवेन स्वयमेच जनाद्‌ंनः ।. 

तस्मिन्क्षणे समुत्पन्नः सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ४० ॥ 

सहस्त्रशीर्षा पुरुषः पुण्डरीकनिसेक्षणः | 

सलिळध्वान्तमेघाभः श्रोमाञ्छ्ोचत्सळक्षणः ॥ ४१॥. . 

अपश्यत्सहसा तं तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 

आसनेरध्येपायेश्च अक्षतैरभिनन्द्य च ॥ ४२॥ 

तुष्टाव परमैः स्तोत्रैचिंरिञश्चिः सुसमाहितः | 

ततोऽहमुक्तबान्दैवं ब्रह्माणं कमलोदुभवम्‌॥ 

कारणं चद्‌ मां तात मम ध्यानस्य सांप्रतम॥.४३ ॥' 
adaa । 

जगद्धिताय देवेश मत्येलोकेश्च दुल भम्‌। . 

स्वर्गद्वारस्य मार्गाणि यज्ञदानत्रतानि च.॥ ४४ ॥ 

योगः सत्ये तपः श्रद्धा तीर्थानि विवधानि च । 

चिहाय सर्वमेतेषां सुख तत्साधनं चद्‌ ॥ ४५ ॥ . 

स्थानं जगत्पते मह्यासुत्ङष्टं च यदुच्यते । 

सर्वेधामृत्तमं स्थानं बरूहि मे पुरुषोत्तम ॥ ४६ ॥. 

चिधातुर्वचनं श्रुत्वा ततोऽहं प्रोक्तचान्प्रिये 

श्टणु ब्रह्मन्प्रचक्ष्यामि निर्मल सुषि दुर्लभम्‌ ॥ ४७.॥ 
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उत्तमं सवेक्षेत्राणां धन्यं संसारतारणम्‌ । 
गोब्राह्मणहितं पुण्यं चातुरवेण्येसुखोदयम्‌ ॥ ४८॥ 
भुक्तिसुक्तिप्रदं नृणां क्षेत्रं परमदुळ भम्‌ | 

महापुण्यं तु सवषां सिद्धिदं वे पितामह ॥ ४६ ॥ . 
.तस्मादासोत्समुत्पत्न' तीर्थराजं सनातनम्‌। 
विख्यातं परमं क्षेत्रं चतुयु गनिषेषितम्‌॥ ५०॥ 
:सर्वेषामेच देवानासूषीणां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
'देत्यदानवसिद्धानां गन्धर्घोरगरक्षलाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
-नानाविद्याघराणां च स्थावरस्य चरस्य च । 
उत्तमः पुरुषो यस्मात्तस्मात्स पुरुषोत्तमः ॥ ५२॥ 
-दक्षिणस्योदघेस्तीरै न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति | 
-दशयोजनचिस्तीण क्षेत्रं परमदुल भम्‌ ॥ ५३॥ 
यस्तु कल्पे समुत्पन्ने महदु(त्यु)रकानिबहेणे | 
चिनाशं नेघमम्ये ति स्वयं तत्रैवमास्थितः ॥ ५४ ॥ 
दूष्टमात्रे चरे तस्मिंश्छायामाक्रस्य चासकृत्‌ । 
ब्रह्महत्यात्प्रमुच्येत पापेष्वन्येषु का कथा ॥ ५५॥ 
प्रदक्षिणा कृता यैस्तु नमस्कारश्च जन्तुमिः । 

सर्वे विधूतपाप्मानस्ते गताः RINTAA lI ५६ ॥ 
-न्यग्रोघस्योत्तरे क्रिचिदृ क्षिणे केशचस्य तु । 
प्रासादस्तत्र तिष्ठेत्तु पदं धर्ममयं हि तत्‌ ॥ ५७॥ 
प्रतिमां तत्र घे द्रष्ट्या स्वयं देवेन निर्मिताम्‌ । 
'अनाग्रासेन चे यान्ति भुचनं मे ततो नराः ॥ ५८॥ ` 
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गच्छमानांस्तु तान्प्रेक्ष्य एकदा धघर्मराट्प्रिये ।- 
मद्न्तिकमनुप्राप्य प्रणस्य शिरसाऽत्रचीत्‌ ॥ ५६ ॥ 


यम उवाच । 


नमस्ते भगचन्देव लोकनाथ जगत्पते l 
क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशायिनम्‌ ॥ ६० ॥ 


चरं 


वरेण्यं वरदं कर्तारमछृतं प्रभुम्‌ । 


विश्वेश्वरमजं विष्णु सर्वज्ञमपराजितम्‌ ॥ ६१॥ 
'नीलोत्पलद्रूश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ | 

संवेज्ञ' निर्गु णं शान्तं जगद्धातारमव्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सर्वेछोकषिधातारं सर्वलोकसुखावहम । 

'पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पराचराणां स्टार लोकनाथं जगदुगुरुम । 
श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं घनमालाविभूषितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पीतवस्त्रं चतुर्बाहु शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
हारकेयूरसंयुक्तं मुकुराङ्गदधारिणम्‌ ॥ ६५॥ 
सवेलक्षणसंपूण सवे न्द्रियषिघर्जितम्‌ | 
कूरस्थमचळ सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भावाभावविनिर्मुक्त व्यापिनं प्रकृतेः परम्‌ । 
नमस्यामि जगन्नाथमीश्वरं सुखद्‌ प्रभुम्‌ ॥ ६७ N 
इत्येवं घर्मेराजस्तु पुरा न्यग्रोघलंनिधौ। | 
स्तुत्वा नानाविध: स्तोत्रैः प्रणाममकरोत्तदा ॥ ६८॥ `. 
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तं दृष्ट्या 'तु महाभागे प्रणतं प्राञ्जलिस्थितम्‌। 

स्तोत्रस्य कारणं देवि पृष्टवानहमन्तकम्‌ ॥ ६६॥ ` 

घेघस्वत महाबाहो सबंदेवोत्तमो ह्यसि । 

किमर्थं स्तुतवाम्मां;तवं . संक्षे पात्तदुत्रवी हि मे ॥ ७० ॥ 
धर्मराज उचाच । 

अस्मिन्नायतने पुण्ये चिख्याते पुरुषोत्तमे। 

इन्द्रनीलमयी श्रेष्ठा प्रतिमा सावेकामिकी ॥ ७१ ॥ 

तां दृष्ट्या पुण्डरीकाक्ष भावेनेकेन श्रद्धया | | 

ari सघनं यान्ति निष्कामाश्चेच मानवाः ॥ ७२ N 

अतः कतु' न शक्तोमि व्यापारमरिसूदन | j 

प्रसीद्‌ खुमहादेव संहर प्रतिमां चिभो॥ ७३ ॥ 

श्रुत्वा घेषखतस्येतद्वाक्यमेतदुबाच ह । ` 

यम तां गोपयिष्यामि सिकताभिः समन्ततः ॥ 3४ ॥ 

ततः सा प्रतिमा देवि चलिभिगोंपिता मया । 

यथा तत्र न पश्यन्ति मनुजाः खर्गकाडक्षिण: ॥ ७५ ॥. 

प्रच्छाद्य वल्लिकेदवि .जातरूपपरिच्छदेः | 

यमं प्रस्थापयामास खां पुरीं दक्षिणां दिशम्‌॥ ७६ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

लुप्तायां प्रतिमायां तु इन्द्रनीलस्य भो दविजाः । 

तस्मिन्क्ष त्वरे पुण्ये विख्याते -पुरुषोत्तमे ॥ 99 ॥ 

यो भूतस्तत्र वृत्तान्तो देवदेवो जनादेनः । 

तं सबं कथयामास स-तस्ये भगचान्पुराः। ७८ N: 
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LI गमनं क्ष त्रसंदर्शनं तथा। 
~ R e 

क्ष नस्य चणंनं चैव प्रासादकरणं तथा ॥ ७६॥ 
हयमेधस्य यजनं स्वप्नदर्शनमेच च। 
लवणस्योदधेस्तीरे काष्ठस्य दर्शन .तथा ॥ ८० ॥ 
hE वासुदेवस्य शिहिपराजस्य च ह्व्जिः। 

yi पतिमायास्तु यथावणं विशेषतः ॥ ८१ ॥ 
स्थापनं चेच सर्वेषां प्रासादे gaa | 


: यात्राकाले च चिमेन्द्राः कल्पसंकीर्तनं तथा ॥ ८२॥ 


मार्कण्डेयस्य चरितं स्थापनं शंकरस्य च | 
पञ्चतीर्थस्य माहात्म्यं दर्शनं शळपाणिनः ॥ ८३ ॥ 
धरस्य दर्शनं चेव व्युष्टिं तस्य च भो द्विजाः । 
दशनं बळ्देवस्य ष्णस्य च विशेषतः ॥ cg Il 
सुभद्रायाश्च तत्नैव माद्दात्म्यं चेच सर्वश: | 
द्शेनं नरसिहस्य व्युष्टिसंकीतंन तथा ॥ ८५॥ 
अनन्तचासुदेवल्य दर्शन गुणकीर्तनम्‌ | ` 
श्वेतमाधवमाहात्म्यं स्वर्गद्वारस्य दर्शनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उद्भेद्शेनं चेच स्नानं तर्पणमेच च। 
समुद्रस्नानमादात्म्यमिन्द्रदयुन्नस्य च द्विजाः ॥ ८७ ॥ 
पञ्चतीर्थफळं चैव महाज्येष्ठं तथेव च | 
स्थानं छृष्णस्य हलिनः पर्वेयात्राफल' तथा ॥ ८८॥ 
न विष्णुलोकस्य क्षे त्रस्य च पुनः पुनः । 
पूव कथितषान्सचं तस्ये स पुरुषोत्तमः ॥ ८६॥ 

२२— 
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इति भ्रीमहापुराणे आदिव्राह्म स्वयंभुअरषिसंवादे पूर्ववृत्ता- 
चुषणनं नाम पन्चचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
आदितः स्छोकानां समष्ट्यङ्काः-३२८१ 


व 


अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः । 
पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌ 


सुनय ऊचुः l 

भ्रोतुमिच्छामहे देव कथारोषं महीपतेः । 
तस्मिन्क्षे वरै गत्वा कि चकार नराधिपः ॥ १॥ 

; ब्रह्मोचाच । 
ai सुनिशादू लाः प्रवक्ष्यामि समासतः । ` 
क्षेत्रसंदश नं चेव कृत्यं तस्य च भूपतेः ॥ २ ॥ 
गत्वा तत्र महीपाळः कषेत्रे चेलोक्यचिश्रुते । 
ददश रमणीयानि स्थानानि सरितस्तथा ॥ ३॥ 
नदी तत्र महापुण्या विन्ध्यपाद विनिर्गता । 
स्वित्रोपळेति चिख्याता सर्वेपापहरा शिवा ॥ ४ N 
गङ्गातुल्या महास्रोता द क्षिणाणेबगामिनी । 
मद्दानदीति नाज्ना सा पुण्यतोया सरिद्वरा ॥५॥ 
दक्षिणस्योदधेगेभं गताऽऽवर्ता तिशोमिता | 
उभयोस्तरयोयेस्या ग्रामाश्च नगराणि च ॥ ६ ॥ 
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दृश्यन्ते सुनिशादू ला: सुसस्याः सुमनोहराः | 
ष्टपुष्टजनाकीर्णा चस्त्राल' कारभूबिताः ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शद्रास्तत्र पृथक्पृथक्‌ः। 
स्वधमेनिरता: शान्ता RAR शुभलक्षणाः ॥ दा 
'ताम्बूळपूणेवद्ना माळादामघिभूषिताः | 
'वेदपूरणसुखा चिप्ना: सषडङ्गपदक्रमाः ॥ ६ ॥ 
अझिहोतररताः केचित्केचिदौपासनक्रियाः । 
सर्वेशास्त्रार्थकुशल्ला यज्चानो भूरिदक्षिणाः ॥ १०॥ 
'चत्वरे राजमार्गेषु पनेधूपवनेषु च। 
'खभामण्डलहम्येषु देवतायतनेषु च ॥ ११॥ 
इतिहासपुराणानि वेदाः साङ्गाः सुलक्षणाः | 
' काव्यशास्त्रकथास्तत्र शूयन्ते च महाजनैः ॥ १२॥ | 
स्त्रियस्तद्दे शवासिन्यो रूपयौचनगर्विताः । | 
-संपूणेळक्षणोपेता विस्तीणंश्रोणिमण्डलाः ॥ १३ ॥ 
सरोरुहमुखाः श्यामाः शरझन्द्रनिभानना: | 
"पीनोन्नतस्तनाः सर्वा सस्नदुध्या. चारुदर्शना: ॥ १४॥ 
सौचणेवल्याक्रान्ता दिव्यैरवर्तरैरल कृता | 
“कद्लीगर्भसंकाशाः पद्मकिअल्कसप्रभा: ॥ १५ ॥ 
बिम्वाधरपुटा: कान्ताः कर्णान्तायतलोचना: । 
सुमुखाश्चारुकेशाश्च हाचभावाचनामिताः॥ १६॥ ` ` ` 
-काश्चिरपदुमपलाशाङ्वयः काश्चि दिन्दीचरेक्षणाः l 
:चिद्युद्विरपष्टदशनास्तन्बङ्ग्यश्च तथाऽपराः ॥ १७॥ 
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कुटिलालकसंयुक्ताः सीमन्तेन चिराजिताः । 

ग्रीवाभरणसंयुक्ता माद्यदामविभूषिताः॥ १८॥ 

कुण्डले रक्षसंयुक्त: कर्णपूरैमेनोहरेः | 

देवयोषित्प्रतीकाशा दृश्यन्ते शुभलक्षणाः ॥ १६ ॥ 

दिव्यगीतचरेथेन्ये: क्रीडमाना IRA: | 

बीणावेणुस्दड्ीश्व पणवैश्व व MJA: ॥ २० ॥ 

शहुदुन्द॒मिनि्धोषेानावार्य मंनोहरेः । 

क्रीडन्त्यस्ताः सदा दुष्टा घिछासखिन्यः TRTA lI २१ i 

एचमादि तथाऽनेकगीतवाद्यविशारदाः | 

दिवा रात्रौ समायुक्ताः कामोन्मत्ता घराङ्गताः ॥ २२ I 
मिक्षुवेखानसैः सिद्धः स्नांतकेवेहचारिसिः । 

मन्त्रसिद्धेस्तपःसिद्धेयेश सिद्धे निषेवितम्‌ ॥ २३॥ 

ua राजा क्षेत्रं परमशोभनम्‌ । 

अत्रैचाऽऽराधयिष्यामि भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 

जगद्गुरु परं देवं परं पारं परं पदम्‌ । 

सर्वेश्वरेश्वर॑ विष्णुमनन्तमपराजितम्‌॥ २५॥ 

इदं तन्मानसं तीथं ज्ञातं मे पुरुषोत्तमम्‌। 

कल्पवृक्षो महाकायो न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति ॥ २६ ॥ 

प्रतिमा चेन्द्रनीलाख्या स्वयं देवेन गोपिता । 

न चात्र दृश्यते चान्या प्रतिमा चेष्णची शुभा ॥ २७ ॥ 

तथा यत्नं करिष्यामि यथा देवो जगत्पतिः | 

प्रत्यक्षं मम चाम्येति चिष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ २८॥ 
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यज्ञ दानेस्तपो भिश्च होमैध्यानिस्तथा चने: । 
= रयं 
उपवासश्च विधिवञ्चरेयं घतमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्यमनसा चेच तन्मना नान्यमानसः | 
विष्ण्वायतनबिन्यासे प्रारम्भं च करोम्यहम्‌ ॥ ३० I 
इति श्रोमहापुराणे आ दिघाह्म stign षिसंवादे क्षेत्रचणेनं नाम 
षद्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६॥ 
आदितः शोकानां समष्ख्यड्भराः--३३ ११ 


अथ सप्तचत्वारिशो5ध्यायः । 

इन्द्र अस्सग्रासादकरणार्थराज्ञामाहवानम्‌ 
ः ब्रह्मोचाच । 
एवं स पृथिवीपालश्िन्तयित्वा द्विजोत्तमाः । 
प्रासादार्थ हरेस्तत्र प्रारम्भमकरोत्तदा ॥ १॥ ` 
आनाय्य.गणकान्सर्वानाचार्याज्छास्त्षपारगान ।: ` 
भूमि संशोध्य यत्नेन राजा तु परया सुदा ॥ २॥ 
त्रोह्मणेज्ञानसंपन्न वेद्‌शास्त्रार्थपारगेः । 
अमात्येमेन्त्रिभिश्चैव घास्तुविद्याविशारदेः ॥ ३॥ 
तैः साधं स समालोच्य gaza शुभे दिने | 
सुचन्द्रतारसंयोगे म्रहाचुकूल्यसंयुते ॥ ४॥ 
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जयमङ्गलशब्दैश्च नानावादय मनोहर: । 

बेदाध्ययननि्घोर्षर्गोतेः छुमधुरस्चरेः ॥ ५॥ 

पुष्पलाजाक्षतेगेन्थेः isa: सदीपकेः । 

garai ततो राजा श्रद्धया खुमाहितः ॥ ६॥ 

दच्वैधमरष्य घिधिचदानाय्य स महीपतिः । 

कलिड्वाधिपति शूरमुत्कछाधिपति तथा N 

कोशलाधिपति चैव तानुबाच तदा नृपः ॥ ७॥ 
राजोचाज | 

गच्छध्वं सहिताः सर्वे शिलार्थे ganar: l 

ग्रहीत्वा शिह्पिमुख्यांश्च शिळाकर्मषिशारदान्‌ ॥ ८ Ni: 

चिन्ध्याचळं खुचिस्तीणं बहुकन्द्रशो मितम्‌ । 

निरूप्य सर्वसानूनि च्छेदयित्वा शिलाः शुभाः ॥ 

संचाह्यन्तां च शकटेनौंकामिर्मा विळस्वथ ॥ ६ ॥. 
ब्रह्मोचाच । 

एवं गन्तुं समादिश्य तान्नुपान्स महीपतिः l 

पुनरेचात्रवीद्वाक्यं सामात्यान्स पुरोहितान्‌॥ १० ॥. 
राजोचाच । 

गच्छन्तु दूताः सर्वत्र मामाऽऽ्चां प्रचदन्तु वे । 

यत्र तिष्ठन्ति राजानः पृथिव्यां तान्खुशीघ्रगाः ॥ ११ N: 

हस्त्यश्चरथपादातेः सामात्यैः सपुरो दितेः | 

गच्छत सहिताः सवेइन्द्रययुत्स्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 
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्र्मोचाच। 
YA दूताः समाज्ञाता राज्ञा तेन महात्मना | 
गत्चा तदा नृपानूचुर्वचनं तस्य भूपतेः ॥ १३॥ 
थुत्वा तु ते तथा सर्वे दूतानां चचनं नुपाः । 
आजग्मुस्त्वरिताः सर्वे स्वसैन्यैः परिवारिताः ॥ १४॥ 
ये नृपाः पूवं दिग्भागे ये च दक्षिणतः fera: | 
पश्चिमायां स्थिता ये च उत्तरापथसं स्थिताः॥ १५॥ 
प्रत्यन्तवासिनो येऽपि ये च संनिधिचासिनः | 
पार्वतीयाश्च ये केचित्तथा द्वीपनिवासिनः ॥ १६ ॥ 
रथैर्नागैः पदातैश्च घाजिभिर्धन विस्तरैः । 
संप्राप्ता बहुशो चिप्रा: धृत्वेस्द्रद्य स्नशासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तानागतान्नुपान्द्रष्ट्घा सामात्यान्सपुरो हितान्‌। 
प्रोचाच राजा ZERAT कार्यमु दिश्य खाद्रम्‌ ॥ १८॥ 
राजोवाच | 
श्एणुध्वं नृपशादू ला यथा किचिदुत्रचीम्यहम्‌ । 
अ्मन्क्षेत्रचरे पुण्ये भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे ॥ १६ ॥ 
हयमेधं महायज्ञ प्रासादं चेव वैष्णवम्‌। 
कथं शक्नोम्यहं क्तमिति चिन्ताकुळं मनः ॥ २०॥ 
भषद्विः खुसहायेस्तु सवंमेत्कराम्यहम्‌। 
यदि यूयं सहाया मे भवध्वं नपसत्तमाः ॥ २१॥ 
agata । ३, 
इत्येवं घद्मानस्य राजराजस्त घीमतः । 
सचे प्रमुदिता दृष्टा भूपास्ते तस्य शासनात्‌॥ २२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४३ ' क ग्रह्मपुराणम्‌ # सप्तचत्वारिशोऽ 


aggira सुवणेमणिमौ क्तिकः l 

` कस्बळाजिनरत्मैश्च राङ्कवास्तरणेः शुभैः ॥ २३ ॥ 
बञ्रवैदू्यमाणिक्यैः पद्रागेन्द्रनीलकेः । 
गजेरश्वेधनेश्रान्ये रथेश्वेच करेणुमिः ॥ २४ ॥ 
असंख्ये येवहु चिधे द्रव्ये रचा वचेस्तथा । 
शालिंब्री हियवेश्वेव माषसुद्रतिलैस्तथा ॥ २५॥ 
सिद्धार्थथणकैश्वच गोधूमैम छुरा दिभिः । 
श्यामाकेर्मधुकेश्चैच नीवारेः सकुलत्थकीः ॥,२६॥ 
अन्येश्च विविधेर्धान्येग्राम्यारण्येः aA 
बहुधान्यसहस्राणां तण्डुलानां च राशिमिंः ॥ २७॥ 
गव्यस्य हचिषः कुस्भेः शतशोऽथ सहस्त्रशः । 
तथाऽन्येवि चिधेद्रव्यैभेक्ष्यभोज्यानुलेपनेः ॥ २८ ॥ 
राजानः पूरयामाजुयेत्कि चिदुद्रव्यसंभचेः । 
तान्द्रष्ट्चा यज्ञसंभारान्सचेसंपत्समन्वितान्‌ ॥ २३ ॥ 
यज्ञकर्मचिदो चिप्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌। 

. शास्त्रेष॒ निपुणान्दक्षान्कुशलान्सचेकर्मछु ॥ ३०॥ 
ऋषींश्चैव महर्षीशच देवषीश्चे त्र तापसा न्‌। 
ब्रह्चारिगुहस्थांश्च घानप्रस्थान्यतींस्तथा ॥ ३१ ॥ 
स्रातकान्द्राह्मणांशचान्यानय्निहोत्रे सदा स्थिन्‌ । 
आचार्योपाध्यायचरान्स्चाधपायतपसाऽन्वितान्‌ ॥ ३२ ॥ 
सद्स्याञ्छासत्रकुरालांस्तथाऽन्यान्पाचकान्बटन्‌ | 
दृष्ट्या तान्नृपतिः श्रीमानुचाच स्वं पुरो हितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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aina | 
ततः प्रयान्तु giat ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
घाजिमेधार्थसिदुध्यर्थ देश पश्यन्तु यज्ञियम्‌ ॥ ३४॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इत्युक्तः ख तथा चक्रे वचनं तस्य भूपतेः । 
हृएः स मन्त्रिभिः साधं तदा राजपुरोहितः ॥ ३५ ॥ 
ततो ययौ पुरोधाश्च प्राज्ञः स्थपतिभिः सह | 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुशळान्यज्ञकर्मणि ॥ ३६ N 
तं देशं धीवरग्रामं खप्रतोलिचिरङ्किनिम्‌ । 
कारयामास विप्रोऽसौ यज्ञवाटं यथाविधि ॥ ३७॥ . 
घाखाद्शतसंवाधं मणिप्रवरशो मितम्‌ । 
इन्द्र्सदुमनिमं रस्यं हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥ ३८॥' 
स्तम्भान्कनकचित्रांश्च तोरणानि वृह्दन्ति च। ` 
यज्ञायतनदेशेषु द्त्वा शुद्धं च काञ्चनम्‌॥ ३६॥ 
अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेशनिघासिनाम्‌ । 
कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ ४०॥ 
ब्राह्मणानां च वेश्यानां नानादेशसमीयुषाम्‌ । 
कारयामास विधिवच्छालास्तत्राप्यनेकशः ॥ ४१ ॥ 
प्रियाथं तस्य नू पतेराययुन पसत्तमाः । 
रल्ञान्यनेकान्यादाय स्तरियश्चाऽऽययुरुत्सवे ॥ ४२॥ 
तेषां निविशतां स्वेषु शिविरेषु महात्मनाम्‌ । 
नदतः सागरस्येव दिविर्परगभवदुध्वनिः ॥ ४३ ॥ 
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तेषामभ्यागतानां च स राजा मुनिसत्तमाः | 
व्या दिदेशाऽऽयतनानि शय्याश्चाप्युपचारतः ॥ ४४ ॥ 
भोजनानि घिचित्राणि शा लीक्षुयचगोरसे: । 
उपेत्य नृपतिश्रेष्ठो व्यादिदेश स्वयं तदा ॥ ४५॥ 
तथा तस्मिन्महायज्ञे वहचो त्रह्मवादिनः । 
ये च द्विजञातिप्रचरास्तत्रा५5सन्द्विजसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
समाजग्मु: सशिष्यास्ताःप्रतिजग्राह पार्थिव: | 
ada ताननुययौ यावदावसथानिति ॥ ४७॥ 
स्चयमेच मह्दातेजा दम्भं त्यक्त्वा नृपोत्तमः | 
ततः कृत्वा स्वशिट्पं च शिह्पिनोऽन्ये च ये तदा ॥ ४८॥ 
कृत्स्नं यज्ञविधि राज्ञे तदा तस्मै न्यवेद्यन्‌। 
ततः श्रुत्वा नृपश्रेष्ठः छृतं स्ेमतर्द्रितः ॥ 
हृष्टरोमाऽभवद्राजा सह मन्त्रिभिरच्युतः ॥ ४६॥ 
ब्रह्मोचाच | 
तस्मिन्यज्ञे प्रवृत्ते तु घाग्मिनो हेतुवादिभिः । 
हेतुवादान्वहुनाहुः परस्परजिगीषचः ॥ ५० ॥ 
देवन्द्रस्येच (१)चविहित राजसिंहेन भो दिजाः । 
दहशुस्तोरणान्यत्र शातकुम्भमयानि च ॥ ५१ ॥ 
शय्यासनचिकारांश्च सुबहुत्र्संचयान्‌। 
घटपात्नीकटाहानि कळशान्वर्धमानकान्‌॥ ५२॥ 
न कश्चिद्सौषणमपश्यद्डसुधाधिपः | 
यूपांश्च शास्त्रपठितान्दारचान्हेमभूषितान्‌॥ ५३ ॥ 
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उप क्षिपतान्यथाकाळं विधिषदुभूरिवर्चंसः। 
स्थळजा जळजा ये च पचः केचन द्विजाः ॥ ५४ N 
aaia समानीतानपश्यंस्ततर ते नृपाः। 

गाश्चैव महिषीश्चैव तथा बृद्धस्त्रियोऽपि च ॥ ५५॥ 
ओद्कानि च सत्वानि श्वापदानि घयांसि च। 
जरायुजाण्डजातानि स्वदेजान्धुद्विदानि च ॥ ५६ ॥ 
पर्वेतान्युपधान्यानि भूतानि दद्वशुश्च ते । 

एवं प्रमुदितं सर्च पशुतो धनधान्यतः ॥ ५७॥ 
यज्ञवाटं नृपा दृष्ट्या विस्मयं परमं गता: । 
्राह्मणानां विशां चेव वहुमिष्टात्रडुडिमत्‌॥ ५८॥ 
पूण शतसहस्ने तु विप्राणां तत्र सुञ्जताम्‌। 

दुन्दु भिर्मेधनिर्घोषान्सुहुमुहुरथाकरोत्‌ ॥ ५६॥ 
घिननादासङश्चापि दिवसे दिवसे गते । 

एवं स ai यज्ञस्तस्य राज्ञस्तु धीमतः ॥ ६० Il 
अन्नस्य खुबहुन्विप्रा उत्सर्गानिगतोपमान्‌ । 
द्धिकुल्याश्व ददुशुः पयसश्च हदांस्तथा ॥ ६१ ॥ 
जम्बूद्वीपो हि सकलो नानाजनपदेयु त: । 
द्विजाश्च तत्र दूश्यन्ते राज्ञस्तस्य महामखे ॥ ÈR N 
तत्र यानि सहस्राणि पुरुषाणां qasa: | 

गृहीत्वा भाजनं जग्मुबंहनि द्विजसत्तमाः ॥ ६३ ॥ 
श्राविणश्चापि ते सर्व खुसषमणिकुण्डला: | 
पर्येवेषयन्द्विजातीञछतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६४ ॥ 
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विविधान्यनुपानानि पुरुषा येऽनुयायिनः | 
- ते चै नुपोपभोज्यानि ब्राह्मणेभ्यो ददुः सह ॥ ६५॥ 
समागतान्वेदविदो राज्ञश्च एृथिचीश्वरान्‌ । 
पूजां चक्रे तदा तेषां बिधिवदुभूरिदक्षिणः ॥ ६६ N 
दिग्देशादागतात्राजो महासङ्ग्रामशालिनः । 
नटनर्तककादींश्च गीतस्तुतिविशारदान्‌ ॥ ६७ ॥ 
पत्न्यो मनोरमास्तस्य पीनोन्नतपयोधराः । 
इन्दीचरपलाशाक्ष्यः शरञ्चन्द्रनिभाननाः ॥ ६८ ॥ 
कुलशीलगुणोपेताः सहस्रैकं शताधिकम्‌ | 

एवं तदुभूपपरमपल्लीगणसमन्विततम्‌॥ ६६ ॥ 
रलमाळाकुळं दिव्यं पताकाध्चजसे चितम्‌ । 
रलहारयुतं रम्यं चन्त्र्कान्तिसमप्रभम्‌ ॥ ७०॥ 
करिणः पर्वंताकारान्मद सिक्तान्महाबळान्‌। 

शतशः को टिसंघातैद्‌न्तिमिदन्तभूषणेः ॥ ७१ ॥ 
चातवेगजचेरश्वेः सिन्ध॒जातेः सुशोभनः | 

श्वेताश्वैः शयामकर्णेश्च कोस्यनेकेजेचान्वितेः ॥ ७२ ॥ 
संनद्ववद्धकक्षेश्च नानाप्रदरणोद्यतेः | 

अखंख्येयेः पदातैश्च देचपुञो पमेस्तथा ॥ ७३ ॥ 
इत्येचं दहरो राजा यज्ञलंभारचिस्तरम्‌। 

सुद्‌ लेमे तदा राजा संदुष्टो घाक्यमन्रचीत्‌ ॥ ७४ ॥ 


राजोचाच। | 
आनयध्वं हयश्रेष्ठं सचेलक्षणळ क्षितम्‌ । 
चारयध्वं पृथिव्यां चे राजपुत्राः सुसंयताः ॥ ७५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्यायः] # इन्द्रद्य न्स्यवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ & ३४६ 


Raitaa अत्र होमो बिधीयताम्‌ । 
कृष्णच्छागं च महिष anaran द्विजान्‌॥ ७६ ॥ 
अनड्वाहं च गाश्चैव सर्चा श्र पशुपालकान्‌ । 

इष्टयश्च dadai परासादं वैष्णयं तत: ॥ ७७ ॥ 
adaa चिप्रेम्यो दीयतां मनसेप्सितम्‌ । 

Raa र्लकोट्यश्च ्रामाश्च नगराणि च ॥ ७८॥ 
सम्यक्सम्द्धभूम्यश्च विषयाञ्चैवमर्थिनाम्‌ । 

अन्यानि द्रब्यजातानि मनोज्ञानि बहुनि च ॥ ७६॥ | 
सवषां याचमानानां नास्ति ह्य तन्न भाषयेत्‌ । 
तावत्प्रवर्ततां यज्ञो याचददेचः पुरा त्विह ॥ 

परत्यक्षं मम चास्येति यज्ञस्यास्य समीपतः ॥ ८० ॥. 


ध्रह्मोचाच। 
एवमुक्त्वा तदा. विप्रा राजासिहो महाभुज: । 
ददो खुबर्णसंघातं कोटीनां चैव भूषणम्‌ ॥ ८१॥ 
करेणुशतसाहस्रं घाजिनो नियुतानि च | 
ada चेच वृषभ खणेःङ्गीश्च धेनुकाः ॥ ८२॥ 
सुरूपाः सुरभीश्चैव कांस्यदोहाः पयस्विनीः | 
प्रायच्छत्स तु विप्रेभ्यो वेदविद्भ्यो मुदा युतः ॥ ८३॥ 
वासांसि च महार्हाणि राङ्चास्तराणानि च। 
सुशुक्ानि च शुभ्राणि प्रवालमणिमुत्तमम्‌॥ ८४॥ 
| अद्दात्स महायक्ष रलानि विविधानि च॥ ८५॥ 
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चन्नवैदुर्यमाणिक्यसुक्तिकाद्यानि यानि च। 
अलंकारवतीः शुभ्राः कन्या राजीचलोचनाः ॥ ८६ ॥ 
शताचि पञ्च विप्रेम्यो राजा दुष्टः प्रद्त्तवान्‌। 

faa: पीनपयोभाराः कञ्चुकः स्वस्तनावृताः ॥ ८७ ॥ 
मध्यहीनाश्च खुश्रोण्यः पदुमपत्रायतेक्षणाः | 
'हाचमाधान्वितग्रीवा बहूव्यो बळ्यभूषित्ताः ॥ ८८॥ 
'पाद्नूपुरखंयुक्ताः पट्टदुकूळचाससः 1. 
एकैफशो5द्दात्तस्मिन्कास्याश्व कामिनीवेहः ॥ ८६ N 
अथ्रिम्यो ब्राह्मणादिभ्पो दयमेधे द्विजोत्तमाः । 

भक्ष्यं भोज्यं च संपूण नानासंभारसंयुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
'खण्डकाद्ान्यनेकानि स्विज्नपक्कांश्य पिष्टकान्‌। 
अन्नान्यन्यानि मेध्यांश्च घृतपूरांश्च खाण्डवान्‌ ॥ ६१॥ 
'मधुरांस्तजितान्पूपानन्न Ka खुपाकिकम्‌ । 

प्रीत्यर्थं सर्वेसत्त्वानां दीयतेऽन्न पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
.दृत्तस्य दीयमानस्य धनस्यान्तो न विद्यते । 

एवं दृष्ट्या मद्दायज्ञ' देवदैत्याः सचा (चा)रणाः ॥ ६३ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा ऋषयश्च प्रजेश्वराः | 

चिस्मयं परमं याता दुष्ट्वा क्रतुवरं शुभम्‌॥ ६४ ॥ 
'पुरोधा मन्त्रिणो राजा हष्टास्तत्रैव सर्वशः । 

न तत्र मलिनः कश्चिन्न दीनो न श्रुधाऽन्वितः ॥ ६५॥ 
'न घोपसर्गो न रळानिर्नाऽऽधयो व्याधयस्तथा । 
-नाकालमरणं तत्र न दंशो न ग्रहा चिषम्‌॥ ६६ ॥ 


auo 
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र # इन्द्र ्नस्यप्रतिमानिर्माणम्‌ न ३५१ 


दृष्टपुष्टजनाः सर्वे तस्मित्राज्ञो महोत्सवे | 
येच तत तपःसिद्धा मुनयश्चिरजी विन: ॥ ६७ ॥ 
न जातं agai यज्ञः धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
एव स राजा विधिषद्वाजिमेधं द्विजोत्तमाः ॥ 
कतुं समापयामास प्रासादं वैष्णवं तथा॥ ६८॥ 
इति श्रीमहापुराण आदितराह् स्वयंम्वरषिसंचादे प्रासादकरणं 
नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३४०३ 


rn 


अथाष्टचत्वारिंशो ऽष्यायः । 


इन्द्र म्नस्यग्रतिमानिर्माणम्‌ 
gaa उचुः । 
त्रु हि नो देवदेवेश यत्पृच्छामः पुरातनम्‌ । 
यथा ताः प्रतिमाः पूर्व मिन्द्रय ज्ञेन निर्मिताः ॥ १॥ 
केन चेच प्रकारेण तुष्टस्तस्मै स माधघः। . 
तत्सवं बद्‌ चास्माकं परं कोतूहळं हि नः॥ २॥ 
amtata l 
o श्टणुध्ध॑ मुनिशादूलाः पुराणं वेद्संमितम्‌। 
कथयामि पुरा वृत्त प्रतिमानां च संभवम्‌॥ ३॥ 
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प्रवृत्ते च महायज्ञ प्रासादे. चच निर्मिते। : 
चिन्ता तस्य बभूचाथ .प्रतिमार्थमहनिशम्‌ ॥ ४ ॥ 

. न वेदुमि केन देवेशं सर्वेश लोकपावनम्‌ । 
सर्गस्थित्यन्तकर्तारं पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्ताविष्टस्त्वमूद्राजा शोते रात्रौ दिघाऽपि न | 
न भुङ्क्ते विविधान्भोगान्न च स्नानं प्रसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नेच घाधेन गन्धेन गायनेवणकेरपि | 
न गजैमंद्युक्तेश्व न चानेकेहयान्वितः ॥ ७ ॥ 
नेन्द्रनीलैमेहानीळंः पदुमरागमयैने च । 
सुचणरजताद्येश्च घञ्जरुफरिकसंयुतेः ॥ ८॥ 
बहुरागार्थकामैवां न घन्येरन्तरिक्षगेः । 
बभूव तस्य नुपतेमेनसस्तुष्टिवर्धनम्‌ ॥ ६॥ ` 
शेळमुद्दार्जातेषु प्रशस्त कि महीतले | 
चिष्णुप्रतिमायोग्यं च सर्वलक्षणळक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
एतैरेव याणां तु दयितं स्यात्खुराचितम्‌। 
स्थापिते प्रीतिमभ्येति इति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चरात्रघिधानेन संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌ | 
चिन्ताविष्टो महीपालः संस्तोतुमुपचक्रमे॥ १२॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्ये इन्द्र्यु्नस्य प्रतिमानिर्माण- 

विधानं नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 
आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्काः--३४२१ 
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अथेकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
न्द्र म्नकृतभगवससतुतिः 


TJT नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारण | 

जाहि मां सरवेलोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ १॥ 

निर्मेछाम्बरसंकाश नमस्ते पुरुषोत्तम | 

संकषेण नमस्तेऽस्तु राहि मां धरणीधर ॥ २॥ 

नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते मकरध्वज | 

रतिकान्त नमस्तेऽस्तु चाहि मां संवरान्तक ॥ ३॥ 

नमस्तेऽञ्जनसंकाश नमस्ते भक्तवत्सल | 

अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु राहि मां घरदो भव ॥ ४ ॥ 

नमस्ते विनुधावास नमस्ते चिवुधप्रिय। 

नारायण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५॥ | 

नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते लाङ्गलायुध । 

agda जगद्धाम राहि मां प्रपितामह ॥ ६॥ 

नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिदशाचित | 

चाहि चिष्णो जगन्नाथ मझ' मां भवसागरे ॥ ७॥ 

प्रलयानलसंकाश नमस्ते दितिजान्तक | 

नरसिंह महाघीर्य त्राहि मां दीप्तलोचन ॥ ८ ॥ 

यथा रखातळादुचीं त्वया दृष्टोद्धूता पुरा | 

तथा महाचराहस्त्वं त्राहि मां दुःखसागरात्‌ ॥ ६॥ 
२३-- 
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तवैता मूतय: कृष्ण घरदाः संस्तुता मया | 

तवेमे बळदैवाद्याः JAA पेण संस्थिता: ॥ १० ॥ 
अङ्गानि तच देवेश गरुत्माद्यास्तथा प्रभौ । 
दिक्पालाः स्ायुधाश्चे व केशघाद्यास्तथाऽच्युत ॥ ११ ॥ 
ये चान्ये तच देवेश मेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः । 

तेऽपि सर्वे जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचन ॥ १२॥ 
मयाऽचिताः स्तुताः सर्वे तथा यूयं नमस्कृताः । 
प्रयच्छत चरं मह्य धर्मेकामार्थमोक्षदम्‌॥ १३ ॥ 
भेदास्ते कीतिता ये तु हरे संकर्षणादयः । 

तव पूजार्थसंभूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः ॥ १४ ॥ 
न भेदस्तच देवेश विद्यते परमार्थतः | 

विविधं तच agaga तदुपचारतः ॥ १५ ॥ 

agd त्वां कथं द्वैतं वक्त शक्नोति मानवः । 

एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभावो निरञ्जनः ॥ १६ ॥ 
परमं तच agi भाचाभावचिचजितम्‌ । 

Rai निगुंणं श्रेष्ठं कूटस्थमचलं शुचम्‌ LO N 
सर्वोपाथिधिनिर्मक्तं सत्तामात्रव्यवस्थितम्‌ । 
agana न जानन्ति कथं जानास्यहं प्रभो ॥ १८ ॥ 
अपरं तच agi पीतवस्त्रं चतुर्भुजम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापाणिमुकुराङ्गदघारिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रोचत्सोरस्कसंयुक्तं नमाला विभूषितम्‌ | 
तद्येयन्ति ga ये चान्ये तव संश्रयाः ॥ २० ॥ 
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देचदेच सुरश्रेष्ठ भक्तानामभयप्रद । 

त्राहि मां पद्मपत्राक्ष mi विषयसागरे ॥२१॥ 
नान्यं पश्यामि लोकेश यस्याहं शरणं बजे । 
WIRA कमलाकान्त प्रसीद मधुसूदन ॥ २२॥ 


'जराव्याधिशते्यक्तो नानाडुःखैनिपी डितः । 
'हषंशोकान्वितो gg: कर्मपाशैः सुयन्त्रितः ॥ २३ ॥ 
'पतितोऽहं महारौद्रे घोरे संसारसागरे । 
विषमोदकदुष्पारे रागद्वेषफषाकुले ॥ २४॥ 
'इन्ट्रियाघर्तेगस्भीरे तृष्णाशोको मिसंकुळे । 


निराश्रये निराळम्वे निःसारेऽत्यन्तचञ्चले ॥ २५ ॥ 


मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि खुचिरं प्रभो । 
'नानाजातिसहस्लेषु जायमानः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
-मया जन्मान्यनेकानि सहस्नाण्ययुतानि च | 


विबिधान्यचुभूतानि संसारे5स्मिज्ञनादन ॥ २७ N 


ar: argi मयाऽधीताः शास्त्राणि चिविधानि च। 


इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः ॥ २८॥ 
असंतोषाश्च संतोषा; संचयापचया व्ययाः । 


-मया प्राप्ता जगन्नाथ क्षयव्रृदुध्यक्षयेतराः ॥ २६ ॥ 


भार्या रिमित्रचन्धूनां घियोगाः खंगमास्तथा। 
पितरो विविधा दुष्टा मातरश्च तथा मया ॥ ३० ॥ 
दुःखानि चानुभूतानि यानि सौख्यान्यनेकशः । 


mara वान्धवाः पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयस्तथा ॥ ३१ ॥ 
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मयोषितं तथा स्त्रीणां कोष्ठे विण्मूत्रपिच्छके । 
गर्भवासे महादुःखमनुभूतं तथा प्रभो ॥ ३२॥ 
दुःखानि यान्यनेकानि बाल्ययौचनगोचरै । 

वार्धके च हृषीकेश तानि प्राप्तानि चे मया ॥ ३३ N 
मरणे यानि दुःखानि यममार्गे यमालये । 

मया तान्यनुभूतानि नरके यातनास्तथा ॥ ३७ ॥ 
कृमिकीटदुमाणां च हस्त्यश्वस्टगपक्षिणाम्‌ । 
महिषोष्ट्रगवां चैव तथाऽन्येषां चनौकसाम्‌॥ ३५॥ 
द्विजातीनां च सवेषां शूद्राणां चैव योनिषु । 

धनिनां क्षत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ ३६ l 
नपाणां नृपभृत्यानां तथाऽन्येषां च देहिनाम्‌ । 

गृहेषु तेषामुत्पन्नो देव चाहं पुनः पुन: ॥ ३७॥ 
गतोऽस्मि दासतां नाथ भृत्यानां बहुशो नृणाम्‌ । 
दरिद्रत्वं चेश्वरत्वं स्वामित्वं च तथा गतः ॥३८॥ 
हतो मया हताश्चान्ये घातितो घातितास्तथा | 

दत्तं ममान्येरन्येभ्यो मया दत्तमनेकशः ॥ ३६ ॥ 
पितुमात्सुहृदुश्रातृकलताणां कृतेन च। 

धनिनां श्रोत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ ४० N 
उक्तं देन्यं च विविधं त्यक्त्वा ज्ञां जनादन । 
देवतियेडमनुष्येषु स्थावरेषु चरेछु च ॥ ४१॥ 

न विद्यते तथा स्थानं यत्राहं न गतः प्रभो । 

कदा मे नरके चासः कदा स्वर्ग जगत्पते ॥ ४२॥ 
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कदा मनुष्यलोकेषु कदा तिर्यग्गतेषु च । 

जळयन्त्रे यथा चक्रे घटी GRATA ॥ ४३ ॥ 
याति चोध्वंमधश्चैच कदा मध्ये च तिष्ठति । 

तथा चाहं सुरश्रेष्ट कमरज्जुसमाचृतः ॥ ४७ ॥ 
अधश्चोर्ध्वं तथा मध्ये श्रमन्गच्छामि योगतः। 

एवं संलारचक्रेऽस्मिन्भेरवे रोमहषंणे ॥ ४५॥ 
रमामि खुचिरं काळं नान्तं पश्यामि किचित्‌ । 

न जाने कि करोम्यद्य हरे व्याक्ुलिते न्द्रियः ॥ ४६ ॥ 
शोकतृष्णाभिभूतोऽहं कांदिशीको विचेतनः | 

इदानीं त्वामहं देव Rigg: शरणं गतः ॥ ४७॥ 
आहि मां दुःखितं इष्ण मग्नं संसारसागरे। 

कृपां कुर जगन्नाथ भक्तं मां यदि मन्यसे ॥ ४८॥ 
zaza नास्ति मे वन्धुयोऽसौ चिन्तां करिष्यति। 
देच त्वां नाथमासाद्य न भयं मेऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ४६॥ 
जीचिते मरणे चेच योगक्लेमेऽथ था प्रभो । 

ये तु त्वां विधिवद्देव नार्चयन्ति नराधमाः ॥ ५० ॥ 
सुगतिस्तु कथं तेषां भवेत्संसारवन्धनात्‌ | 

कि तेषां कुलशीलेन विद्यया जीवितेन च ॥ ७१॥ ' 
येषां न जायते भ क्तिजेगद्धातरि केशवे । 

प्रकृति त्वाछुरों प्राप्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिताः ॥ ५२॥ 
qafa नरके घोरे जायमानाः पुनः पुनः l 

न तेषां निष्ठ तिस्तस्माद्विद्यते नरकार्णचात्‌॥ ५३॥ 
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शात्तमोऽ 


ये दूषयन्ति दुदव ततस्त्वां देच पुरुषाधमाः | 

यत्र यत्र भवेज्ञन्म मम कर्मे निचन्धनात्‌॥ ५७ N 

तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दढा सदा । 

आराध्य त्वां खुरा दैत्या नराश्वान्येऽपि संयताः ॥ ५५ ॥ 

अवापुः परमां सिद्धि कस्त्वां देव न पूजयेत्‌ । 

न शक्नुवन्ति ब्रह्माद्याः स्तोतुं त्वां त्रिदशा हरे ॥ ५६ ॥. 

कथं मानुषवुदुध्याऽहं स्ती मि त्वां AIKA: परम्‌ । 

तथा चाज्ञानभावेन संस्तुतोऽसि मया प्रभो ॥ ५७॥ 

तत्क्षमस्वापराधं मे यदि तेऽस्ति द्या मयि । 

कृतापराधेऽपि हरे क्षमां कुचेन्ति साधवः ॥ ५८ ॥. 

तस्मात्प्रसीद्‌ देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितः | 

स्तुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा ॥ 

साड! भवतु तत्सवं बासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ५६ 
त्रह्मीचाच । 

इत्थं स्तुतस्तदा तेन प्रसन्नो गरुडध्चजः । 

ददौ तस्मे मुनिश्रेष्टः खकलं मनसेप्सितम्‌ ॥ ६० ॥ 

यः संपूज्य जगन्नाथं प्रत्यहं स्तौति मानव: । 

स्तोत्रेणानेन मतिमान्स मोक्षं लभते घवम्‌ ॥ ६१॥ 

त्रिसंध्यं यो जपेद्विद्वानिदं स्तोत्र शुचिः । 

धर्म चार्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः॥ ÈR N 

यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि श्राघयेद्दा समाहितः | 

स लोकं शाश्वतं विष्णोर्याति निर्धृंतकर्मघः ॥ ६३॥ : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ध्यायः] # स्तुतिफलकथनम्‌ ® __ ३५६ 


चन्यं पापहरं चेद्‌ सुक्तिमुक्तिप्रदं शिवम्‌ । 
गुह्य खुदुलेभं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६४ ॥ . 
न नास्तिकाय मूर्खाय न gana मानिने | 
न दुष्टमतये दद्यान्नाभक्ताय कदाचन ॥ ६५ ॥ 
दातव्यं भक्तियुक्ताय गुणशोळान्विताय च । 
विष्णुभक्ताय शान्ताय श्रद्धानुप्टानशा लिने ॥ ६६ I 
इदं समस्ताघ चिनाशाहेतुः, 
कारुण्यसंश्ञ' सुखमोक्षदं च । 
अशेषचाञ्छाफलदं चरिष्ठं, 
स्तो त्रंमयोक्तं पुरुषोत्तमस्य ॥ ६७॥ 
ये तं सुसूक्ष्मं विमला मुरारिं, 
ध्यायन्ति नित्यं पुरुषं पुराणम्‌ । 
ते सुक्तिमाजः प्रविशन्ति विष्णु, 
मन्त्रैयथाऽऽञ्यं हुतमध्वराञ्नौ ॥ ६८॥ 
एकः स देवों भवदुःखहन्ता, 
परः परेषां न ततोऽस्ति चान्यत्‌ 
alaa स पाता स तु नाशकर्ता, 
विष्णुः समस्ताखिलसारभूतः ॥ ६६॥ 
कि विद्यया कि aria तेषां, 
यज्ञैश्च दानेश्व तपो भिस्म्रः l 
येषां न भक्तिमंचतीह इष्णे, 
जगद्गुरौ मोक्षसुखप्रदे च ॥ ७० ॥ 
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लोके स धन्यः स शुचिः सविद्वान्‌ 
मखैस्तपोभिः स गुणवेरिष्ठः। ` 
ज्ञाता स दाता स तु खत्यचक्ता, 
यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ ७१॥ 
इति श्रीमदापुराण आदित्राह्मे स्वयंभ्वृषिसंचादे कारुण्यस्तघः 
ali नामैकोनपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः--=३४६२ 


पप्या pe 


अथ पश्चाहात्तमो ऽध्यायः । 


ग्रतिमोत्पत्तिकथनस्‌ 


ब्रह्मोचाच । 
स्तुत्वेवं मुनिशादू लाः प्रणम्य च सनातनम्‌ । 
वासुदेवं जगन्नाथं QARAR I १॥ 
चिन्ताविष्टो महीपालः कुशानास्तीये भूतले । 
वस्त्रं च तन्मना भूत्वा सुष्वाप धरणीतले ॥ २॥ 
कथं प्रत्यक्षमभ्येति देवदेचो जनाद्‌ंनः । 
मम चाऽऽतिंहरो देवर्तदाऽसाघिति चिन्तयन्‌ ३ ॥ 
सुतस्य तस्य नृपतेर्चासुदेचो जगद्गुरु: । 
आत्मानं दशयामास शङ्कचक्रगदाभ्रतम्‌॥ ४ ॥ 
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स ददशे तु सप्रेम देषदेचं awa । 

शङ्खचक्रधरं देवं गदाचक्रोग्रपाणिनम्‌॥ ५ ॥ 

शाडू वाणधरं देवं ज्वलत्तेजो तिमण्डलम्‌ | 
युगान्तादित्यवर्णाभं नीळवैदूर्यसंनिभम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुपर्णा से तमासीनं षोडशार्धभुजं शुभम्‌ । 

ख चास्मे प्रात्रचीद्वीराः साधु राजन्महामते ॥ ७ ॥ 
क्रतुनाऽनेन दिव्येन तया भक्त्या च श्रद्धया । 
तुष्टोऽस्मि ते महीपाळ वृथा किमनुशोचसि ॥ ८॥ 
aga प्रतिमा राजञ्जगत्पूज्या सनातनी । 

यथा खा प्राप्यते भूप तदुपायं ब्रचीमि ते ॥ ६ 
गतायामद्य शवेया AAS भास्वरो दिते । 
सागरस्य जळस्यान्ते नानाइुमचिभूषिते ॥ १०॥ 
जळ afa वेलायां दृश्यते तत्र वे महत्‌ । 
लूचणस्पोद्ध राजंस्तरङ्गः समभिप्लुतम्‌॥ ११॥ 
कूलान्ते हि agga: स्थितः स्थलजलेषु च.। 
चेळामिहन्यमानश्च न चासौ कम्पते दुमः ॥ १२॥ 
परशुमादाय हस्तेन ऊर्मेरन्तस्ततो बज । 

एकाकी विहरन्राजन्स त्वं पश्यसि पादपम्‌ ॥ १३॥ 
ईद्रक्चिहं समालोक्य छेदय त्वमशङ्कितः। 

छेद्यमानं तु तं sa प्रातरदुभुतदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
दृष्ट्या तेनैच संचिन्त्य ततो भूपाल द्शनात्‌। 
-कुरु तां प्रतिमां दिव्या जहि चिन्तां विमोहिनीम्‌ ॥ १५॥ 
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ब्रह्मोचाच । 


एवमुक्त्वा महाभागो जगामाद्शेनं हरिः । 

स चापि स्वप्नमालोक्य परं विस्मयमागतः ॥ १६ ॥ 
तां निशां स समुद्वीक्ष्य स्थितस्तद्वतमानसः । 
व्याहरन्वेष्णवान्मन्त्रान्सूक्त चेव तदात्मकम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रगतायां रजन्यां तु उत्थितो नान्यमानखः | 

स स्नात्वा सागरे सम्यग्यथावद्विधिना ततः ॥ १८॥ 
द्रवा दानं विप्रेभ्यो ग्रामांश्च नगराणि च । 

कत्वा पौर्चाहुणिकं कमे जगाम स नुपोत्तमः ॥ १६॥. 
न चाश्वो न पदातिश्च न गजो न च सारथिः । 
एकाकी स महावेलां प्रविवेश महीपतिः ॥ २० ॥ 

तं द्दशे महावृक्षं तेजस्वन्तं महाद्रुमम्‌ । 
महातिगमहारोहं पुण्यं घिपुलमेच च ॥ २१ ॥ 
महोत्सेधं महाकायं प्रसुप्तं च जलान्तिके । 
सान्द्रमाञ्चिष्ठचर्णाभं नामजातिचिषजिततम्‌ ॥ २२ ॥` 
नरनाथस्तदा fasi za दृष्ट्या सुदाऽन्वितः। 
परशुना शातयामास निशितेन हूढेन च ॥ २३ ॥ 
दवेधीकर्तुमनास्तत्र बभूवेन्द्रसखः स च । 

निरीक्ष्यमाणे काष्ठे तु बभूवादुभुतदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ 
विश्वकर्मा च विष्णुश्च घिप्ररूपघराचुभौ | 
आजग्मतुमेह्दाभागौ तदा तुल्याग्रजन्मानौ ॥ २५ ॥ 
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ज्वलमानौ स्वतेजोमि दिव्यस्रगनुलेपनौ । 

अथ तौ ते समागम्य नपमिन्द्रसखं तदा ॥ २६ ॥ 

तावूचतुर्महाराज किमत्र त्वं करिष्यसि । 

किमर्थं च महावाद्दो शातितश्च घनस्पतिः ॥ २७॥ 

असहायो महादुग निजेने गहने घने । 

महासिन्थु तरे चेवं कथं वै शातितो ga: ॥ २८॥ 
aana । 

तयोः श्रुत्वा वचो faar: स तु राजा मुदाऽन्वितः । 

AMA चचनं ताभ्यां gge मधुरं तथा ॥ २६॥ 

gaa तो ब्राह्मणौ तत्र चन्द्रसूर्या चिधाऽऽगतौ । 

नमस्कृत्य जगन्नाथाचवाङसखमचस्थितः ॥ ३० ॥ 
राजोवाच | 

देवदेवमनाद्यन्तमनन्तं जगतां पत्तिम्‌ । 

आराधयितुं प्रतिमां करोमीति मतिमेम ॥ ३१॥ 

अहं स देवदेवेन परमेण महात्मना | 

स्वप्नान्ते च समुद्दिष्टो भवद्भ्यां रावितं मया ॥ ३२ ॥ 
त्रह्मोचाच | 

राशस्तु घचनं श्रुत्वा देवेन्द्रप्रतिमस्य च । 

प्रहस्य तस्मे विश्वेशस्तुष्टो घचनमत्रचीत्‌ ॥ ३३॥ 
विष्णुवाच। 

साधु साधु महीपाल यदेतन्मतमुत्तमम्‌ 


संसारसागरे घोरे कदळीदलसंनिमे ॥ ३७ ॥. 
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निःसारे दुःखबहुले कामक्रोघलमाकुले | 

इन्द्रियाचर्तकलिले दुस्तरे रोमहर्षणे ॥ ३५॥ 

नानाव्याधिशाताचर्ते जलबुदुव॒द्सं निभे । 

यतस्ते मतिरुंत्पन्ना विष्णोराराधनाय चे ॥ ३६ 

धन्यस्त्वं नृपशादूल गुणेः सर्वेरलंछत | 

सप्रजा पृथिवी धन्या सशलवनकानना ॥ ३७ ॥ 

सपुरग्रामनगरा agitera | 

यत्र त्वं नुपशादूछ प्रजाः पालयिता प्रभु: ॥ ३८ ॥ 

एह्येहि सुमहाभाग दुमे५ स्मिन्सुखशीतले । 

mana सह तिष्ठ त्वं कथा मिधमंसं श्रितः ॥ ३६॥ 

अयं मम सद्दायस्तु आगतः शिल्पिनां चरः । 

विश्वकर्मसमः साक्षान्निपुणः सर्वेकमेसु ॥ 

मयोद्दिष्टां तु प्रतिमां करोत्येष तरं त्यज्ञ ॥ ४० ॥ 
त्रहोचाच | 

श्रुत्वेचं चनं तस्य तदा राजा द्विजन्मनः । 

सागरस्य तरं त्यक्त्वा गर्वा तस्य समीपतः ॥ ४१ ॥ 

तस्थौ स नृपतिश्रेष्ठो बृक्षच्छाये सुशीतले । 

ततस्तस्मै स विश्वात्मा द्दाचाज्ञां द्विजञाक्कतिः ॥ ४२ ॥ 

शिल्पिमुख्याय विप्रेन्द्राः कुरुष्व प्रतिमा इति । 

ANGI परं शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌॥ ४३॥ 

श्रीचत्सकौस्तुभधरं शङ्चक्रगदाधरम्‌ । 

गौराङ्ग क्षीरवर्णाभं द्वितीयं स्वस्तिकाङ्कितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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छाङ्गार्त्रघरं देचमनन्ताख्यं महाबलम्‌ । 
देवदानवगन्धर्वयक्षबिद्याधरोरगैः ॥ ४५ ॥ 
न विज्ञातो हि तस्यान्तस्तेनानन्त इति wa: | 
भगिनीं वासुदेवस्य रुक्मचर्णा' सुशोभनाम्‌ ॥ ४६॥ 
ठृतीयां वै सुभद्रां च सर्वलक्षणळक्षिताम्‌॥ ४७॥ 
ब्रह्मोवाच । 
श्रुत्वैतद्वचनं तस्य विश्वकर्मा सुकर्म त्‌ । 
ततक्षणात्कारयामास प्रतिमाः शुभळक्षणाः ॥ ४८ ॥ 
प्रथमं शुछुवणांभं शारदेन्दुसमप्रभम्‌ | 
आरक्ताक्षे महाकायं स्फटाविकटमस्तकम्‌ ॥ ४६॥ 
नीळाम्वरधरं चोग्न' बळं वलमदोद्धतम्‌ । 
कुण्डलैकधरं दिव्यं गदामुशलधारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वितीयं पुण्डरीकाक्षं नीलजीमूतसंनिभम्‌ । 
अतसीपुष्पसंकाशं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌॥ ५१ I 
पीतवाससमत्युग्र' शुभं श्रीचत्सलक्षणम्‌ | 
चक्रपूर्णकरं दिव्यं सर्वपापहरं हरिम्‌॥ ५२॥ 
तृतीयां स्घणेवर्णाभां पदुमपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विचित्रवस्रसंछनां हारकेयूरभूषिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चिचित्राभरणोपेतां रत्नहाराचलम्त्रिताम्‌ । 
पीनोन्नतकुचां रम्यां विश्वकर्मा विनिमंमे ॥ ५४॥ 
ख तु राजाऽदुसुतं द्रष्ट्या adara निर्मिताः । 
दिव्यवस्त्रयुगच्छन्ना नानारत्नेरळंक्वताः ॥ ५५॥ 
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* सर्वलक्षणसंपन्नाः प्रतिमाः खुमनोहराः । 
चिस्मयं परमं गत्वा इद्‌ घचनमत्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रद्युम्न उवाच | 
कि देबी समचुप्राप्तौ द्विजरूपधरावुभौ । 
उभौ चाद्भुतकर्माणौ देववूत्तावमाचुषी ॥ ५७ ॥ 
देवी बा माजुषौ घाऽपि यक्षचिद्याघरौ युबाम्‌। 
faa ब्रह्महृषीकेशौ कि वसू किसुताश्चिनौ ॥ ५८ ॥ 
न वेदुमि सत्यसद्भावौ मायारूपेण संस्थितौ । 
युबां गतोऽस्मि शरणमात्मा तु मे प्रकाश्यताम्‌ ५६ N 
इति श्री मददापुराणे ब्राह्म स्वयंभ्वृषिसंवादे'भतिमोत्पत्ति- 
कथनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ७५० ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३५५१ 


— 


अथेकपश्चाशत्तमो उध्यायः । 
भगवदिन्द्र्य म्नसंचादकथनस्‌ 
श्रीमगचानुचाच | 
नाहं देवो न यक्षो चा न दैत्यो न च देवराट्‌ । 
न ब्रह्मा न च र्द्रोऽहं विद्धि मां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
अतिहा सवेलोकानामनन्तवलपी रुषः । 
आराधनीयो भतानामन्तो यस्य न बिद्यते R II 
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पठ्यते सवेशास्त्रेषु वेदान्तेषु निगद्यते । 
यमाहुज्ञानगम्ये ति घासुदेवेति योगिनः ॥ ३॥ 
अहमेच स्वयं ब्रह्मा अहं विष्णुः शिषोऽप्यहम्‌। 
इन्द्रो5हं देवराजश्च जगत्संयमनो यमः ॥ ४ ॥ 
एथिव्यादीनि भूतानि त्रेताप्िह तभुड्नूप । 
चरुणो5पां पतिश्चाहं धरित्री च महीधरः ॥ ५॥ 
यक्तिचिद्वाङ्मयं लोके जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
चराचरं च यद्विश्वं मदन्यन्नास्ति किचन ॥ ६ u 
प्रीतो5हं ते नृपश्रेष्ठ घरं घरय gaa । 
यदिष्टं तत्प्रयच्छामि हृदि यत्ते व्यवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
मददशनमपुण्यानां स्वप्मान्तेऽपि न जायते । 
त्वं gag ढभक्तित्वात्प्रत्यक्षे द्वृएघानसि ॥ ८॥ 
ब्रह्मोचाच । 
श्ुत्वेचं घासुदैचस्य चनं तस्य भो द्विजाः । 
रोमाञ्चिततनुमूंत्वा इदं स्तोत्रं जगौ नृपः ॥ ६ ॥ 
राजोबाच। 
श्रियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे | 
श्रीद श्रीश श्रीनिवास नमस्ते श्रो निकेतन ॥ १० N 
आद्यं पुरुषमीशानं सचेशं सर्वेतोसुखम्‌ । 
निष्कलं परमं देवं प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ११॥ 
शब्दातीतं गुणातीतं भावाभावविचजितम्‌ | 
Rigi निर्गुणं ggi सर्वक्ष सबेभाचनम्‌॥ १२॥ 
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| प्रावृण्मेघप्रतीकाशं गोत्राह्मणहिते TAA । ` 
सर्वेषामेष गोप्तारं व्यापिनं सर्वेभाविनम्‌ ॥ १३ ॥ 
शुन्चक्रघरं देवं गदासुशळघारिणम्‌। 
नमस्ये घरदं देवं नोलोत्पलद्लच्छविम्‌ ॥ १४॥ 
नागपर्यंङ्ुशयनं क्षीरोदाणवशायिनम्‌ । 
नमस्येऽहं हृषीकेशं सवेपापहरं हरिम्‌॥ १५॥ 
पुनस्त्वां देवदेवेशं नमस्ये घरद्‌ RJA! 
सर्वलोकेश्वरं चिष्णु मोक्षकारणमव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 

ब्रह्मोचपच | 3 
एबं स्तुत्वा तु तं देवं प्रणिपत्य ताञ्जलिः । ... 
उचाच प्रणतो भूत्वा निपत्य घरणीतरे ॥ RSN 

. . . राजोबाच। 
प्रीतोऽसि यदि मे नाथ वृणोमि घरसुत्तमम्‌ । 
देवासुराः सगन्धर्वा यक्षरक्षोमहोरगाः ॥ १८॥ 
सिद्धविद्याधराः साध्याः किरा शुह्यकास्था | 
ऋषयो ये महाभागा नानाशास्त्रविशारदाः ॥ १६ ॥ 
परित्राङयोगयुक्ताश्च चेदतच्वार्थ चिन्तकाः । 
मोक्षमार्गघिदो येऽन्ये ध्यायन्ति परमं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
fagui निर्मल शान्तं यत्पश्यन्ति मनीषिणः । 
तत्पदं गन्तुमिच्छामि त्वत्रलादात्खुदुळभम्‌ il २१.॥ 
श्रीभगचानुचाच | 

सवे भषतु भद्रं ते यथेष्टं सचेमाप्नुहि । 
भविष्यति यथाकामं मत्प्रसादान्न संशयः ॥ २२ ॥ 
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YA इन्दयुम्तंप्रतिविष्णुवरदानम्‌ क ३६६ 
रा वषेसहस्ताणि तथा.नव शतानि च | 
अचिच्छिन्नं महाराज्यं कुरु त्वं aqa l 
नयाल ही त्तम ॥ २३॥ 
अस पदं दिव्यं दुर्लभं यत्सुरासुरे; | 
पूणमनोरथं शान्तं युह्यमन्यक्तमन्ययम्‌ । 
परात्परतरं सूक्ष्म निप क) 
3 YA निळेपं निष्कलं an । 
चन्ताशोकविनिर्मक्त करियाकारणचर्जित 
Bee ! म्‌॥ २५॥ 
रह दशायष्यामि क्षेयाल्यं परमं पद्म्‌ | 
य प्राप्य परमानन्द i 
i न्द आप्स्यसि परमां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
शध तच राजेन्द्र भवत्यन्न महीतळे। 
यावद्घना नभे न्द्राक 
Em दु गो नाचयावचचन्द्राकंतारकम्‌ ॥ २७ | 
AA सप्तेव यावन्मेर्वा दिपर्वता: । 
Riska दिवि zana तावत्सर्वत्र चाव्यया ॥ २८ ॥ 
इन्द्रयुप्नलरों नाम तीर्थ यज्ञाडुसंभवम्‌ । 
यत्न हि सहल्लोकः शक्रलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
दापयिष्यति यः पिण्डांस्तरेऽ स्मिन्सरसः शुभे । 
करद 
ऊर कचिशमुदुधृत्य शक्रलोकं गमिष्यति ॥ ३०॥ 
एज्यमानोऽप्लरो भिश्च गन्धवेगोंतनिस्वने: । 
चिमानेन बसेत्तत्र यावदिनद्राश्चतुद्‌श ॥ ३१ N 
सरसो दक्षिणे भागे नेऋत्यां तुःसमाश्रिते । 
न्यग्रोधस्तिएते तत्र तत्समीपे तु मण्डपः ॥ ३२॥ 
केतकीचनसंछन्नो नानापादपसंकुलः | 
रिकेले . 
नारिकेलरसंल्येयेश्वम्पकेबकुलावृतेः ॥ ३३ ॥ 
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अशोके; कणिकारेएच पुंनागर्नांगकेसर: | 
पारळाघ्रातसरलैश्चन्दनैदेचदारंमिः ॥ ३४ ॥ 
न्यग्रो धाश्वस्थखदिरैः पारिजातैः सहाजुनः 
हिन्ताळैश्चैच तालैश्च शिशपेवद्रस्तथा ॥ २५ N 
ia wa पनसैविल्वधातुकेः । 
अन्यैबेहु विधै क्षैः शोमितः समलंकृतः ।। ३६ ॥ 
आषाढस्य सिते YA पञ्चम्यां पितृदैवते | 

A नेष्यन्ति नस्तत्र.नीत्वा सत्त दिनानि व ॥ ३७ I 
मण्डपे स्थापयिष्यन्ति. सुवेश्याभिः खुशोभनेः l 
क्रीडाविशेषबहुळेत्‌ त्यगीतमनोहरेः,॥ ३८ ॥ 
चामरैः स्वर्णदण्डैश्च व्यजनै रत्नभूषणेः। * 
चीजयन्तस्तथाऽस्मम्यं स्थापयिष्यन्ति मङ्गलाः ॥ ३६ I 
ब्रह्मचारी यतिश्चैच maana ANTA: । 
चानप्रस्था शुहस्थाश्च सिद्धाश्चान्ये च त्राह्मणा: ॥ ४० ॥ 
नानाचर्णपदेः स्तोत्रें ग्यज्ञःखाम निस्वनेः । 
करिष्यन्ति स्तुति राजन्रामकेशवयोः पुनः ॥ ४१ ॥ 
ततः स्तुत्वा च दृष्ट्या च संप्रणम्य च भक्तितः। | 
नरो घर्षायुतं दिव्यं श्रोमदधरिपुरेःचसेत्‌॥ ४२ ॥ ` 
पूज्यमानोऽप्सरो भिश्च गन्धवें गींतनिस्वनेः l 
हरेरनुचरस्तत्र क्रीडते केशवेन चे ॥ ४३॥ 
विमानेनाकेवणन रत्नहारेण भ्राजता । 
सर्वकामैमेद्दाभोगैस्तिष्ठते भुचनोत्तमे ॥ ४४॥ ` 
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तपःक्षया दिहाऽऽगत्य मनुष्यों ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

कोटिधनपतिः श्रीमांग्यतुर्बेरी भनेदधुबम्‌ ॥ ४५॥ . 
| ब्रह्मोचाच | 

एवं तस्मै घरं दत्त्वा कृत्वा च समयं हरि: । 

जगामाद्शेनं विप्राः स हितो. विश्वकर्मणा ॥ ४६॥ 

ख ठु राजा तदा हृशे रोमाञ्चि ततनूरुहः । 


कत्यृत्यमिषाऽऽत्मानं मेने संदर्शनाउरेः ॥ ४७३॥ . 


ततः कृष्णं च रामं च सुभद्रां च वरप्रदाम्‌ । 
रथैविमानसंकाशर्म णिकाश्नचि त्रितेः ॥ ४८ ॥ 
संवाह्य तास्तदा राजामहामडुलनिःस्वने: । 
आनयामास मतिमान्सामात्यः सपुरोहितः ॥ ४६॥ 
'नानावादित्रनिघोषर्नानावेद्स्वनेः शुभैः । 
संस्थाप्य च शुभे देशे पचित्रे सुमनोहरे ॥ ५०॥ 
'तत्तः शुभतिथौ काले नक्षत्रे शुभलक्षणे । 
प्रतिष्ठां कारयामास सुमुहत द्विजैः सह॥ ५१॥ 
यथोक्तेन विधानेन विधिद्रष्टेन कर्मणा । 
आायार्यानुमतेनेव सवं कृत्वा महीपतिः ॥ ५२ ॥ 
आचार्याय तदा दत्त्वा दक्षिणां विधिवत्प्रभुः। 


ऋत्विग्भ्यश्च विधानेन तथऽन्येभ्यो धनं ददौ ॥ ५३॥ . 


कत्वा प्रतिष्ठां विधित्प्रासादे भवनोत्तमे.। 


XOR 


स्थापयामास ताम्सर्वा न्विधिट्रष्टेन कमेणा ॥ ५४:॥ ` ¬ - 


त्ततः संपूज्य विधिना नानापुष्पैः सुगन्धिभिः | 
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सुवर्णमणिपुक्तादय नानाचस्त्रैः खुशोभनेः ॥ ५५॥ 
रतश्च विविधेदिव्येरासनेग्रामपत्तनेः । 
ददौ चान्यान्स विषयान्पुराणि नगराणि च ॥ ५६ ॥ 
एवं यहुषिधं द्त्वा राज्यं कत्वा यथो चितम्‌ । 
इष्ट्चा च विविधै यज्ञ दरवा दानान्यनेकशः ॥ ५७ U 
कृतकृत्यस्ततो राजा त्यक्तसर्वेप रिग्रह: । 
जगाम परमं स्थानं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ५८॥ 
एवं मया सुनिश्रेष्ठाः कथितो घो नुपोत्तमः | 
asa चैच माहात्म्य किमन्यच्छोतुमिच्छय_॥ ५६ I 

विष्णुरुवाच । 
yaa qai तस्य ब्रह्मणो धव्यक्तजन्मनः | 
आश्चर्य मेनिरे चिप्राः पप्रच्छुश्च पुनमंदा ॥ ६० M 
सुनय ऊचुः । 
कस्मिन्काले सुरक्षेष्ठ गन्तव्यं पुरुषोत्तमम्‌ । 
विधिना केन कतेव्यं पद्भतीथंमिति!प्रभो.॥ ६१॥ 
एकैकस्य च तीर्थस्य स्नानदानस्य यत्फलम्‌ । 
देवताप्रेक्षणे चेच घ्रृहि सचं प्रथक्पृथक्‌ ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
निराहारः कुरुक्षेत्र पादेनेकेन यस्तपेत्‌ । 
जितेन्द्रियो.जितक्रोधः सप्तसंचत्सरायुतम्‌॥ ६३ ४ 
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इ दवा सदा Agga पुरुषोत्तमम्‌ । 
झतोपवासः प्राप्नोति ततोऽधिकतरं फलम्‌॥ ६४॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे मुनिश्रेष्ठाः प्रयत्नेन सुसंयतैः । 
स्वगेलोकेप्सुचिप्राचेद्रएव्य: पुरुषोत्तम: ॥ ६५ ॥ 
पञ्चतीथं तु बिधिवत्छृत्वा ज्येष्ठे नरोत्तम: | 
शुछपक्षस्य द्ादश्यां पश्येत्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ये पश्यन्त्यव्ययं देवं द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्‌ । 
ते विष्णुळोकमासाद्य न च्यचन्ते कदाचन ॥ ६७ ॥ 
तस्माञ्ञ्येष्ठे प्रयत्नेन गन्तव्यं भो द्विजोत्तमाः | 
कत्वा तस्मिन्पश्चतीर्थ द्रष्टव्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६८॥ 
खुदूरस्थो5पि यो भक्त्या कीतयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । 
अहन्यहनि शुद्धात्मा सोऽपि विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥:६६॥ 
यात्रां करोति कृष्णस्य श्रद्धया यः समादितः । 
सर्वेपापबिनिरमुक्ती विष्णुलोक घजेन्नरः ॥ ७० ॥ 
चक्र दुष्ट्वा हरेदूरात्प्रासादोपरि संस्थितम्‌। 
सहसा मुच्यते पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म स्वयंभुऋषिसंचादे पुरुषोत्तम- 

चणेनं नामैकपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५१ ॥ 

- आदितः इलोकानां समष्ट्यङ्काः-३६२२ 
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अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः । 
_ मार्कण्डेयाख्यानम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

आसीत्कल्पे मुनिश्ेष्ठा: संप्रवृत्ते महाक्षये । 
नष्टेऽर्कचन्द्रे पचने नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥ १ ॥ 
उदिते प्रलयादित्ये प्रचण्डे घनगजिते । 
विद्युदुत्पातसंघातेः संभग्ने तरुपवंते ॥ २॥ 
लोके च संहते सर्वे महदुल्कानिवहणे । .. 
शुष्केषु सर्वतोयेषु acg च सरित्छु च ॥ ३॥ 
ततः संवर्तको बहिर्बायुना सह भो. छिजाः । 
लोकं तु प्राविशत्सवेमा दित्यैरुपशो मितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पश्चात्स पृथिवीं भिरचा प्रविश्य च रसातलम्‌। 
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ Y ॥ 
Reema च यञ्च किचित्क्षिताविह । 
अघस्तान्युनिशादू लाः सर्व नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६॥ 
ततो योजनविशांनां सहस्राणि शतानि च । 
निदेहत्याशुगो चायुः स च संचर्तकोडनलः ॥ ७ ॥ 
सदेषासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
ततो ददति संदीप्तः सर्वेमेच जगत्प्रभुः॥ ८ ॥ 
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गदोप्तोऽसौ aaria: करपाग्निरि तिसंभ्रतः । 
महाज्वालो महाचिष्मान्संप्रदीप्तमहाखनः ॥ ३॥ 
सुको टिप्रतोकाशो ज्वलन्निव स तेजसा | 
latri चादहत्तूणं सझुराखुरप्रानुषम्‌ ॥ १० ॥ 
एचंषिधे महाघोरे महाप्रलयदारुणे । 

ऋषिः परमधर्मात्मा ध्यानयोगपरोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
एकः संतिष्ठते चिप्ा मार्कण्डेये ति विश्रुतः 
मोहपाशैनिवद्धो ऽसौ क्षुत्ृष्णाकु लिते न्द्रियः ॥ १२॥ 
स दृष्ट्चा तं महाधहिं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः | 
तुष्णातेः पस्खळन्विप्रार्तदा ऽसौ भयविह्ृलः ॥ १३ ॥ 
बभ्राम पृथिवीं सवा कांदिशीको विचेतनः | . 
aan नाथिगच्छन्वे इतश्चेतश्च waa ॥ १४॥ 

न लेमे च तदा शरम यत्र विश्राम्यता द्व्जाः। 
करोमि कि न जानामि यस्याहं शरणं aR १५॥ 
कथं पश्यामि तं देवं पुरुषेशं सनातनम्‌। 

इति संचितयन्देचमेकाग्रेग सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 
माप्तवांस्तत्पदं दिव्यं मद्दाप्रलयकारणम्‌। 
पुरुषेशमिति ख्यातं घटराज॑ सनातनम्‌ ॥ १७॥ 
त्वरायुक्तो मुनिश्चासौ न्यग्रोधस्यान्तिकं ययौ | . 
आसाद्य तं मुनिश्रेष्ठास्तस्य मूळे समाषिशत्‌॥ १८॥ 
न कालाग्निभयं तत्र न चाङ्गारप्रच्षणम्‌ । 

न संवर्तागमस्तत्र न च चञ्राशनिस्तथा ॥ १९॥. 
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इति श्रीमहापुराणे आदिंत्राह्म खयंभुऋ षिसंचादे मा्कण्डेयेन 
` azadi नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः- ३६४१ 


अथ त्रिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः । 


मार्कण्डेयार्यानम्‌ 


ब्रह्मोवाच । 
ततो गजकुलप्रख्यास्तडिन्माला विभूषिताः | 
समुत्तस्थुमेहामेघा नमस्यदुस्ुुतद्शनाः ॥ १ ॥ 
केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुमुदसनिभाः । 
केचित्किज्॒लक़संकाशाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ २॥ 
केचिद्वरितसंकाशाः काकाण्डसंनिभास्तथा । 
केचित्कमळपत्राभाः केचिद्धिङ्गलखंनिभाः ॥ ३ ॥ 
केचित्पुरवराकाराः केचिद्‌ गिरिचरोपमाः । 
केचिद््ञनसंकाशाः केचिन्मरकतप्रभाः ॥ ४ ॥ 
विद्युन्माळापिनद्ाङ्गाः समुत्तस्थुमंहाघनाः । 
घोररूपा मद्दाभागा घोरस्बननिनादिता: ॥ ५ ॥ 
ततोजळधराः सचे समावृण्वक्नभस्तळम्‌ | 
तैरियं प्रथिचो सर्वा सपर्वतचनाकरा ॥ ६ ॥ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ea r CSN 
व्यायः] # माकेण्डेयाख्यानम्‌ # 3 


आपूरिता दिशः सर्वाः सलिलोघपरिप्ळुतता: | 

ततस्ते जळदा घोरा घारिणा मुनिसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
सर्वतः प्लाबयामासुश्चो दिताः परमेष्ठिना । 

वर्षमाणा महातोयं पूरयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ८॥ 
सुघोरमशिवं रौद्रं नाशयन्ति स्म पाचकम्‌ | 

ततो द्वादश घर्षाणि पयोदाः समुपप्लवे ॥ ६ ॥ 
धाराभिः पूरयन्तो वै चोद्यमाना महात्मना । 

ततः समुद्राः स्चाँ वेलामतिक्रामन्ति भो द्विजाः ॥ १० ॥ 
प्ेताश्च व्यशीर्यन्त मही चाप्छु निमञ्जति। 

संतः सुमहाश्रान्तास्ते पयोदा नभस्तलम्‌ ॥ ११॥ 
संवेष्टयित्वा नश्यन्ति चायुवेगसमाहता: । 

ततस्तं मारुतं घोरं स विष्णुमनिसत्तमाः ॥ १२॥ 
आदिपद्मालयो देवः पीट्घा स्वपिति भो fga: । 
तस्मिन्नेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥ १३॥ 

नष्टे देचासुरनरे यक्षराक्षसचजिते। 

ततो मुनिः स विश्रान्तो ध्यात्वा च पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
za ageda जळपूर्णा' बसुंधराम्‌ । 

नापश्यत्तं घरं नोचों न दिगादि न भास्करम्‌ ॥ १५॥ 
न चन्द्रार्काग्निपचनं न देवासुरपन्नगम्‌ | 
तस्मिन्नेकार्णवे घोरै तमोभूते निराश्रये ॥ १६॥ 
Rassa तदा विग्राः संतर्तुमुपचक्रमे | 

'चभ्नामासी मुनिश्चाऽऽतं इतश्चेतश्च संप्डवन्‌॥ १७॥ 
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निममज्ज. तदा विप्रा्रातारं नाधिगच्छति | 

एवं तं विहल॑ दृष्ट्या कृपया पुरुषोत्तमः ॥ 

ग्रोचाच मुनिशादू लास्तदा.ध्यानेन तोषितः ॥ १८ ॥ 
श्रीभगचानुचाच । 

वत्स आन्तोऽसिं बालस्त्वं भक्तत्र मम सुत्त | 


आगच्छाऽऽगच्छ शीध्रं त्वं मार्कण्डेय ममान्तिकम्‌ ॥ ge N: 
मा त्वयेव च भेतव्यं संप्राप्तोऽसि ममाग्रतः | 
मार्कण्डेय मुने धीर वाळस्त्वं श्रमपीडितः ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तस्य azai श्रुत्वा मुनिः परमकोपितः । ` 
उवाच स तदा घिप्रा विस्मितश्चाभचन्सुहुः ॥ २१॥' 
मार्कण्डेय उचाच | 


कोऽयं नास्ना कीतयति तपः परिभवनिच । 
बहुचषंसहस्राल्यं धषयन्निच मे घपुः॥ २२॥ 
न ह्येष समुदाचारो देवेष्वपि समाहितः | 
मां ब्रह्मा स च देवेशो दीर्घायुरिति भाषते ॥ २३॥ 
' कस्तपो घोरशिरसो ममाद्य त्यक्तजीवितः । 
माकण्डेयेति चोक्त्वा Aa गन्तुमिहेच्छति ॥ २४॥ 
| | त्रह्मोचाच। 


एचसुक्त्वा तदा चिप्राश्चिन्ताचिष्टोऽभवन्मनिः | 
खप्नोऽयं मया द्वष्टः किचा मोहो5यमागत: ॥ २५ Il 


इत्थं चिन्तयतस्तस्य उत्पन्ना दुःखहा मतिः । 
ब्रजामि शरणं देवं भक्त्याऽहं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
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स गत्वा शरणं देवं मुनिस्तद्वतमानसः | 

RÀ तं घरं भूयो विशाळ सलिळोपरि।॥। २७॥ 

शाखायां तस्य सौचणं विस्तीर्णायां महादुभुतम । 

रुचिरं दिव्यपर्यङ्क' रचितं विश्वकर्मणा ॥ २८॥ 

घज्रवैदू्यरचितं मणिविदमशो | 

पद्मरागा दिसिर्जुष्टं रत्नेरन्येरल कृतम ॥ २६ ॥ 

नानास्तरणसंवीतं नानारत्नोपशो मितम्‌ । 

नानाश्चर्यसमायुक्त' प्रभामण्डलमण्डितम्‌॥ ३० ॥ 

तस्योपरि स्थितं देवं कृष्णं बालबपुर्धरम । 

सूयेको टिप्रतीकाशं दीप्यमानं सुचचसम्‌ ॥ ३१॥ 

चतुभुज सुन्द्राङ्ग' पद्मपत्रायतेक्षणम्‌। 

श्रीवत्सवक्षसं देवं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३२॥ 

बनमाळाबृतोरस्कं दिव्यकुण्डल्धारिणम्‌ | 

हारभारार्पितग्रीचं दिव्यरत्नविभूषितम्‌ ॥ ३३॥ 

दृष्ट्या तदा giga बिस्मयोत्फुल्ललोचनः । 

रोमाञ्चिततनुरदचं प्रणिपत्येद्मत्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 

मार्कण्डेय उघाच | 

अहो चेकाणेवे घोरे विनष्टे सचराचरे। 

कथमेको ह्ययं चाळस्तिष्ठत्यत्र सुनिर्भयः॥ ३५॥ 
| ब्रह्मोवाच । 

भूतं भव्यं भविष्यं च जानन्नपि महामुनिः । 

न बुबोध तदा देवं मायया तस्य मोहितः॥ 

यदा न बुबुधे चेनं तदा खदादुवाच ह॥ ३६ ॥ 
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मार्कण्डेय उचाच | 
वृथा मे तपसो घोयं वृथा ज्ञानं वृथा क्रिया । 
वृथा मे जीवितं दीघ वृथा मानुष्यमेव च ॥ ३७॥ 
योऽहं खुप्तं न जानामि पर्यङ्के दिव्यबालकम्‌ ॥ ३८॥ 
ब्र्ोबाच। 
एवं संचिन्तयन्विप्रः प्लवमानो विचेतनः | 
त्राणाथ विहलश्चासौ निवेदं गतवांस्तदा ॥ ३६॥ 
ततो वाळाक्र॑संकाशं aaa व्यवस्थितम्‌ । 
सर्वतेजोमयं विप्रा न शशाकाभिवीक्षितुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
दृष्ट्या तं मुनिमायान्तं ख वाळः प्रहस निच । 
ग्रोचाच सुनिशादूलास्तदा मेघौ घनिल्रनः ॥ ४१ ॥ 
श्रीभगवाचुचाच | 
चत्स जानामि श्रान्तं त्वां त्राणार्थ मामुपस्थितम्‌। 
शरीर चिश मे क्षिप्रं चिश्रामस्ते मयो दितः ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
श्रत्वा स वचनं तस्य किचिन्नो वाच मोहितः | 
घिवेश agi तस्य विद्रुतं चावशो सुनिः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रोमहापुराणे ब्राह्म स्वयंम्त्नषिसंचादे मार्कण्डेयप्रलयदशेनं 
नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
श्छोकानामादितिः समध्ट्यङ्काः-३६८४ 
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अथ चतुष्पञ्चारात्तमोऽच्यायः । 
मार्कण्डेयार्यानम्‌ 
adara । 
स प्रविश्योद्रे तस्य वाळस्य सुनिखत्तमः | 
aat पृथिवीं छृत्स्नां नानाजनपदेचरताम्‌ ॥ १ ॥ 
छवणेश्चुसुरासर्पिद्‌धिडुग्धजलोद्धीन्‌ । 
द्व्श तान्लसुद्रांश्च जस्ञु झश्चं च MASAI! २॥ 
कुशं क्रौञ्चः च शाकं च पुष्करं च ददर्श सः | 
भारतादीनि घर्षाणि तथा सर्वाश्च पर्वतान्‌ ॥ ३ ॥' 
मेरु च सर्वरलढ्यमपश्यत्कनकाचलम्‌ । 
नानारल्लान्वितेः ag भूषितं बहुकन्दरम्‌ ॥ ४॥ 
नानासुनिजनाकोणं नानाब्रक्षचनाकुलम्‌। 
नानासत्त्वसमायुक्त नानाश्चर्यसमन्विततम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्याधेः लिहैबराहैश्व चामरेमंहिपेगंजे: | 
HA; शाखासुगेश्चान्येभूं षितं सुमनोहरम्‌ ॥ ६॥ 
शाक्राद्यैचि विधैदेवेः सिद्धचारणपन्नगैः । 
सुनियक्षाप्सरोमिश्च बृतेश्वान्यैः सुरालयैः ॥ ७ ॥ 
[ ब्रह्मोचाच ] । 

एवं सुमेर' श्रीमन्तमपश्यन्सुनिसत्तमः | 
Giza तदा विप्रस्तस्य बाळस्य चोद्रे॥ ८॥ 
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Raad lage निषधं गन्धमादनम्‌ । 

शेतं च gåt नीळं केलास मन्द्रं गिरिम्‌ ॥ ६॥ 

महेन्द्रं मळ्यं विन्ध्यं पारियात्रं तथा५वुंदम्‌ । 
'ह्य' च शुक्तिमन्तं च मेनाकं चक्रपचेतम्‌ ॥ १० ॥ 
एताश्चान्याश्च बहो यावन्तः पृथिवीधराः | 
ततस्तांस्तु HAASE: लो5पश्यद्रलभूषितान ॥ ११॥ 
कुरुक्षेत्रं च पाञ्चाळान्मत्स्यामद्रान्सकेकयान्‌। 
वाह्ीकान्शू रसेनांश्व काश्‍मीरांस्तङ्गणान्खसान्‌ ॥ १२ ॥ 
पार्वेत्ीयान्किरातांश्च कर्णप्राचरणान्मरून्‌। 
अन्त्यजानन्त्यजातींश्च सोऽपश्यत्तस्य चोदरे ॥ १३॥ 
मृगाञ्छाखामृगान्सिहान्वराहान्छूमराऽ्छशान। 
'गजांश्रान्यांस्तथा सत्बान्सोऽपश्यत्तस्य चोद्रे॥ १४ ॥ 
पृथिय्यां यानि तीर्थानि ग्रामाश्च नगराणि च। 

' कृषिगोरक्षवाणिञ्यं क्रयचिक्रयणं तथा ॥ १५॥ 
शक्रादी न्विवुधाञ्छेष्ठांस्तथाऽन्यांशच दिवौकसः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षानुषीश्चैव सनातनान्‌ ॥ १६ ॥ 
'देत्यदानचसंघांश्च नागांश्च मुनिसत्तमाः । 
'लिहिकातनयांश्चेच ये चान्ये सुरशत्रचः ॥ १७॥ 
'यत्किचित्तेन लोकेऽ स्मिन्दरष्टपू्ं चराचरम्‌ । 
अपश्यत्स तदा सबं तस्य कुक्षो द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 
aaar कि बहूक्तेन कीतितेन पुनः पुनः । | 
ब्रह्म दिस्तम्बपर्यन्तं यत्किचित्सचराचरम्‌ ॥ १६॥ 
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AER च भुवर्लोकं स्वलोकं च द्विजोत्तमाः | 
महजैनस्तपः सत्यमतलं वितळं तथा ॥ २० ॥ 
पाताळ gas चेव az च रसातलम | 
ARAS च ब्रह्माण्डमपश्यंत्तस्य चोदरे ॥ २१॥ 
अव्याहता गतिस्तस्य तदा5भूदुद्विजसत्तमा: । 
प्रसादात्तस्य देवस्स््‌ तिलोपश्च नाभवत्‌ ॥ २२॥ 
भ्रममाणस्तदा कुक्षौ कृत्स्नं जगदिदं द्विजाः । 
नान्तं जगाम देहस्य तरय चिष्णोः कदाचन ॥ २३ ॥ 
यदाऽसौ नाऽऽगतश्चान्तं तस्य देहस्य भो द्विजाः | 
तदा तं घरदं देवं शरणं गतवान्मुनिः ॥ २४॥ 
ततोऽसौ सहसा विप्रा घायुवेगेन figa: | 
महात्मनो मुखात्तस्य चिद्वृतात्पुरुषस्य सः ॥ २५ lle 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभ्वृषिसंचादे. माकण्डेयस्य 
भगवत्कुक्षिपरिवर्तनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५४॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यज्ञा:- ३७०६ 


अथ पश्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
मार्कण्डेयार्यानम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
स निष्क्रम्योद्रात्तस्य बालस्य मुनिसत्तमाः 
युनश्चै कार्णवासुर्षीमपश्यज्जनवजिताम्‌ ॥ १॥ 
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qig च तं देवं दद्शे शिशुरूपिणम्‌ । 

शाखायां agga MAT -संस्थितम्‌॥ २॥ 
श्रीषत्सवक्षसं देवं पोतवस्त्रं चतुर्भुजम्‌ | 

जगदादाय तिष्ठन्तं .पदुमपत्रायतेक्षणम्‌॥ ३॥ 
खोऽपि तं सुनिमायान्तं छुबमानमचेतनम्‌। 

gaar सुखाद्विनिष्करान्तं प्रोवाच प्रहसन्निच ॥ ४ ॥ 

श्रीसगचानुचाच । 
कच्चित्वयोषितं वत्स विश्रान्तं च ममोदरे । 
भ्रममाणश्च कि ar आश्चर्य इष्ट्चानसि | ५॥ . 
भक्तोऽसि मे सुनिध्रेष्ठ ्ान्तोऽसि च ममाऽऽश्रितः । 
तेन त्वासुपकाराय संभाषे पश्य मामिह ॥ ६ ॥ 
| ' ब्रह्मोचाच | YA 

श्रत्वा सु चचनं तस्य संप्रहष्टतनूरुहः | 
*दद्श तं सुदुष्पेक्षं सत्नेद्व्येरलंक्तम्‌॥ ७॥ 

क प्रसन्ना निमेळा दृष्टिमहर्तात्तस्य भो द्विजा: । 
प्रसादात्तस्य देवस्य प्रादुभू ता JATT N ८॥ 
रक्ताकुलितलो पादौ ततस्तस्य सुराचिती । 
प्रणम्य शिरसा विप्रा इषेगद्गद्या गिरा ॥ ६ ॥ 
कुताञ्जळिस्तदा हृष्टो घिस्मितश्च पुनः पुनः | 
दृष्ट्या तं परमात्मानं संस्तोतुमुपचक्रमे ॥ १० ॥ 

मार्कण्डेय उचाच | 


देवदेच जगन्नाथ मायावालवपुधेर | 
तराहि मां चारुपद्माक्ष दुःखितं शरणागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
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संतप्तोऽस्मि सुरश्रेष्ठ संवर्ताख्येन च हिना | 

अङ्गारचर्षभीतं च त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १२॥ 

शोषितश्च प्रचण्डेन चायुना जगदायुना । 

चिहृळोऽहं तथा श्रान्तस्त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १३॥ 

तापितश्च तशामात्यैः (2) प्रलयावतेकादिमिः | 

न शान्तिमधिगच्छामि चाहि मां पुरुषोत्तम ॥ १४॥ 

तृषितश्च झुघाऽऽविष्टो दुःखितश्च जगत्पते । 

MAR नात्र पश्यामि ताहि मां पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 

अस्मिन्नेकार्णवे घोरै चिनष्टे सचराचरे । 

न चान्तमधिगच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १६ ॥ 

तवोदरे च देवेश मया इष्टं चराचरम्‌। 

चिस्मितोऽहं विषण्णश्च त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १७॥ 

संखारे5स्मिन्निरालूम्बे प्रसीद पुरुषोत्तम | 

प्रसीद बिबुधश्रेष्ठ प्रसीद्‌ चिबुधप्रिय ॥ १८॥ à 

प्रसीद्‌ विवुधां नाथ प्रसीद ianea | j 

प्रसीद सवेलोकेश जगत्कारणकारण ॥ RE I 

ग्रसीद्‌ Hasa प्रसीद मम भूधर। 

प्रसीद सलिलावास प्रसीद मधुसूदन ॥ २० ॥ 

प्रसीद्‌ कमलाकान्त प्रसीद त्रिदशेश्वर । 

sea कंसकेशिष्न प्रसीदारिष्टनाशन ॥ २१॥ 

sea कष्ण देत्यष्न प्रसीद्‌ दनुजान्तक | 

sefa मथुराचास प्रसीद्‌ यदुनन्दन ॥ २२॥ 

२५ 
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'ब्रलीद शक्रावरज प्रसीद्‌ वरदाव्यय । . | 
त्वं मही त्वं जळं देव त्वमग्निस्त्वं समीरण: ॥ २३ ॥ 
त्वं नभस्त्वं मनश्चैव त्वमहंकार एच च । 
त्वं बुद्धिः प्रकतिश्व॑ व सद्त्वाद्यास्त्वं जगत्पते ॥ २४ ॥ 
पुरुषस्टंचं जगद्व्यापी पुरुषादपि चोत्तमः । ` 
त्वमिन्द्रियाणि सर्वाणि शब्दाद्या विषयाः प्रभो ॥ २५॥ 
त्वं दिक्पालाश्च धर्माश्च वेदा यज्ञाः सदक्षिणाः | 
त्वमिन्द्रस्त्वं शिवोदेचस्त्वं हविस्त्वं हुताशनः ॥ २६ ॥ 
त्वं यमः पित्राट्देव त्वं रक्षोधिपतिः खयम्‌ । 
वरुणस्त्वमपां नाथ त्वं चायुस्त्वं धनेश्वरः ॥ २७ ॥ 
त्वमीशानस्त्वमनन्तस्त्वं गणेशश्च षण्मुखः L, 
चसचस्त्वं तथा रुद्रास्त्वमा दित्याश्च खेचराः ॥ २८॥ 
दानचास्त्वं तथा यक्षास्त्वं दैत्याः समरुद्गणाः | 
सिद्धाश्चाप्सरसो नागा गन्धर्घास्त्वं सचारणाः ॥ २६ ॥ 
पितरो बाळखिल्याश्च प्रजानां पतयोऽच्युत | 
सुनयस्त्चम्षिगणारत्वमश्चिनौ निशाचराः ॥ ३० ॥ 
अन्याश्च जातयस्त्वं हि यत्किचिज्जीचसंशितम्‌ । 
किंचात्र बहुनोक्तेन ब्रह्माद्स्तम्वगोचरम्‌॥ ३१॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च त्वं जगत्सचराचरम्‌। 
यतते रूपं परं देव कूटस्थमचलं भुवम्‌ ॥ ३२॥ 
ब्रह्माद्यास्तन्न जानन्ति कथम्नन्येऽर्पमेघसः | 
देव शुद्धलभावोऽसि नित्यस्त्वं प्रकृतेः परः ॥ ३३ ॥ 
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अव्यक्तः शाश्वतोऽनन्तः सर्वव्यापी महेश्वर: | 
त्वमाकाशः परः शान्तो अजस्त्वं विभुरव्ययः ॥ ३४ N 
एवं त्वां निगुणं स्तोतु कः शक्नोति निरञ्जनम्‌। 
स्तुतोऽसि यन्मया देव विकलेनाव्पचेतसा || 
तत्सवं देवदेवेश क्षन्तुमर्हसि चाव्यय ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्म स्वयंभुऋषिसंचादे भगवत्स्तच- 
निरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
इलोकानामादितः समेष्ट्चङ्काः-३७४४ 


अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः | 
विस्तरेण विष्णुमाकण्डेयसंवादकथनम्‌ 
amara | 
इत्थं स्तुतस्तदा तेन मार्कण्डेयेन भो द्विजाः । 
'घ्रीतः प्रोवाच भगवान्मेघगम्मोरया गिरा ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
बरूहि कामं मुनिश्रेष्ठ यत्ते मनसि adai 
ददामि सर्च विप्रबे मत्तो यदभिवाञ्छसि ॥ २॥ 
| ब्रह्मोवाच । 
श्रुत्वा ख चचनं विप्राः शिशोस्तस्य महात्मन: । 
उवाच परमप्रीतो म॒ निस्तदगतमानसः ॥ ३ ॥ 
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ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां चे तव चोत्तमाम्‌ । 

त्वत्प्रसादाच्च देवेश safari परिहीयते ॥ ४॥ 

zana: शरीरेण सततं पर्य(रि)चतितम्‌ । 

इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वामहमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

इह भूत्वा शिशुः साक्षात्किं भवानघ तिष्ठते । 

पीत्वा जगदिदं: सर्वमेतदारपातुमहसि ॥ ६ ॥ 

किमर्थं च जगत्सवं शरीरस्थं तचाऽनघ | 

कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिंदम ॥ 9 ॥ 

ज्ञातुमिच्छामि देवेश afa सर्वमशेषतः । 

त्वत्तः कमळपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ .3 . 

महदेतद्चिन्त्यं च यदहं इष्टवान्प्रभो ॥ ८॥ 
ब्रह्मोवाच । 

इत्युक्तः स तदा तेन देवदेवो महाद्युतिः । 

सान्त्वयन्स तदा चाक्यमुचाच वदतां चरः ॥ 8 ॥ 

श्रीभगघानुचाच | 

कामं देचाश्च मां चिप्र नहि जानन्ति तत्त्वतः | 

तव प्रीत्या प्रवक्ष्यामि यथेदं चिस्टृजास्यंहम्‌ ॥ १० ॥ 

पितृभक्तोऽसि बिप्रष मामेव शरणं गतः । 

ततो दृष्टोऽस्मि ते साक्षादुव्रह्मचयं च ते महत्‌॥ ११ ॥ 

आपो नारा इति पुरा संज्ञाकम तं मया । 

तेन नारायणोऽस्म्युक्तो मम तास्त्वयनं सदा ॥ १२॥ 
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अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽव्ययः | 
विधाता सर्व भूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ १३॥. - 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्चापि सुराधिपः। 
अहं वश्नचणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ १४॥ 
अहं शिवश्च सोमश्च कश्यपश्च प्रजापतिः | 
अहं घाता चिधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥ १५॥ 
अग्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने। 
चोसू थां खं दिशः MNI तथाऽऽपः स्वेदसंभवाः ॥ १६ ॥ 
सदिशं च नभः कायो वायुर्मनसि मे स्थितः । 
मया क्रतुशतेरिष्ट' चहु मिश्चाऽऽसदक्षिणेः ॥ १७॥ 
यजन्ते वेदविदुषो मां देवयजने स्थितम्‌। 
पृथिव्यां क्षत्रियेन्द्राश्न पार्थिवाः स्वर्गकाङ्क्षिणः ॥ १८॥ 
यजन्ते मां तथा वेश्याः स्वगलोकजिगीषचः | 
चतुःसमुद्रपयंस्तां मेस्मन्द्रभूषणाम्‌॥ १६ ॥ 
रोषो भूत्वाऽहमेको हि धारयामि घसुंधराम्‌ । 
वाराहं रूपमास्थाय ममेयं जगती पुरा ॥ २०॥ 
मञ्जमाना जले चिप्र वीर्यणास्मि समुदूता । 
अग्निश्च घाडवो चिप्र भूत्वाऽहं ATATA ॥ २१॥ 
पिबाम्यपः समाषविष्टस्ताश्चैच विसृजाम्यहम्‌ | 
ब्रह्म चक्त्रं सुजौ क्षत्रमूरू मे संश्रिता घिशः ॥ २२॥ 
पादौ शद्रा भवन्तीमे चिक्रमेण क्रमेण च। 

ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्बदस्त्वथवेण: ॥ २३ ॥ 
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मत्तः प्रादुभेचन्त्येते मामेष प्रविशन्ति च। 

qaa: शान्तिपरमा यतात्मानो बुभुत्लवः ॥ २४॥ 

कामक्रोघद्वेषसक्ता निःसङ्गा चीतकल्मषाः | 

सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मकोषिदाः ॥ २५ ॥ 

मामेच सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते | 

अहं संवर्तको ज्योतिरहं संवतेकोऽनलः ॥ २६ ॥ 

अहं dada: सूर्यस्त्वहं संवतेको ऽनिलः | 

तारारूपाणि दूश्यन्ते यान्येतानि नभस्तले॥ २७ ॥ 

मम चै रोमकूपाणि चिद्धि त्वं द्विजसत्तमः. 

रल्राकराः समुद्राश्च सर्व एच चतुर्दिशः ॥ २८॥ 

बसनं शयनं चेव निलयं चेव चिद्धि मे । 

कामः क्रोधश्च दृषेश्च भयं मोहस्तथैव च ॥ २६॥ 

ana विद्धि रूपाणि सर्चाण्येतानि सत्तम। 

maka नरा चिप्र यत्त्वा कमे शोभनम्‌ ॥ ३० N 

सत्यं दानं तपश्चोग्रमदिसां सवंजन्तुषु । 

मद्विधानेन विहिता मम देहचिचारिणः ॥ ३१ ॥ 

मयाऽभिभूतचिज्ञानाश्चेषए्यन्ति न कामतः । 

सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विषिधेमंखेः ॥ ३२॥ 

शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्नुवन्ति द्विजातयः 

प्राप्तु शक्यो न चेचाहं नरेद च्छतकमेमिः ॥ ३३ ॥ 

लोभाभिभूतैः छृपणेरनायेरछृतात्ममिः | 

तन्मां महाफळं चिद्धि नराणां भाचितात्मनाम्‌॥ ३४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ध्यायः] ॐ विष्णुमार्कण्डेयसंवादवर्णनम्‌ # .३९१ 


सुदुष्प्रापं विमूढानां मां कुयोग निषेविणाम्‌। 

यदा यदा हि धर्मस्य र्लानिर्भचति सत्तम ॥ ३५॥ 
अम्युत्थानमधर्मेस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌। .' 
देत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः सुरसत्तमैः ॥ ३६ ॥ . 
राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पतस्यन्ति दारुणा; । 
तदाऽहं संप्रसूयामि ग्रहेष पुण्यकर्मणाम्‌ ॥-३७ ॥ . : 
प्रविष्टी मानुषं देहं सबं प्रशमयाम्यहम्‌ | 

रूष्ट्वा देवमञुष्यांश्च गन्धर्वोरगराक्षसान्‌॥ ३८॥ 
स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया । 
कर्मकाले पुनर्देहमनुचिन्त्य सुजाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
आविश्य मानुषं देहं मर्यादाचन्धकारणात्‌। 

शवेतः कृतयुगे घमः श्यामस्त्रेतायुगे मम ॥ ४० ॥ 
रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा । ी 
अयो भागा aAa तस्मिन्काले भवन्ति च ॥ ४१ ॥. 
अन्तकाले च संप्राप्ते कालो भूत्वा5तिदारुण: | 
तैलोक्यं नाशयाम्येकः सवं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अहं त्रिधर्मा विश्वात्मा सर्चेलोकलुखाबहः । 
अभिन्नः सवंगो५नन्तो हृषीकेशा उरुक्रमः ॥ ४३ ॥ . 
कालचक्र नयाम्येको ब्रह्मरूपं ममैष तत्‌ । 

शमनं सर्वभूतानां सवेभूतकृतोद्यमम्‌ ॥ ४४ ॥ 

एवं प्रणिहितः सम्यङ्ममाऽऽत्मा सुनिसत्तम | 
सर्वभूतेषु विप्रेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन॥ ४५॥ ` 
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सर्वलोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च सर्वेश: । 

za किंचित्त्वया प्राप्त मथि क्लेशात्मकं द्विज ॥.४६॥ 
सुखोदयाय तत्सवं श्रेयसे च तवानघ । 

za किंचिरचया लोके इष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विहितः ai एघासौ मयाऽऽत्मा भूतभावनः | 

अहं नारायणो नाम शाङ्चक्रगदाधरः ॥ ४८॥ 
याषद्युगानां चिप्रबं सहस्रं परिवतेते | 

तावत्स्वपिति विश्वात्मा सवे विश्वानि मोहयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं adai कालमिहा५5से मुनिसत्तम । . 

अशिशुः शिशुरूपेण यावदुत्रह्मा न बुध्यते ॥ ५० ॥ 

मया च दत्तो विप्रेन्द्र घरस्ते ग्रह्मरूपिणा | 
असङ्ृत्परितुष्टेन चिप्रषिगणपूजित॥ ५१ ॥ 
स्वेमेका्णंचं इत्वा नष्टे स्थावरजङ्गमे | 

नि्गेतोऽसि मयाऽऽश्ञातस्ततस्ते दशितं जगत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम । 

दृष्ट्या लोकं समस्तं हि विस्मितो नावबुध्यसे ॥ ५३ ॥ 
ततोऽसि घक्त्राह्विप्रष दुतं निःसारितो मया । 
आख्यातस्ते मया चाऽऽत्मा दुज्ञयो हि सुरासुरैः ॥ ५७॥ 
याघत्स भगवान्त्रह्मा न वुःयेत महातपाः | 

तावत्वमिद विप्र चिश्रब्धश्चर चे सुखम्‌ ॥ ५५॥ 

ततो चिबुद्धे तस्मित्तु सर्वलोकपितामहे । 

एको भूतानि.स्रक्ष्यामि शरीराणि द्विज्ोत्रम ५६॥ 
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आकाश पृथिवीं ज्योतिर्वायुः सलिलमेव च । 
लोके यञ्च भवेत्किचिदिह स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ५७॥ 
ब्रह्मोवाच । 
पचमुक्त्वा तदा विप्राः पुनस्तं प्राह माधवः । 
पूण युगसहस्रे तु मेघगम्भीरनिखनः li ५८॥ 
श्रीसगबानुचाच | 
सुने बरूहि यदर्थं मां स्तुतचान्परमार्थतः । 
घरं goea यच्छे ष्ठं ददामि नचिरादहम्‌ ॥ ५६॥ 
आयुष्मानसि देवानां मद्गक्तोऽसि दृढव्रतः | 
तेन त्वमसि चिप्रन्द्र पुनदीर्घायुराप्नुहि ॥ ६०॥ 
aata | 
श्रुत्वा बाणीं शुभां तस्य चिलोक्य स तदा पुनः । 
geat निपत्य सहसा प्रणम्य पुनरत्रघीत्‌॥ ६१ ॥ 
मार्कण्डेय उघाच | 
दुष्टं परं हि देवेश तव रूपं द्विजोत्तम । 
मोद्दोऽयं विगतः सत्यं त्वयि इष्टे तु मे हरे॥ ६२॥ 
एवमेवमहं नाथ इच्छेयं त्वत्प्रसादतः | 
लोकानां च हितार्थाय नानाभावप्रशान्तये ॥ ६३॥ 
शेचभागवतानां च चादा्थेप्रतिषेधकम्‌। 
अस्मिन्छेत्रवरे पुण्ये निमेळे पुरुषोत्तमे ॥ ६४ ॥ 
शिवस्याऽऽयतनं देव करोमि परमं महत्‌ । 
प्रतिष्ठेय तथा तत्र तच स्थाने च शंकरम्‌॥ ६५॥ 
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ततो ज्ञास्यन्ति लोके५ल्मिक्न कमूर्तों हरीश्वरो। 
प्रत्युचाच जगन्नाथः स'पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥ ६६॥ 
श्रीभगवाचुचाच | 

यदेतत्परमं देवं कारणं सुचनेश्वरम्‌।  . 

लिङ्गमाराधनार्थाय नानाभाचप्रशान्तये ॥ ६७॥ 

ममाऽऽदिष्टेन विप्रेन्द्र कुरु शीघ्रं शिवालयम्‌ । 

तत्प्रभाचाच्छिवलोके तिष्ठ त्वं च तथाऽक्षयम्‌॥ ६८ I 

शिवे संस्थापिते चिप्र मम संस्थापनं भवेत्‌ । 

नाऽऽवयोरन्तरं किचिदेकभावौ द्विधा छतो ॥ ६६॥ 

यो रुद्रः स स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स महेश्वरः | 

उभयोरन्तर' नास्ति पचनाकाशयो रिच ॥ ७० ॥ 

मोहितो नाभिजानाति य एच गरुडध्वजः | 

वृषध्वजः स एवेति त्रिपुरष्नं त्रिलोचनम्‌ ॥ ७१॥ 

तब नामाङ्कितं तस्मात्कुरु चिप्र शिघालयम्‌ | 

उत्तरे देवदेवस्य कुरु तीथं सुशोभनम्‌ ॥ ७२ II 

मार्कण्डेयहदो नाम नरलोकेषु विश्रुतः | 

भविष्यति ह्विजश्रेष्ठ सर्वपापप्रणाशनः ॥ ७३ ॥ 

ब्रह्मोचाच। 
इत्युक्त्वा स तदा देचस्तत्रेचान्तरधीयत | 
माकेण्डेयं मुनिश्रेष्ठाः सर्वव्यापी जनार्दनः | ७४॥ 
इतिं श्रीमहापुराणे आदिव्राहम स्वयंम्बरषिसंचादे मार्कण्डेयस्यः 

शीमगचददशंनं नाम षट्पञ्चाशत्त मोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३८१७ 
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. अथ सप्तपथ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
पञ्चतीर्थेविधिवर्णनम्‌ 


ब्रह्मोचाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पश्चतीर्थ विधि द्विज्ञाः। 
यत्फळं रुनानदानेन देवताप्रेक्षणेन च ॥.१॥ 
मार्कण्डेयहद्‌ं गत्वानरश्चोद्‌ङ्मुखः शुचिः। 
निमज्जेत्तत्र घारांख्रोनिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌॥ २ ॥ 
खंसारखागरे मग्नं पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 
आहि मां भगनेत्रध्न त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते॥ ३॥ 
नमः शिवाय शान्ताय सर्वेपापहराय च। 
स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्‌॥ ४॥ 
नाभिमात्रे जले स्नात्वा विधिषद्द वता ऋषीन 
तिलोदकेन मतिमान्पितृ चान्यांश्च तपेयेत्‌॥ ५॥ . 
स्नात्वा तथैच चाऽऽचम्य ततोगच्छेच्छिचालयम्‌। 
प्रचिश्य देवतागार रत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ . 
सूळमन्त्रेण संपूज्य मार्कण्डेयस्य चेश्वरम्‌। 
अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌॥ ७॥ 
त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण | 
त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते॥ ८॥ 
मार्कण्डेयह्रदे त्वेवं स्नात्वा द्रष्ट्वा च शंकरम्‌ । 
दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्नोति मानचः॥ ६ ॥ 
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पापै; सर्वेबिनिर्मुक्तः शिवलोक से 
तत्र भुक्त्वा बरान्भोगान्यावदाभूतसंप्लेचेमे 
इहलोकं समासाद्य भवेद्विप्रो बहुश्रुतः। ` 
शांकरं योगमासाद्य ततोमोक्षमवाप्नुयात्‌॥ ११॥ 
कल्पवृक्ष ततो गत्वा इत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
पूजयेत्परया भक्त्या मन्त्रेणानेन तं घटम्‌ ॥ १२॥ 
ओं नमो व्यक्तरूपाय मद्दाप्रलयकारिणे | 
महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते॥ १३॥ 
अमरस्त्वं खदा करपे हरेश्चाऽऽयतनं चट । 
न्यग्रोध हर से पापं कटपवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
भक्त्या प्रदक्षिणं कृत्वा नत्वा RTTE नरः । 
सहसा मुच्यते पापाज्जीणंत्वच इघोरगः ॥ १५॥ ` 
छायां तस्य समाक्रम्य कव्पवृक्षस्य भो दविजाः । 
ब्रह्महत्यां नरो जह्यात्पापेष्वन्येष॒ का कथा ॥ १६ ॥ 
दृष्ट्या कष्णाङ्गसंभूतं ब्रह्मतेजोमयं परम्‌। 
न्यग्रोघाङतिकं विष्णु प्रणिपत्य च भो द्विजाः ॥ १७॥ 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां फळं पराप्नोति चाधिकम्‌। 
तथा खवंशमुद्धत्य विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १८॥ ` 
चैनतेयं नमस्कृत्य कृष्णस्य पुरतः स्थितम्‌ । 
सर्षेपापचिनिर्मुक्तस्ततो चिष्णापुरं ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ 
दृष्ट्या .चटं वेनतेयं यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌ । 
संकर्षणं सुभद्रां च स याति परमां गतिम ॥ २० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


थ्या 


Digitized "किन argon ns andie चा 
| uma 
sa aa प्रदक्षिणम । 
संकषेणं स्वमन्त्रेण भक्त्या ५5पूज्यप्रसादयेत्‌ ॥ २१-॥ 
नमस्ते हलूधृग्राम नमस्ते मुशलायुध | 

नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल ॥ २२॥ 

नमस्ते बळिनां श्रेष्ठ नमस्ते. घरणी घर । 

प्रलम्वारे नमस्तेऽस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज ॥ २३ ॥... ` 
एवं प्रसाद्य चानन्तमजेयं त्रिद्शाचितम्‌। 

केलास शिखराकारं चन्द्रात्कान्ततराननम्‌॥ २४॥ .- 
नीळवस्त्रधरं देवं फणाविकरमस्तकम्‌ । 

महावळं हरूधरं कुण्डलेकविभूषितम्‌॥ २५॥ 
रौहिणेयं नरो भक्त्या मेद्‌ सिमतं फलम्‌ |. 
सर्वेपापैधिनिमुक्तो विष्णुलोकं ख गच्छति ॥ २६ ॥ 
आभूतसंएवं याचदुभुक्त्वा तत्र सुखं नरः | 
पुण्यक्षयादिहाऽऽगत्य प्रचरे योगिनां कुले ॥ २७ ॥ 
MANA भूत्वा सचंशास्त्रार्थपारगः | 

ज्ञानं तत्र समासाद्य मुक्ति प्राप्तोति दुलेभाम्‌ ॥ २८ I 
एवमभ्यच्ये हलिनं ततः कृष्णं विचक्षणः । 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण पूजयेत्छुसमाहितः॥ २६॥ 
द्विषट्कवर्णमन्त्रेण भक्त्या ये पुरुषोत्तमम्‌ । 
पूजयन्ति सदा धीरास्ते मोक्षं प्राप्नुचन्ति वे ॥ ३० ॥ 


३९७ 


न तां गति सुरा यान्ति.योगिनो नेव सोपमाः । ` . - 


याँ गति यान्ति भो घिप्रा द्वादशाक्षरतत्पराः ॥ ३१ ॥ 
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संपूज्य गन्घपुष्पाचये:;प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वांघनाशन | 
जय चाण्रकेशिष्त जय कंसनिषूदन ॥ ३३ ॥ 
जय पद्मपलाशाक्ष जय चक्रगदाधर | 
जय नीलाम्बुदश्याम जय सवेसुखप्रद ॥ ३४ ॥ 
जय देच जगत्पूज्य जय संसारनाशन । 
जय लोकपते नाथ जय घाञ्छाफळप्रद्‌ ॥ ३५॥ 
संसारसागरे घोरै'निःसारे दुःखफेनिले । 
क्रोधग्राहाकुले रोद्रे विषयोद्कसंछुवे ॥ ३६ ॥ 
नानारोगोमिकलिले मोद्दावतेखुदुस्तरे। 
निमझोऽहं सुरश्रेष्ठ त्राहि मां पुरुषोत्तम ३७॥ 
एच प्रसाद्य देवेशं. वरद भक्तवत्सलम्‌ । 
सर्वेपापहरं देवं सवकामफलप्रदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीनांसं द्विसुजं छृष्णं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌। 
महोरस्कं महाबाहुं पीतवस्त्रं शुभाननम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शद्ठुचक्रगदापाणि मुकुटाडुद्भूषणम्‌ । 

युक्तं घनमालाविभूषितम्‌॥ ४० ॥ 
दृष्ट्या नरोऽञ्जलि कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य च । 
अश्वमेघलहस्माणां फलं प्राप्नोति वे द्विजाः ॥ ४१ ॥ 
यत्फल JANAT स्नाने दाने प्रकीतितम्‌ । 
'नरस्तत्फलमाप्नो ति दुष्ट्वा कृष्ण प्रणस्य च ॥ ४२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| | | ध्वा 


[1260 by Arya Samaj Foundation Chennai ang eGangotri i 


Di 
यः] + छृष्णदर्श गालव Yams 
hE RRA is 


RRE सवेरलाचेरिष्टे बहुसुवणंके। > a 


यत्फळं adlg GATI यत्फलम्‌ । 

सा समवाप्नोति नरः कृष्णं प्रणस्य च॥ ४४॥ 
यत्फळं सचंदानेन यमेन नियमेन च | 
गरस्तत्फलमाप्नोति द्रष्ट्या कृष्णं प्रणस्य च ॥.४५॥ 
तपो भिविविधैरुग्र य॑त्फल' समुदाहृतम्‌ । . 
नरस्तत्फलमाप्नोति SANT कृष्णं प्रणस्य च ॥ ४६ ॥ 
IRS ब्रह्मवर्येण सम्यक्चीर्णेन तत्छृतम्‌ । 
नरस्तत्फलमाप्नोति FEAT कृष्ण प्रणस्य च ॥ ४७॥ 
यत्फळ च गृहस्थस्य यथोक्ताचारवर्तिनः। 
नरस्तत्फलमाप्नोति इष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४८॥ 
यत्फळ धनवासेन वानप्रस्थस्य कीर्तितम्‌। 
नरस्तत्फलमाप्नोति दुष्ट्चा कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४६ ॥ 
संन्यासेन यथोक्तेन यत्फळं समुदाहृतम्‌ । 
नरस्तत्फलमाप्नो ति इष्ट्चा ष्णं प्रणम्य च ॥ ५० || 


* कि चात्र बहुनोक्तेन माहात्म्ये तस्य भो द्विजाः। 


दृष्ट्या कृष्णं नरो भक्त्या मोक्षं प्राप्नोति दुलभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पापैविमुक्तः शुद्धात्मा कल्पको टिसमुद्दवे: । 

श्रिया परमया युक्तः सर्वे: समुदितो गुणैः ॥ ५२॥ 
सर्वकामसमृद्धेन विमानेन सुवर्चला । 

न्रिसप्तकुळपुंृत्य नरो विष्णुपुरं TAT ॥ ५३॥ 
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च्युतस्तस्मादिहा55यातो घिप्राणां प्रचरे कुले । 

सवंवेदी. च जायते गतमत्सरः ॥ ५५ ॥ 
स्वधर्मनिरतः शान्तो दाता भूतहिते रतः । 
आसाद्य वैष्णवं ज्ञानं ततो मक्तिमचाप्चुयातू ॥ SÈ N, 
ततः संपूज्य मन्त्रेण सुभद्रा भक्तचत्सलाम्‌। 
प्रसादयेत्ततो विप्राः प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ ५७ ॥! 
नमस्ते ada देवि नमस्ते शुभसौख्यदे | | 
आहि. मां पद्मपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ ५८॥ 
एवं प्रसाद्य तां देवीं जगद्धात्रीं जगद्धिताम्‌ । . ; 
वलदेवस्य भगिनीं सुभद्रां बरदां शिवाम्‌ ॥ ५६॥, ...: * 
कामगेन विमानेन नरो. बिष्णुपुर ब्रजेत्‌ । ऽः 
आभूतसंप्लवं यावत्क्रीडित्वा तत्र देचचत्‌ ॥ ६०॥ ` 
इह मानुषतां प्राप्तो ब्राह्मणो चेदविद्ववेत्‌। 
प्राप्य, योगं हरेस्तत्र मोक्षं च लभते धुचम्‌॥ ६१॥ 


इति श्रीमहापुराण आदिब्राह्मे स्वयंभुऋषिसंवादे कष्णदशन- 


माहात्म्यं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥.५७॥ 
श्छोकानामादिति: समष्ट्यङ्काः--३८७८ ` 
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